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ध्य्ग्ब्य्ल्श्प 


मैं, मिन्यूदे, सन्‍्पट और उसरी स्त्री दीपा का पुदं, इस पुस्तक को 
अपनी इच्छा से लिखता हूँ । में इसे कैम-देश के देवताओ की स्तुति में नही 
जिएता क्योंकि मैं देवताओं से ऊब चुका हूँ। और न मैं इसे फ़राओो बी 
लुनि में लिखता हूँ क्योकि मैं उनके कार्यों से परेशान हो गया हूँ। न मुझे 
भविष्य बी कोई आशा रह गई है क्योकि अपने जीवन-काल मे मैंने इतना 
सेव पाकर खो दिया है कि अब और पाने का प्रश्न ही नही उठता। भविष्य 
भी मेरे लिए उतनी ही ऊबने वाली वात लगती है जितने कि देवता और 


राजा लोग लगते हैं। मैं यह पुस्तक केवल अपने सतोष के हेतु ही लिखता 
हूँ, केवज अपने लिए... 


पूर्वी समुद्र के तीर पर, इस निर्वासित काल के तीसरे वर्ष मैंने यह 
पुस्तक आरभ की है। यही से जहाड पुत देश को जाते हैं जो सख्पूमि के 
पास है और जहाँ के पहाडो के पत्थरों से ही सम्राठों की मूतियाँ गढी गई 
हैं। अव भेरी जिह्ना को मदिरा की ऊध्मा रुचिकर तथा प्रिप यही लगती , 
भुझे स्त्रियों का सग नहीं भाता, उद्यानों की सर, मछलियों भरे कुड, यह 
सब भी मेरे हृदय मे सतोष पैदा नही करते और इसीलिए मैं यह पुस्तक 
लिखता हूँ। मैंने अपते साथी गायको को भगा दिया है क्योकि सगीत भी 
अब मेरे कानो को नहीं भाता । पर मेरे पास अब भी अपार धन है, परल्तु 
वह सब मेरे लिए ब्यर्ध है बयोकि मैं उसका उपयोग नही कर सकता । भेरे 
सोने के प्याले, भेरे हायीदाँत, मेरे आबनूस और मेरे इत्र "आह ! यह 
सभो मेरे लिए व्यर्थ हो गए हैं । सभी कुछ मेरे पास है। दास अब भी मेरे 
दड से भयभीत रहते दे । सैनिक अब भी मेरे सामने सिर झुकाकर धुटनो वी 
सीध में हाथ फैला देते हैं--परन्तु मेरे चारों ओर रेखा जिदी हुई है जिसे 


६ वे देवता मर गये 
मैं पार नहीं कर सकता---कोई भी जहाज मेरे इस तीर पर नहीं रह 
सकक्‍ता। अव मैं जीवन मे कभी उस काली भूमि की सुगधित रात्रि के सुहा- 
बने अवसान में नहीं सूंघ सहूँदा ! 

किसी समय फराओ की स्वर्ण-पुस्तक मे मेरा नाम भी लिखा रहना 
था... मैं फराओं का दायाँ हाथ माना जाता था और बड़े-वडे सामन्‍त मेरी 
मेंबा मे उपहार भेजते थे, कैम के देश मे मेरे बोल बहुत महंगे होते और 
मेरी ग्रीवा मे सुवर्ण के हार पड़े रहते । मेरे पास मनुप्य की तमाम इच्छित 
बस्तुएँ मौजूद थी परन्तु फिर भी मनुष्य होने के नाते मैंने और की चाहता 
की और नीजे मे मैं ऐसा हो गया जैसा कि मैं अब &। फराओ हौरेमहेव 
के राज्यकाल के छठवें दर्ष में मैं धीवीज से यहाँ भगा दिया गया कि यदि 
मं छौटकर वहाँ जाऊं तो बुत्ते की भाँति पीौट-पीटकर मार डाला जाऊं, 
कि यदि मैं इस परिधि के बाहर पैर रखने का साहस करूँ जो मेरे लिए 
निर्धारित कर दी गई है तो दो पत्थरों के बीच मेढक की भाँति कुचल दिया 
जाऊँ। यह फराओ की आजा है--सम्राट्‌ की आज्ञा है यह जो कभी मेरा 
मित्र या। 
मील नदी का जल जिसने एक वार भी पीया है, वह जीवन-भर कही 
और अपनी प्यास नहीं वृझ्ा पाता। कैस देश बीधुलि में कोई मुझे फिर से 
चल मेने दे तो मैं अपना सोने का प्याला उसके मिट्टी के पात्र से बदल यूं 
--अपने सुन्दर भूती वस्त्र एक दास वी चमड़े की पोगाक से वदस लूँ। यदि 
शक ही बार फिर सुझे मील के प्रवाह का कलकल साद सुनाई दे सके 

मेरे यौवन वा जल क्ितिता पवित्र था और मेरी मूर्खता कितनी खुखद 
थी ! भ्ायु की मदिरा कितनी कष्वी है, और उत्तम में उत्तम शद्दद भी 
औेरी उस दरिदता की रूखी रोटी को वरावरी नहीं कर सकता । 

आह ?ं जीवन एक बार छिर पलटा खा जाये ! अम्भन ! स्वयं से 
होकर पश्चिम से पूर्व की ओर श्रस ! और मेरा बढ यौवत--वह निश्छल 
जीवन--बह दरिदता का सुख मुझे फिर एक बार दे दे ! आड़ मेरी क्टोर 
सेखती ! ओ मेरे नमन ताश्पत्र मुझे मेरे वह भोले नासमझ दिन फिर एक 






प्च्ददे! 


8 ओर इस पुस्तक को टिखने के पहले मैं, सिन्‍्पुद्दे एक बार जी भरतर 
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रो लूँ, बयोकि निर्वासित व्यक्त ऐसे ही रोता है जब उसका हृदय दुख तने 
भारी हो जाता है ! 


सेन्मट जिसे हैं अपना दिया कहता था, थीवीज मे गरीदो जा वैद्य था 
और वौपा उमकी स्त्री थी। जव मैं उन्हे मिला तब वह दुद्ध हो चुबे थे । 
उनका अपना कोई बच्चा नहीं था अनएव मुझे उन्होंने अपना लिया और 
अपने भोरेपन में मुझे देववाओं वी कृपा से मिला हुआ माना । बीए ने 
मेरा नाम मिन्यूहे रखा वयोकि वह कहानियों की बडी शौवीन थी और 
बिसी बहानी मे उसे सिन्यूहे साम याद रह गया था। बीपा को मेरा आना 
ऐसा लगा जैसे मैं आपत्तियों से बचकर उसके पाम पहुचा था ठीक उसी 
प्रचार जेंसें किसी कहानी में कोई सिन्‍्यूहे फ़राओ के यहाँ किसी मयानक 
रहस्प को अचानर सुन लेने के वाद अपना जीवन सेबर दूर-दूर, बहुत-मे 
देशो बो, भाग गया भा। बह समझती थी कि मैं भी जीवत-भर आपत्तियों 
भें बघबर ही रहूगा और कभी अपने पास 'दुर्भाग्य/ नाम दी कोई बस्लृ 
नही रहने दुँगा। 

पु मेरे नाम से यदि मेरे जीवन गा सम्बन्ध नहीं या तो अपने सास 
से बाड़ ने पुत्र हैव वा तो निश्चित रूप से था ही कयोति बह उत्तर और 
दक्षिण के साओझ्राज्यो भा मप्राष्ट बन गया और छाल और मर्फर मुगूठ 
धारण दरके हौरेमहेब बत गया। और मैं ? 

महान्‌ सप्चाद्‌ एसन होर्टप तृतीय के राउ्यकाए मे मेरा जन्म हुआ, उसी 
दे जिस बे बह पैदा हुआ शिसका नाम अभिशष्त है, अत॒एव मैं उसे नहीं 
दोहएदा। भौर झब बह पैदा हुआ हो भहत्त भे आनन्द भा खोत दश 
शाखाकि आईस वर्षों तर शाघारी 'ताया' बे शोई पुत्र नहीं हुआ था । और 
शब बटो जिसड़ा नाम अभिरण है एुवराज घोषित कर दिया गया। महों- 
त्यव सताया गया, ओोर पुर्शारियों ने उसशा खतना बर दिया । बह बौझ 
डोने थे समय पुँदा हुआ था छर मेरी जन्पतिदि झुते धालूभ नयी है 
दयोदि मै तो शौस दो टोररो में कोचश जे शोच मोस मे दत्ता हुझा कोष 
को हब मिला दा, जब पै उसदे घर बे सामने हो विनारे से शा रख दा । 
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सही उप डोकरी को देरशाओंं ही देश शमगरर उठा साई थी। मेरी 
ध्यारी मां भी वह पीया ! उस समय विदियाएं आपने भोग्ों को लौट 
चुत पी और मैं इइना विश्पेष्ट पढ़ा थार कि बट गमशी, मैं मर चुरा या। 
बात मुझ्ते आने घर से आई मी और सुझे करते की आग में रर्म हिया था 
और मेरे मु? में उसने इतनी साँस फुँकी थी कि मैं री उठा था ! ! 

जब गेँस्मट घर आयातों बैशा होता सुनवर यड़ समझते हुए कि 
बीपा से कोई विव्सी का अष्णा पाल निया था, बड़ उसे हरे ही बाला 
था हि वड़ बोली, “बह बिस्‍्ली नही मेरा सह्का है  संस्यट, मेरे पी ! 
आनन्द मनाओ कि हमारे पुत्र उत्पत्त हुआ है ।” 

मेरा दिता सुनरर बोला, “तुम मूर्स हो,” और उससे साथुग भी 
हुआ , परस्तु जब उसने मुझे सावर उसे दिलाया, तो मेरी वह असराया- 
वस्पा देखशर उसे दया भागई और तव उसने भी मुझे अपना पुत्र मान 
लिया । फिर तो उसने पशोसियों से भी कहां कि मैं कीपा का ही पुत्र था 
और अपना सवसे अच्छा ताम्रपात्र लेष र वह मदिर में जाकर वहाँ भो मेरा 
नाम लिखा आया। और मेरी माता कोपा ने वह बाँस बी टोकरी मेरे 
पालने के ऊपर ही टाँग दो जो कालातर में धुआँ सग-लगकर काली हो 
गई। परन्तु एक काम मेरे पिता ने स्वयं किया और वह यह हि मेरा 
सतना उसने स्वय किया। उसे भय था कि मन्दिर के पुजारियों के गनन्‍्दे 
चाकू से मेरा घाव सड जायेगा। वह स्वय वैद्य या अतएवं उमने ऐसा 
करना खुद ही ठीक समझा । इसके अतिरिक्त गरोबो का वेश, मन्दिर के 
पुजारियों को, इस कार्य के हेतु गहरी रकम देने के लिए कहाँ से लाता) 

यह सब बातें मेरे माता-पिता ने मुझे इतनी बार बतलाई थी दि बह 
सब मुझे याद हो गई हैं। यह हैं निश्चय सत्य, क्योकि भला वह मुझसे क्यों 
झूठ बोलने ***? वह जो जीवन-भर इतने सोधे-साघे रहे ! परन्तु यह कि 
मैं सैस्मट का पुत्र नही था, मुझे उन्होंने तव तक नही बताया, जब तक कि 
मैं जवान नही हो गया । 

सेकिन मैं था कौन ? किसोने मुझे नहीं बतलाया पर मैंने वास्त- 
विकता जाँच ली | कंसे ? यह मैं वतलाऊंगा। मेरा विचार है कि मैं इस 
रहस्य को जान यया हूँ। 
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एक मात तो कप से जम सस्य है ही, और वह यह वि बांस भी टोररी 
में बढ़ा दिया गया शिशु अवेसा मैं ही नहीं था। थीदीज डिसमे अ्राणित्र 
विशाल महल तथा मंदिश्थे, एक बहुत बडा सथर था और वहाँ उन 
पलों ५ बाहर बच्ची झोपियों थो भी बसी नही दी । महान पराओं 
लोगों के शाग्पराल में राज्य पर राज्य जीते गए और उस जीत ने साथी 
साध मिश्र में स्थान+घात की साध्यताएँ आने सगी और द्हा के ध्यापारीगण 
भी आने सगे । मरिदिरों और धहलों भा बैं भव झितना महात्‌ था उतनी की 
विरिह बह असरुय शोवधियाँ थी $ बहु लगे शरीद जा! आपने बच्चों था| 
लाइन-थासन बश्ने से अगमर्ध होषर उन्हे छोड देते थे, दैंसे ही बहूत-ो, 
एगनिकों बी रित्रियाँ, झितके पर्ति साम्बी याद्राओं एग शए को१, अपने पाप 
ह परों वो छिपाने बे लिए गद्दी में शोररियाँ बहाश करतों दीं। शायद 
६ भी विश शम्ध यात्री थी रत्री और सीरिया के दिली स्थापारी भा पृत्र 
था और बयोरि मेष शाता सही हु भा था, अतएव या सो तिश्चित था ही 
वि मै विशी परदेशी बी गल्लात या। 

बोध मै जड़ सेटे (टृश्पन वे बेश और ऐरटे झूते मुझे लक््रो वे सूप 
बो॥ छो४ब९ (4०७० ४९ भूरे उस चुएँ से अभी पुई रुएारीअा$६६ 
बराया, रशी शप्य मेरे आत-हृएप पर पाषा आपाड़ हुआ छा- इतमा 
घृछ्ते धार है, बपोरि हर मेरी छसे भीष चुबी एी। 


दीपा हू शा बात दिचता शृस्तद रूणरा है और विर्दरर दौइन वे 
अधपादन दे उस हिलों की याद हृदद में बचोट एटा इण देटी है। महा 
कस रैस्पट शदिर के दरकोरे दे शाहर मदी मे इल्तर बो ओह 7श 
१६९6 ९ रद दा जहाँ इरपी बोराहइल पहच! «६ बही शाएजेडरे 
रश्चणों मे शाह दा? शा३े बतैर शारान रहा जार । आहदाश दरकगो 
& «दूर शोर भारे १ व रृधाने री जा बरीडधी घरी ध्दविस भी 
अपही बृशिर) पा दे ३४ (हासो हारा पैसे प्रटदा बंप) आौ* दे २ हमारे 
दश्ेश ब ९ शत दब रमे बा क, <३ शएशे छे चाप इपक इप्च अब सपा वे 
कोध ये रूदा शए्‌र तप बरी छोरी दे दुशरी बी रफाबप्ने ८े। इक 
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वातावरण में सेरे पिता के समान वह लोग भी सम्मानित व्यक्तित मा 
जाते थे, जिस प्रकार जल में खड़ी दीवार जल से ऊँची मानी जातो है। 

हमारा घर भी ओऔरो के मुकाबले मे बड़ा था। सामने एक छोटा-स 
बगीचा हमारे यहाँ था, जहाँ मेरे पिता ने एक 'साईकोमोर' का पौध 
लगाया था। सडक की तरफ हमारे बगीचे में 'एकेशिया' की झाड़िय 
लगी हुई थी और तालाब के स्थान पर हमारे पास एक पत्थर का हौज थ 
जो बाढ़ के समय भर जाता था। 

हमारे घर में चार कमरे थे, जिनमे से एक मे, मेरी माता कीपा खान 
बनाया करती थी, जिसे हम पिता के दवाखाने के सामने के तिवारे मे 
बैठक र खाया करने थे । मेरी माता सफाई बहुत पसन्द करती थी--हफ्ते 
में दो दिन एक स्त्री आकर घर की सफाई करातो और हफ्ते में एक दिन 
एक घोविन आकर हमारे कपड़े ले जाती, जिन्हें वह सामने ही नदी में 
धोया करती थी। 

इस कोलाहल से पूर्ण बस्ती में मेरा पिता और हमारे पडोसी प्राचीन 
रिवाजों को बनाए रखने में गव॑ का अनुभव करते क्योकि जो बहुत-से 
परदेसी हमारे यहाँ आते उनके बीच अपठी सम्यता का इस प्रकार प्रदर्शन 
दी उन्हे अपना अस्नित्व देता था। जबकि भम्पूर्ण मिस्र मे रईसो के यहाँ 
भी पुराने रिवाजो को छोड दिया गया था, बह हमारे यहाँ प्राचीन रीतियों 
ओर देवताओं के प्रति श्रद्धा पहले की ही भाँति रखी जाती थी। ऐसा 
सगका था जैसे वे सोय अन्य लोगों के साथ रहकर भी उनसे भिन्‍ने बनें 
अर रहता चाहते थे। 

परन्तु इन बातों को भला मैं तव समझ ही कँसे सारुता था? उन 
दिनो तो तेड धृप से बचने के लिए कभी मैं उस साईकोमार की छापा में 
बैंदा रहता सो कभी अपने लकड़ी के सगर के लाल मुँह मे रस्सी बॉय 
पक्की सश्क पर उसे सोचा करता था। मेरे पड़ोसियों के बच्चे वित्ती 
उत्मूशता से मुझ तदे देखा करते ये ! मुझे वे लोग डितती ही बार शहद 
मो मिद्ाएपाँ, कांच की गोलियाँ, ताँदे के तार इत्यादि देते कि मैं उन्हें वह 
मदर सड़क पर सोचते डे लिए दे दूं। वास्तव में वह रईस लोगों के बच्चो 
का खित्रोना दा, परन्तु मेरे घास वह इस रझारण आया याड़ि उसे महत के 
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एक वढई ने मेरे पिता को उपहारस्वरूप दिया था, क्योंकि उसने कभी 
उसका इलाज किया था। 
नित्य प्रात.काल मुझे मेरी माता जब सब्ची खशदने जाती, साथ ले 
जाती । वह कभी अधिक दस्तुएँ नही सरीदती थी परल्तु प्याज़ो का एक 
गुच्छा मोल लेने में ही वह काफ़ी समय लगा देती थी। यदि कभी कोई 
नया जूता मोल लेना होता तो कीपा कम से कम एक सप्ताह तक छान- 
बीन करने के बाद ही उसे खरीदती थी। वह अपने मन को तथा मुझकी 
समझाया करती कि “सोता-चांदी रखने वाला व्यक्ति वास्तव मे रईस नही 
होता, बल्कि रईस बह होता है जो थोड़े में ही सतोप कर लेता है ।' परन्तु 
उसकी आँखें कितनी ललचाई दृष्टि से सिडान और बिवलौस से आये 
हुए रण-बिरगे ऊनी चस्त्नों पर टिकी रहती, कितनी उत्कटा से वह शुतुर्मुर्ग 
के परो पर तथा चिकने हाथीदाँठ के बने खिलौनों पर हाथ फेरती, यह 
में उस समय देखकर भी नहीं पहचात पाता था। परन्तु मेरा बाल- 
मस्तिष्क उस समय उस शातिपाठ से विद्रोह कर उठता और मैं उन सुन्दर 
खिलौनों और उन सुन्दर पस्तो थाली चिडियो को, जो सीरिया के व मित्र 
के गीत गाती, पाने के लिए हठ करने लगता था। सुमे यह क्‍या मालूम 
था कि कौपा स्वय उन सबको पाने तथा धनी बनने को क्तिनी सालायित 
थी। 
परन्तु यह एक गरीब वैद्य की स्त्री थी और वह अपनी इच्छाओं को 
केवल कहानियाँ कहं-मुनकर ही शात कर लेती थी ।हर रात बह मुझे धीरे- 
धीरे कहानियाँ सुनाया करती । उसने मुझे, सिन्‍्यूहे की तथा उस जहाज्ी की 
कथा सुनाई थी जिसका जहाज डूब गया था और जो सर्पोंके राजासे 
मिलकर असख्य धतराशि लेकर लौटा था। उसने म्‌झे जादू बी, फ़राऊन 
लोगो को, भूतो की अनेकानेक कथाएँ सुनाई थी। मेरा पिता अक्यर बड- 
बड़ाया करता कि वह मेरा दिमाग खराब करती थी, परन्तु जद शाम को 
हो बह खुराटि लेने सथता तो निश्चिन्त होकर वह मुझे तया अपने-आपको 
बहानियों से बहलाया करती थी३ आह ! उन दिनों उन कहानियों यो 
सुनकर मैं कितना बेसुध हो जाता था ! 
मैं अपनी उस गरीब बस्ती की उस सुगस्व को भता कैसे झुख सकता 
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ट्रै--बह जिसे फिर से पाने के लिए मैं अपना सर्वम्व भी निष्ठात्रर करते 
को तैयार हूं। उन दिनों जब अम्मन की सोने की नाव सदी की छाती पर 
शाम के वक्‍त डोलती तो हमारी उस दस्ती भें से मछतियाँ भूनने से उठी 
मुगन्ध ताजा सिकी हुई रोटियों की गध से मिलकर, एक विचित्र बाता- 
वरण पैदा कर देती थी। बन्दरगाह से धुगन्धित तैलों को तया इत्रों की 
महक उड़ती और जव कोई घनिक स्त्री अपनी सुवर्णखचित दुर्सी पर वैटी 
उधर से निकल जाती तो उम्के शरीर से उठी हुई सुगन्ध युवकों के दृदयों 
में हुक-सी पैदा कर देती थी । 
उस तिवारे में ही, मेरी सबसे पहली शिक्षा भोजन करते समम हुई 
थी। जब मेरा पिता थका-माँदा अपने दवाखाने से भोजन करने के' लिए 
घर आता ती उसके वस्त्रों पर तव भी मरहम इत्यादि औषधियों के दाग 
लगे रहते और एक विचित्र प्रकार की तीव गध्न उनमे से निकलती रहती 
थी। मेरी माता उठकर तब उसके हाथ घुलवाती और फिर हम तीनों 
चौकियों पर बैठकर भोजन किया करते थे । वभी-कभी सडक पर मल्लाहँ 
ग्राली-गलौज करते हुए शराव के नशे मे निकलते और हमारी एकेशिया 
की झाड़ियों के दाहर पेशाब करने रुक जाते । मेरा पिता उनसे कुछ नहीं 
कहता, परन्तु उनके जाने के वाद वह मुझसे कहता : “सडक पर इस तरह 
प्रेशाव केवल हृब्शी या गन्दा सीरियन ही कर सकता है, मिश्री नही करता, 
वह तो दो दीवारों के बीच करता है ।” या फिर कभी-कभी वह रहता: 
“उचित मात्रा मे मदिरा एक ईश्वरीय देन है जिससे हृदय पुसक्तित हो 
उठता है, एक गिलास से भनुष्य आनन्द अनुभव करता है, परन्तु उसके दो 
गिलास मनुष्य की जिद्ला को वेकाबू बना देने है। और जो व्यक्ति इसे 
पात्र भरकर पीता है वह जब होश में आता है तो अपने-आपको नातों में 
पड़ा हुआ पाता है--लुटा हुआ, पिटा हुआ ।” और इसी प्रकार मेरा पिता 
मुझे, उपदेश दिया करता या! और जब कभी कोई सुन्दर युवती अपने 
झीने वस्धरों मे से अपना शरीर दिखाती हुई, गालों और होठों को रंगे तीबे 
कटाक्ष करती हुई सड़क से निकलती और मैं उसकी ओर अपलक देखता 
रह जाता तो मेरा पिता मुझसे गम्भीर स्वर में बहने लगता, “उस 
भुन्दरी स्त्री से बचते रहो, जो तुम्हें सुन्दएु कहकर फेंसाता चाहे। बयोकि 


थे देवता मर गये ह३ 


उसवा हृदय एक जाल के समान होता है, जिसमे भोले-भाले लोग फेसकर 
सहपा करते है। उसक्ता भरौर आग की तरह अला करता है!” और 
ऐसे उपदेशी में मेरे हृदय में मदिरा और सुदरी स्त्री के प्रति भय रहने 
ला हो तो क्या आश्चर्य था ? और वाद मे वही दोनो चीजें मेरे जीवन मे 
मुझे सबसे दचिकर लगने लगी, कदाचित्‌ इसलिए कि छूटपस में वह मेरे 
लिए बर्डित थीं। 
मुझे छुटपन में ही मेरे पिता ने अपने दवासाने में से जाकर अपनी 
तमाम ददादयाँ तय चीरने-फाइने के अस्त्र दिखाएं ये। जब वह अपने 
होगियों षो देखता तो मुभे, उसके बगल भे पानी वा पात्र सेकर तैयार 
रश रहता पडता तथा उसदी आवश्यकतानुसार उसे मदिरा, औषधि, 
मराहम या पद्टो उठाकर देती होती थो। जब वह चाकू लेकर विसोका 
फोश था घाव बाटता तो मेरे लिए वह दृश्य रोमाचबारी न होता क्योकि 
उन्हे देसने दा तो पैं जैसे आदी हो दया था। परन्दु जद मैं उसका दर्णन 
अपने साथियों से करता तो जैसे वह मेरे सामते भय और आंदर से झुक 
जाते थे । मेरा पिता अपने हर रोगी वी गम्भीरतापूर्वक जाँच करता और 
पा गो यहू इहरर कि “तुम्हारा रोग अच्छा हो जाएगा,” उन्हें दवा देत' 
गा फिए ताश्पज पर 'जीवनगृह' लिखकर उन्हें देता कि वहाँ जाबर वः 
अपना एराज इरादे । जद ऐसा बोई रोपी उप्त ताइपत्र को लेकर भदि 
असा जाता तो वह सिए हिलाकर दीप निश्दास छोश्ता और बह उठता 
“बचाए!” 
परन्तु उसके पास सदा ही निर्धन रोगी नहीं आते थे। क्भी-कर्म 
आसपास वी रपशासाज में से भोग बर्शा आते जो एश-दूसरे से लहने 
घादल हो जाने या इभी सीर्यिा के जहाड़ो मे भालित भी आते जिस 
था ही शोई कोष होता या दाँत से दर होता। उतके दस्त्र उत्तम महीं 
सूत्र वे बने हो ये ५ एश शार पक धनी बाल बे स्त्री क्ञाई। व 
अपने भरे व हाथो से बट प्रस्य नगों में जड़े आभूषण पहनेट्रए थो ओ 
बराहते हुए उसने अपने 35 देर सर मेरे पिता, में श्ट्टोया ३ मे 
परे रह जुरफराद देलप प उस समय र्तिता आश्ब्यू हआ था | पर 
आड़ छोर पित्रा नें रद शु८ सुझेशतर काइप पर खिखता आएध (दिखाए: 
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ने जाने क्यों मुझे दुःख हुआ था और मेरे मुंह से चुपचाप विचारी' शब्द 
निकल गया था ! दह घबरा गई और उसने मेरे पिता की ओर देखा । उसने 
एक पत्ते पर पुराने अक्षरों मे कुछ लिखा फिर तेल और मदिरा नो 
मिलाकर हिलाया और उस सूखे पत्ते पर उसको डाल दिया । जब स्याही 
को मददिरा ने मिटा दिया लय उसने उस घोल को एक मिट्टी के पात्र में 
एकत्रित करके रोहिणो को दे दिया और कहा, “जब कभी सिर अथवा 
देट में पीद्ा उठ नो इसमे से थोडा-घोड़ा करके पी लेना,” स्त्री जब चली 
गई सो मैंने अपने पिता की ओर देखा, जो परेशान-सा दिखाई देता पा। 
बह एक-आध बार सौयक्र बोसा, “कई रोग उस स्याहीरों ही दूर हो 
जाते है, जिससे शक्विशाली मत्र लिखे जाते हैं।” इसमे आगे वह स्पष्ट 
बुछ भी नहीं बोला । मैंने सुना कि वह वश्यड्ाया था और उसने स्वतः 
जड़ा था, “क्म में कम इससे उसे हानि तो कुछ भी नहीं होगी ।” 
जब मैं सात वर्ष का हुआ तो मुझे लड़कों के पहलने का कं़िवस्त् 
मिल गया और तब मेरी माता मुझे लेकर मन्दिर में वलि देखते गई। उन 
दिनो सम्पूर्ण मिस्र देश में थीबीज के अम्मन का मस्दिर सबसे बड़ा माता 
जाता था। मगर के मध्य से होता हुआ एक चौड़ा मार्ग चस्धमा पी देदी के 
सतन्दिर तथा बुष्ड से चलकर यहाँ आता था, जिसके दोनों ओर परस्पर में 
लुदे हुए अगशित मैंढ़ो के सिर वाले मिह बने हुए थे। मन्दिर का प्रावार 
दिशाल था जो परती इंटों का बना हुआ था / उसके अन्दर की गगनफुम्वी 
अट्रालिबाएँ नगर के अन्दर बते हुए नगर का भास देती थी, उनवी ऊँची 
छतरियों पर रग-बिरगे झपड़े फड़राते रहते और दी ताम् भिह द्वारों के 
दोनों ओर सप्रादों की विशाल प्रतिमाएँ खड़ी देवता का पहुरा दिया 
बरतो थीं । 
जब कम मुद्य द्वार मेह्रोकर अन्दर इते तो 'मरें हुए लोगो! की 
हिलाई। हे देखते बाते मे दीपा के कपहों का यहहकर खीचा और परे 
बड़े विता वें बेबनो चाट़ी । वह मुझे मन्दिर के बदई बी दुकाग एर से गई 
जग लबही के बई दास तथा अनुचर रखे हुए थे। जिस्हें मपते मविश्य की 
(डिश होती या मा दुनरी दुनिया मे दासनदासियों से सेदित रहता चाहते 
इठ उन खिलोतों को खरीदकर बुशगरियों द्वारा उन्हें अमिमवित करा 
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लेते ये ॥ न कद 
पैसे माता ने दरश्शको गए शुल्क भद दिया और तव मैंसरवेत्‌ वस्त्र 
धारी और कठोर हाथों वाले उन पुजारियों को देखा, जो एक ही हाथ 
बल का सिर काद डालते थे। वैल के सीगो के बीच एक ताइपत्र बंध हुई 
होता जिसपर मुहर लगो हुई होती, जो इस बात का अतीक होता था 
दैल हर प्रकार से वलि देने योग्य था तथा उसके शरीर मे एक भी काए 
बाल नही था। पुजारी लोग मोटे और पवित्र होते थे और उनके घुदे हू 
सिर तैल से चमझा करते थे । उस उत्सव को देखने के लिए लगभग 
व्यक्ति एकत्रित हुए थे परन्तु पुआरियो ते उनकी ओर तलिक भी ध्य 
नहीं दिया था। आपस में वह एक-दूसरे से पूरे समय तक अपने ही दिप 
पर बातें करते रहे थे । मैं दीवारों पर दती युद्ध-सम्बन्धी तस्वीरों को ६ 
रहा भरा और उन विशाल स्दम्भो को देखकर आश्चर्य कर रहा था, अ 
तबे मुझे ठनिक भी ज्ञात नही था कि मेरी माता यह सब देखकर क्ति 
भावुक हो उठी दी । परन्तु जब आँखों में ऑँयू भरे हुए मेसा हाथ परे 
भुझ्ने घर वापस ले चली, तो मेरा मत बधोर हो गया था। घर था 
उसने मेरे बचपन के जूते उतारकर शुझे लुपे जूते पहनाए) पड़ मेरे ' 
में लगते थे और इनमे मेरे छाले पड़ चए, परन्तु समय ने उन्हें बुर्सा 
ओर मेरा पैर तव उन्हीका आदी हो गया । 

भोजन के उपशत्त मेरे पिता ते गम्भीर मुद्रा में मेरे सिर पर 
रखकर प्यार से पूछा था, “अब तो मिन्यूहे, तुम सात वर्ष के ही गए. 
अदे बठेताओ तुम जोजन में कया बनना चाहते हो ? " 

“एक सैनिक ! ” मैंने एकदम उत्तर दिय्रा, पर जब मेने उसके सुर 
यह सुतकर निराशा देखी तो मैं परेशान हो यया। उन दितों जो भी 
सइक पर लड़को द्वाय सेले जाते वह सदर सैनिको के ही हींठे थे और 
अतिरिक्त मैंने सैतिकों कोकुश्ती लड़के और शिरस्व्राणों में पर लगाझर 
मे भी निकलते देखा था, जिनके पढ़िये जब राजपथ पर चलदे तो व 
हो आंति पेन करने थे। यह सब भुझ्े अत्यन्त प्रमादित किए हुए रे 
इसी शाएएण मैंने भी सेविक बनने बी इच्छा प्रयट की थी। सबसे बई 

यह थी कि सैनिक छो पदने-लिखने रे रउघ्टबता जप जि उस 45 
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"पढ़ाई से मैं उतनी ही अरुचि रखता या जितना उस समय मेरी उम्र का 
कोई भी लड़का रखता था। मैंने सुना था कि अध्यापक लोग बड़ी बेदर्दी 
से छात्रों को मारते थे; खासकर जव उनके हाथों से कोई मिट्टी की तख्ती 
या वॉस की कलम टूट जाती थी। मैंने सुना था कि वे लोग लड़को के 
सिर के बालों को पकड़कर खूब झौंटा देते थे जिससे आंखों में से पाती 
बहने लग जाता था। मन्दिर के पुजारी तो जिसमे बहुत ही कठोर होते 
थे 

मेरे पिता ने मेरा उत्तर सुनकर थोडी देर बैठकर कुछ सोचा फिर 
मेरी माता से एक पात्र माँगा और उसमे सस्ती शराब भरकर वह मुझसे 
वोला, “सिन्यूहे चलो ।” और मैं उसके साथ हो लिया। 

नदी किनारे हम लोग जा रहे थे । एक स्थान पर जहाज से माल 
उतारा जा रहा था । बडे-वडे बक्सो और ग्ाँठों को मजदूर अपनी सारी 
शक्ति लगाकरलुढका रहे ये । उनके शरीरो पर पसीना वह रहा थाजो उनके 
मैल से मिलकर बहुत ही घृणित लग रहा था। आकाश मे सूर्य डूव रहा 
था जिसके धूमिल प्रकाश मे वह दृश्य बहुत ही बुरा लग रहा या। दुर 
'पहाडो के पीछे 'मृतकों का नगर' था जिसके पीछे सूर्प धीरे-घीरे उतर रहा 
था । मजदूर हाँफ रहे थे और उनमे से जब धककर कोई सांस लेने को 
तनिक ठहरता तो कामदार का लम्बा कोड़ा उसकी नग्द पीठ पर बेदर्दी से 
आ पड़ता और काम फिर चालू हो जाता था । 

भेरे पिता ने हठात्‌ उनकी ओर इशारा करते हुए मुझसे पूछा, “ऐसा 
अनना चाहोगे सिन्यूहे ?” 

मुझे उसका प्रश्न ही बेजा लगा क्योकि भला वैसा मज़दूर कौन बतता 
चाहता था ? मैंने कोई उत्तर नही दिया। 

सैन्मट फिर कहने लगा, “यह लोग मोर से रात तक कठोर परिश्रम 
“करते हैं, इनकी खाल मगर वी खाल जंसी कड़ी पड़ गई है और इनके प जे 
ओर पैर जैसे मगर के ही पजे हैं। जव अंधेरा फल जाता है तभी इन्हें 
अपनी कच्ची और बदबूदार झोपडियो में जाने की आज्ञा मिल पाती है, 
जहाँ यह मूली रोटी, प्याज और बेहद कड़दी मदिरा पीते हैं। मझदूरो, 
किसानों और हाथ से परिश्रम करने वालों का यही जीवम है, वया इन्हें 
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देखरर भी ोह एप्प रर सहता है ? ५6 ८३३ 

हैने सिर हिलाकर मता कि या। परन्तु मैं अब भी आपबर् में उसे देश 
रहा था। मैंते बह, “पिता ! मैने सो से निक बनना घाहा घा न ड़ प्रड- 
दूर या किसान या पानी भरने वाला । सैनिक तो परी इमारतों मे शत! 
है मोर अच्छा खाता खाता है। भाषपाज के रूपए दष्ट मच्ठी मादिश! पशा 
स्त्रियों के साथ रणशशालाओं मे हंसता-दोलता है। "उसके सरदार गरे 
झोते भी उडीरें पहनने हैं हालाँकि बढ़ विखता-यइता सही गातते। पु 
से लौटकर वह इतना लूट गए सामान ओर इतने दाग साथ पाते ही 
गेंद जोवन बह ठाद से रहते है। दास उनके लिए मेहनत बरतें हैं भ। 
उनके व्यापार में उन्हें सहायता देते हैं। यदि मैंने ऐसी सूरत में गैनि 
बनना चाहा है तो कौत-सा बुरा गास कर दिया २" 

भरे पिता ने कोई उत्तर नदी दिया और तब बह शीभ्तापूर्प पे 
ही बने हुए एक मिट्टी के ढे र पर चढ़ गया जहीँ झूश-* रब इतना मा 
पड था कि वहाँ पक्कियाँ देहद भिनभिदा रही थी और ददयू भा ९ 


भो।। उसपर चद़बर उसते श्ुवकर पीछे दनी हुई एवं बच्ची भोपरी 
तरफ देखकर बाबाद सगाई : 








“इतव, मेरे मित्र ! जया तुम घर में हो ?” 

उस दडवे मे से एक वृद्ध रेंघकर बाहर निकला। उसके हवाथ में 
लकड़ी थी। उसका दाहिना हाथ कंधे वेः नीचे से बढ़ा हुआ था ; 
उसका कटिबस्त्र मंस मे कड़ा हो गया था | उमके मुझ पर आयु की ग 
छाप थी ओर रुँटू मे एक भी दांत दही था। ध 

“यह “यह इ तव है ?” मैंने आइचर्य से मुह खोल दिया। और 
वृद्ध वी ओर मय से देखने सगा। इंतव तो वह प्रस्िद सेनानी था 
फ़राऊनों मे सर्वश्रेष्ठ और महान्‌ माने जाने वाले टोदेमिस तुनोय के २ 
काल पे हुए सौरिया के युद्ध मे मद्भुतत वीरता के साथ लड़ा था।: 
शोर्दे ओर शक्ति की कवाएँ अद भी लोगो में प्रचलित ची। फराए 
अपने हाथ से उसे पर्रितोपक दिए थे 

बूद्ध ने सैनिक दरीके से हाय उठाकर अधिवादन किया भौ 
पिता ने वह मदिश का पात्र उसे दे दिया। सिर हम सद यही कई 
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बैठ गए क्योकि वहाँ एक पत्वर वी चौकी भी नहीं थी। इंतव ने मदिरा 
का पात्र उठाकर मुँह से सगा लिया । वह उसकी एक दुद भी नहीं फैलाना 
चाहता था | सतकंता में उसके वृद्ध हाथ बाँप रहे थे । 

/इवब, मेरे मित्र ! ” मेरे पिता ने मुस्कराकर कहता शुरू किया, 
“मेरा पुत्र सैसिक बनना चाहना है, और क्योंकि युद्धों कै बीच तुम प्रचंड 
बीरता से लड़े हो और सै निक जीवन से पूर्णरुप से अवगत हो अतएव, इसे 
मैं तुम्हारे पास लाया हूं कि सैनिको की ठाठदार दिनचर्या और उनके रोब- 
दोव का तुम पूर्ण विवरण इसे सुनाओ |" 

वृद्ध हँसा फिर खाँसकर उसने मेरी ओर घूरकर देखा, फिर बोला, 
“सेट, बाल और तमाम शैतानो की कप्तम ! क्‍या यह लड़का पागल है ?” 

मैं डर गया और अपने पिता के पीछे हो गया और मैंने उसकी वाँह 
पकड़ ली । इतब बोला : 

“लडके, लडके सुन ! सैंनिक बनने के दुर्भाग्य को जितती वार मैंने 
कोसा है, जितनी थार उसके लिए मैंने अफसोस की सांसें ली हैं यदि उतनी 
ही वार मुझे मदिरा की एक-एक घूँट मिल जाती तो--तो निश्चय जान 
पक फ़राऊन ने जो झील अपनी बुढिया के नाम पर बनाई है उसे मैं उस 
मदिरा से भर देता । इतनी अफसोस की साँतें ली है मैंने ! ” 

बह फिर पीने लगा। मुझमें साहस का स्फुरण हुआ और मैंने कांपती 
आवाज़ में कहा, “परन्तु सैनिक वा जीवन तो बहुत सम्मातित माना जाता 


है।” 

“सम्मान ! रुयाति ! यह सव मक्खियों की भिनभिनाहट है। ख्याति 
के लिए कौन झूठ नही वोलता | और फिर मदिरा का प्याला पाने के लिए 
न जाने मैंने कितते झूठ बोले हैं। परन्तु तुम्हारा पिता सीधा-सादा आदमी 
है और इसे मैं धोखा नही देता । अतएव मेरे बेटे ! मैं तुमसे यह कहता हूँ 
कि सब घंधों मे सैनिक का धंधा सवसे नोचा है-- यह बहुत ही घटिया और 
फिर हुआ है।” 

मदिरा से आँखें चमकने लग गईं थी। उसने अपनी गईन पर हाथ 
रखकर फ़िर कहा, “इस ग्रीवा को देखो ! इसमें किसी समय फ़राऊन से 
अपने हायों से पँचलड़ी सोने वी जंजीर खटकाई थी। उसके शिविर के 
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सामने शत्रुओं के हाथ काट-काटकर जो ढेर मैंने लगाया था वैसा कौन 
लगा सरता है ? कौ था वह पहला व्यक्ति जिसने कादेशकी ऊँची दीवार 
जाँधी थी और कौन था बढ़ वीर जो चिंघाइते हुए हाथी के समान मत्रु की 
सेना भे घुस गया था? वह मैं-मैं इतव था-जो युद्ध में प्रचड़ वीर 
माना जाता था। परन्तु अब मुझे कौन इन सव वातो के लिए धन्यवाद देने 
आता है? मेरा सोता जैसे आया था बैंसें ही चला गया और दास बा दी 
मर गए या भाग यए। मेरा दायाँ हाथ मितन्‍्नी के देश मे रह गया और 
अद यदि भेरे पदोसी उद्दारतप्पूवंक खाने को सूखी मछलियाँ और पोने को 
मंदिर ने देगे सो निश्चप ही है भूजो मर जाता । मेश यौवन, सेरी शक्ति, 
सब रेगिस्तान में समाप्त हो गई और मैं आपत्तियों वो सहन करते-करते 
ऐगा टूट गया ह । और मै फिर भो हूं इतव-युद्ध बा विजेता इतव, जो 
पशोतियों शी दया गा वात्र देना हुआ हू । जब मेरा हाथ काटा गया था तो 
मुझे रिहनी पीड़ा हुई थी, यह मैं उन्हें कौन-से शब्दों मे बताओ” मैन्‍्मट, 
तुम सचमुष डितने अच्छे आदमी हो, परन्तु सदिरा तो सपघाप्त हो गई''* 
और बह लापोश हो घया । उसकी साँस चलने रूपी | उसने बह मिट्टी वा 
पात्र दो-चार बार उपटा-मीछा बिया ओर फिर उसे रख दिया। उसकी 
और आग दे शोछो को शरह सास हो उठी थी और मैने देखा कि वह एवं 
बार फिर वही हु'सी बृद्ध हो गया था। 

“परन्तु सैनिक के लिए लिखना-पइना तो आदश्यक्र नहीं है।' मैंने 
पुसपुसावर शरते-इरते रहा । 

/ह !" यह सुनकर बह शोला और उसने फेरे दिताबो ओर देखा 
जिसने अुस्दी से एक तांबे भी इुद्दी जपनी वौह से उतारकर उमे दे दी। 
इतब ने जोर से आवाज सगाई और एक गदा बाला सहशा भागर र मासने 
जा गया। इृतब से उस चूरो को तथा उस सिट्टो हे पात्र करो लेशर वह 
हख्ूरणाने से भदिश लाने बला गया। इ्वव पोछे से डिल्लाया, “सस्ती 
लागा जो कापी आएं “कीमती ने खाना ।/ फिर मेरी भर देखरर दस, 
“बहू माय है हि गैजिर चाहे तो न पट़े और बेदत शरे। परन्तु यदि वह 
विश्व सरता है को पदाप्रिषारी दन जाया है और हब उसके नीचे शई 
दोर दाम इसने हैं, उपर्ी आह का पालन बग्ते है। उन्हे वहो युद्ध में 
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अपनी आज्ञा से भेजता है। जो लिस-पढ़ नहीं सकता वह आजा दे नहीं 
सकता, कभी नही । गले में सोने की ज़जीरें पहनने में भी क्‍या सजा है, 
जबकि दूसरा ध्यक्ति हाथ में लाल कलम लेकर आज्ञा प्रदान किया करता 
है ? अतएव लड़के ! पढ़ो, बिना पढे सेना में भी सम्मान श्राप्त नही होता । 
यदि पढ़ गए तो सेना में भी दास तुम्हे कुर्सी पर बिठाकर युद्धभूमि में 
आज्ञा प्रदान करने ले जाएँगे अन्यथा तुम्हे कोई कही नही पूछेगा।' 

इंतद की मदिरा आ गई थी (जब मैं अपने पिता के साथ लौटा, मेरी 
सैतिक बनने की इच्छा गायब हो चुकी थी । 


मेरा पिता मुझे मदिर की महँगी पाठशाला में भेजने में असम्य या 
जहां रईसो के, सामन्तो के तथा पुजारियों के लड़के, और कभी-कभी लड़- 
कियाँ भी पढने जाया करती थीं। मैं 'ओनेह' के पास पढ़ने जाने लगा, 
जिसका घर हमारे घर के पास ही था। वह अपने टूटे हुए तिबारे मे हमें, 
कईयों को विठाकर पढ़ाया करता था। इस पाठशाला मे कारीगरों, 
सौदागरों, जहाजी मल्लाहों और नीचे पदाधिकारियों के बच्चे ही पढ़ते 
थे, जितका सबसे बड़ा उद्देश्य अपने पुत्री को लेखक बनाने का होता। 
उसका खर्चा भी बहुत कम था। विद्यार्थियों को हो उसका पूरा खर्च 
चलाना पड़ता था। अनाज वाले का पुत्र उसके लिए आटा ला देता, तो 
कोयले वाले का पुत्र कोयला ला देता। इसी प्रकार हरएक कुछ नगुछ 
उसे देता और वह हमे पढ़ाता। इस प्रकार की सैकड़ों पाठशालाएँ उन 
दिनों थीवीज में चलती थी । हमारा गुरु ओनेह पहले मन्दिर में नौकर था 
और प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए पूर्ण योग्य था। सभीकी भांति मेरा 
पिधा उसका सुफ्त इलाज करता और उसे अच्छी और पौष्टिक औषधियाँ 
दिया करता था। 

हमारा यह गुर हमे गलतियो पर कभी न मारता | यदि कोई शराब 
वाले का सड़का किसी दिन अपनी पट्टी पर सोता रह जाता तो उसे दूसरी 
सुवह ओनेह के लिए एक पात्र मदिरा लाती होती। इसी प्रकार हर गोई 
उसे भुछ न कुछ देकर खुश रखता था। और मदिरा पीकर जब वह वृद्ध 


वे देवदा मर गये 2 


हमे ससार की और सृष्टि को विचित्र कथाएँ सुनाने सगता तो हम सभी 
अपने अरचिकर पाठ को भूलकर एकाप्र चित में उसकी दातें सुनने लगते। 
बह हमे ससार की गतिविधि बताता, 'प्ताह' तथा उसके साथी देवताओं 
का वर्णन बरता और बताता कि किस प्रकार सभी लोगो को आसिर मे 
ओसिरिस के ऊँचे सिहासन के सम्मुख न्याय के हेतु जाना पड़ता है। जो 
अ्यित गीदड़मुखी देवता के न्याय मे दोपी ठहरता था यह “खाने वाले 
देवता' के सामने फेंक दिया जाता था। यह देवता जो एक ही साथ मगर 
और समुद्री धोड़े जैसे रूप का होता था, उसे खा जूता था। और जब 
सनुध्य मृत्यु के उपरात उन दैंवी क्षेत्री में जाने लगता तो बीच में उमें एक 
सदी मिलती डिसका जल काला होता था । उससे केवल एव ही नाद होती 
थी जिंसबा भल्लाह उल्टी धारा देखकर नाव सेता। नील से डिस प्रवपर 
नाविक सीध देखकर नाव चलाता है वह «उस प्रकार नहीं लेता । और 
सबसे बडी वात तो यह कि वह छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेता है। 
उससे वचकर कोई नहीं निकल सकता। और गलती पकड़ जाने पर यह 
बुरो मौत मार देता है। उन दिनों हम समझते थे कि वह मदिरा के नशे में 
बहककर ऐसी बातें किया करता था, परन्तु बाद भे पता चला कि वह 
कितना चतुर अध्यापक था जिसने उस छुटपन में ही हमे देश की तमाम 
सस्हृति से, यो कहानियाँ सुनांकर ही, अवगत कर दिया। मैंने कुछ वर्षो 
तक उस पाठशाला में विधाध्ययत किया। वहा मेरा सबसे गहरा दोस्त 
“टीधिमीज' था, जो मुझसे एक-आघध साल बडा था, परन्तु छूटपन से ही 
उसने धोड़ें को सवारी सीख रखी थी। उसका पिता रथखाने के एक रिसाले 
मे ताँवे के तारों से मंदी हुई चाबुक धारण करने वाला हाकिम थां और 
बह चाहता था कि उसका पृत्र ऊँचा पदाधिकारी बने । इसीलिए उसने उसे 
पढ़ने विठाया था । परन्तु उसके 'नाम' से उसका भविष्य भिन्‍न था । जब 
उसे अक्षर शान हो गया तो भाला फेंकना, घुडसवारी करना तथा रथ 
दौडाना--इन सब बातो में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं रही। वह अपनी 
मिट्टी की तख्ती पर चित्र बताने लगा | बडी आसानी से बह रथ, घोड़े, 
छइते हुए सैनिकों के दृश्य वना खेठा था। वह पाठशाला से अपने साथ 
मिट्टी सानकर लाता कौर जबकि ओनेह' दकश्षे मे चूर होकर बहानियाँ 
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अपनी आज्ञा से भेजता है। जो लिस-पढ़ नहीं सकता वह आज्ञा दे नहीं 
सकता, कभी नही। गले में सोने की ड्जीरें पहनने में भी क्या मड्ा है, 
जवकि दूसरा व्यक्ति हाथ में लाल कलम लेकर आज़ा प्रदात किया करता 
है ? अतएव लड़के ! पढ़ो, बिना पढ़े सेना में भी सम्मान प्राप्त नही होता 
यदि पढ़ गए तो सेना में भो दास तुम्हे कुर्मी पर बिठाकर युद्धभूमि में 
आजा प्रशन करने ले जाएँगे अन्यया तुम्हे कोई कही नहीं पूछेगा (/' 

इतव की मदिरा आ गई थी ।जब मैं अपने पिता के साथ लौटा, मेरी 
मँनिक बनने की इच्छा गायब हो चुकी थी। 


मेरा पिता मुझे मदिर की महँगी पाठशाला में भेजने में असमर्य था 
जहाँ रईसो के, सामल्तो के तथा पुजारियो के लड़के, और कभी-बमी लड- 
कियां भी पढने जाया करती थी। मैं ओनेह” के पास पढने जाने लगा, 
जिसका घर हमारे घर के पास ही था। वह अपने दूटे हुए तिवारे में हमे, 
कईयो को विठाकर पढ़ाया करता था। इस पाठशाला मे कारीगरों, 
सौदागरो, जहाजी मल्लाहों और नीचे पदाधिकारियों के बच्चे ही पढते 
थे, जिनका सबसे वडा उद्देश्य अपने पुत्रों को लेखक बनाने का होता। 
उसका खर्चा भी बहुत कम या। विद्यावियो को ही उसका पूरा खर्च 
चलाना पड़ता था। अनाज वाले का पुत्र उसके लिए आटा ला देता, तो 
कोयले वाले का पुत्र कोयला ला देता। इसी प्रकार हरएक कुछ नगुछ 
उसे देता और वह हमे पढ़ाता। इस प्रकार की सैकड़ों पाठशालाएँ उन 
दिनो थीवीज में चलती थी। हमारा गुरु ओनेह पहले मन्दिर में नौकर था 
और प्रारभिक शिक्षा देने के लिए पूर्ण योग्य था। सभीकी भाँति मेरा 
पिता उसका मुफ़्त इलाज करता और उसे अच्छी और पौष्टिक ओऔपधियाँ 
दिया करता था। 

हमारा यह गुरु हमे गलतियों पर कभी न मारता। यदि कोई शदब 
वाले का लड़का किसी दिन अपनी पट्टी पर सोता रह जाता तो उसे दूसरी 
सुबह ओनेह के लिए एक पात्र सदिरा लानी होती। इसी प्रकार हर बोई 
उसे कुछ न बुछ देकर खुश रखता था। और मदिरा पीकर जब बह वृदद 
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हमे संसार की और सृप्टि की विचित्र कथाएँ सुनाने लगता तो हम सभी 
अपने अरुचिकर पाठ को भूलकर एकाग्र चित्त से उसकी बातें सुनने लगते। 
बह हमे संसार की गतिविधि बताता, 'प्ताह' तथा उसके साथी देवताओ 
का वर्णन करता और वताता कि किस प्रकार सभी लोगों को आखिर मे 
ओसिरिस के ऊँचे सिंहासन के सम्मुख न्याय के हेनु जाना पड़ता है। जो 
स्यक्ित गीदडमुखी देवता के न्याय मे दोषी धहरता था बह “खाने वाले 
देवता' के सामने फेक दिया जाता था । बह देवठा जो एक ही साथ मगर 
और समुद्री धोड़े जैसे रूप का होता था, उसे खा जूता था। और जब 
भनुष्य मृत्छु के उपरात उन दैवी क्षेत्रों में जाने लगता तो बीच में उसे एक 
नंदी मिलती जिसका जल काला होता था। उसमे केवल एक ही नाव होती 
थी जिसका मल्लाह उल्टी धारा देखकर नाव सेता। नील मे जिस प्रकार 
माविक सीध देखकर नाव चलाता है वह «उस प्रकार नही लेता । और 
सबसे बड़ी बात तो यह कि वह छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेता है। 
उससे बचकर कोई नहीं निकल रबता ९ और गलती पकड़ जाने पर वह 
बुरी भौत मार देता है। उन दिनो हम समझते थे कि वह मदिरा के तक्ष से 
अहककर ऐसी दातें किया करता था, परन्तु बाद भे पत्ता चला कि वह 
कितता ऋतुर अध्यापक था जिसने उस छुटपन में हो हमे देश की तमाम 
सस्हृति से, यो कहानियाँ सुताकर ही, अवगत कर दिया। मैंने कुछ वर्षों 
तक उस पाठशाला में विद्वाध्ययन किया। वहाँ मेरा सबसे गहरा दोस्त 
“होधिमीजञ' था, जो मुझसे एक-आध साल बडा था, परन्तु छुटपन से ही 
उसने धोड़े बी सवारो सीख रखी घी। उसका पिता रधसाने के एक दिसाले 
में ताँवे के छारों से मंदी हुई चाबुक घारण करने वाला हाकिमि था और 
बह चाहता था कि उसका पुत्र ऊँचा पदाधिकारी बने । इसीलिए उसने उसे 
पढ़ने बिदाया था । परन्तु उसके 'नाम' से उसका भविष्य भिन्‍द था | जब 
उसे अक्षर क्षप्त हो गया सो भाला फेवना, धुद्सवारी बरना तथा रुप 
दौडाना--इन सद दातो से उसी रलि बिल्दुल नहीं रहो। वह अपनी 
भिट्टी की ठछ्ती पर चित्र बनाने लगा । बड़ी आसानो से बह रथ, भोडे, 
खौ्ते हुए सेनिकों के दृश्य बना सेता था। बह पाठशाला में अपने साथ 
मिट्टी सानकर लाता और जबकि ओतेह' नशे में चूर होवर कहानियाँ 
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खुनाता तो वह उस मिट्टी मे उसका रूप गदता । एक वार उसने उसे ऐसा 
बनाया कि उसे 'साने वाला देवता निगल रहा था | परन्तु हमारे थ्रुरु ने 
उसे देखकर भी उसपर क्रोध नहीं किया। “टीविमीज' से वास्तव में कोई 
भी गुस्सा नहीं ही सकता था। उसकेः हँसमुख चेहरे को देखकर सभी 
प्रसन्‍त हो उठते थे। 
तोन साल के अन्दर मैं पुस्तकें पड़ने लायक हो गया और हिंज्जे भी टीक 
कर लेता था। और तव मैंने अनुभव किया कि मैं और लड़कों से शरीर में 
कितना मिन्‍न था । मेरे हाय-याँव पतले और सुडौल मर्म थे और मेरा 
चेहरा भी सुता हुआ था। मेरा रग गोरा था और मैं रईसों के लड़कों में 
केवल बस्त्र देखकर ही अलग पहचाना जा सकता था। एक अनाज बेचने 
वाले के लडके ने मेरे गले में एक दिन हाथ डालकर कहा था कि मैं लड़को 
जैसा लगता था और तव मुझे उसे अपनी लकड़ी से मारनापडा था। उसके 
शरीर की बदबू भी मुझे पसन्द नहीं थी। परन्तु टोथिमीज़ मुझे बहुत 
अच्छा लगता जो मुझे कभी न छूता । उसने एक दिन शमति हुए मुझसे 
कहा, “अगर तुम बैठकर मुझे मूतति बनाने दो तो मैं तुम्हारी भूति बना 
दूँगा 7 
मैं उसे अपने घर लिवा ले गया और साईकोमोर के पेड के नीचे बैठ- 
कर मैंने उसे मूर्ति बनाने दी ) जव वह मूर्ति दना चुका तो उसने पूर्ति के नीचे 
मेरा नाम भी गोद दिया । मेरी माता हमारे लिए रोटियाँ सेंककर जब 
बाहर आई तो उसने उसे देखकर मयभीत स्वर में कहा: “यह जादृगरी 
है!” परम्तु पिता ने आकर उसकी तारीफ की और कहा : “अगर महू 
मन्दिर की प्राठशाला मे पढ़ जायें तो निश्चय ही राजघराने में कलाकार 
नियुक्त्र हो जाये,” और तब मैंने उपहास में अपने घुटनों की सीध में हाथ 
फैलाकर उसका अभिवादत क़िया था जैसे में विसी बहुत ही बडे आदमी 
का अभिवादन कर रहा या। एक बार उसके नेत्रों में चमक आ गई, पर 
फिर वह निराण होकर बोला : “ऐसा शायद कभी नहीं हो सकेगा। मेरे 
पिता मुझे रथवानों की विद्या सीखने सेना में भेजना चाहते हैं।” पिता के 
चलते जाने के वाद मेरी माता बड़बड़ाती हुई रसोईचर में चली गई भौर 
४ सब हम उन चिकसली और अच्छी स्दादिप्ट रोटियों को खाने लगे | 
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मैं तब भी दितना सुखी ई 


पी 


दी > ३. 

+ दिद्न भरा पिता अपनी सबगें अच्छी पोशाक पहनकर 
मदिर गया। वैंसे वह सन्दिर और पुजारियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले 
मनुष्यों में नहीं था; परन्तु उन दिनो सम्पूर्ण मिलन में मन्दिर के पुजारियों 
के बिना बुछ हो हो तहीं सकता था। सारी नौकश्यिं, सारी राज्य 
व्यवस्था वही से खलती थी। ऐसा अधिवार था उनका कि यदि कोई 
साहरी व्यक्ति, जिसके विदद्ध स्वय फराऊन के दरबार में कोई फैसला दिया 
गया हों, उनसे मिलकर, या उनके यहाँ पुनः स्थाथ मौयकर, छूट सकता 
था । पुजारी लोग नदी की बाद के बारे मे भविध्यवाणी विभा करते, और 
उसीके अनुसार आने वाली फसल पर सगान बाँध दिया जाता था। मेरा 
पिता मेरी उन्नति के लिए ही वहाँ मुप्ते लकर गया था। वह और तिर्धत 
ब्यक्षितयों की भाँति राज्य विधान-कक्ष के वाहर प्रतीक्षा में ला था। वहाँ 
दूर-दूर मे लोग अपनी रेपटियों साथ बौघ कर लाये थे और उन मोटे और 
मल से चिकने पुजारियों से एक क्षण मिलने के लिए बाहर पड़े थे। वह 
दरबानों, मुशियों इत्यादि को रिफएदर्ते देते कि वह उन्हे कसी भी भांति उत 
पवित्र पुजारियों बेर समक्ष जाने का अदसर प्रदान कर दें । और जब वह 
पुजारी के सामने खड़े होकर गिडगिडाते तो बह उनेके शरीर वी गध से 
नाक सिकोडता और उन्हे फटकार लगाता अम्मन की अक्ित दिनोदिन 
बढ़ती जादी थी और साथ ही साथ वहाँ नौकरों की अधिक से अधिवः 
आवश्यकता हीती। मेरा ऐिठा मेरे लिए उस तमाम अपमान को पीकर 
प्रतीक्षा में खड़ा था । परन्तु वह था भाग्यवान क्योंकि दोपहर तक प्रतीक्षा 
करने के उपयत उसे उसका पुराना सहएाटी “प्तैंहैर बहाँ मिख गया, जो 
फराऊन के राजघराने मे “भिर पोलते दाला जर्सह' बन गया था। 
उसके वहाँ बड़े ठाठ थे। मेरे पिता ने साहस करके उसका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित किया। वह उसे देखकर खुश हुआ और उसने मेरे घर 

आकर हमे सम्मानित करने कतई वचन दिया 

विश्चित दिन मेरा पिठा एक बढ़िया वतस लाया ओर उसने उस दित 
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उत्तम मदिरा भी खरीदी । मेरी माता से वह दतस अत्यन्त सावयाती है 
मकरने मे भूनकमर, बनाई और वह रोटियाँ सेकने लगी। भव बतस मे 
चर्दी की सुगर्ध सडक पर फँैलो तो भिखारी हमारे द्वार पर एकत्रि 
होकर गाना गाने सगे और दावत में से अपना हिस्सा मागने सगे । तब मेर॑ 
माता कुद हो उठी और उसने रोटी में बह चर्बी लगाऊर एक-एक दुवंड 
उने सवकों देकर उस्हे भगाया। टोविमीज़ ओर मैंने धर गे बाहर सर 
सदक भी भाई, से साफ बर दी थी । मेरे दिला ने टोबिमीउसे कहा था 
बढ़ भी हमारे बहाँ की इक जाये, क्योकि जो सम्मानित व्यक्ति आते वाल 
था, शायर बह उसपर भो मेहरबान हो उठे और उसका भविष्य उरख्शर 
बना दे । उस सप्रय वैसे तो हम सहके हो थे, पर कमरे से पिता द्वारा जलाई 
हुए गनस्घाघार से उड़ते हुए धुएँ को देखकर हमारे हृदयों में एक प्रपार वे 
अप समा गया था जैसे हम किसी मन्दिर में खडे थे। सुदाधित जढ भौ' 
उस शुध्र घादर पर से हम मक्खियाँ उड़ा रहे थे, जिसके वास्तव में मेई 
माता ने अपनी मृत्यु के! उपरा्त अपने बफ़ने के लिए रण छोड़ा था, इस 
समय वह लाहौर के दौरिऐ के काय के लिए रखता गया पा । 

हसे बहुत देर प्रतीक्षा करती पही । यूरज छिप रया और हवा सर है 
गई । द्वार वर से अगस्थूम सेव उड़ बया और बतख दश्गी हो गई। मे 
भूख लगने खगी और शोपा का मुँह सम्बा हो गया। पिता बिता बोले हुए 
बरगार में ही बैंदों रहा | हम सके एड-दूसरे की दृष्टि बचाएं चृषषात 
डे रह और तब मुन्ते अनुझद हुआ हि घनवाने और शब्टिधातीसोग 
आती ह्टापरवाडी से निधेतों के लिए वितनी तिशाशा और गिदता दुरा 
उच्यम्ल रर मकने है । 

मेखिर्कार सश्झ घर दूर मान चमरी और उसके प्रक्षात में हमले 
देखा हि शोई ह्सी दर बैंडा का रहा था।हिता सपहकर रसोईपर में सथा। 
और धठर से शापती! हुई लर्टी लाइर उसने दोतो दीप जवारे। हिल होपी 
हार मे बह डा दाक डरा और रोटविसीड ने गहरा धवाए हो 2/ 8 

चिकाडीरों विज्युम मारे तहीदे में आया। उतरी इुर्सी को दो दशा? 
दाश उद्ाजर साण और दुसड़े आेन्चाबे हड मोड़ा बारमी बाज 


सेहर अदा था जो बरिरा है नटे में ऋर बा । जब बह राइवखिए हा 
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रह बुर्सी से उतरा लो उसने खुशी से चिल्लाझर मेरे पिता से प्रेम का 
दर्शन किया । मेरे पिता ने घुटनों की सीध में हाथ फैलाइर और सिर 
न(कर उसका अभिवादन किया प्ताहौर ने उसके कस्धो पर हाथ रख 
ये कि वह शिष्टाचार को मित्र के घर से ब्यर्थ समझता था । उसने वैसे ही 
रे पिता के कन्ध्रो पर हाथ रसे हुए उस मशालची के एक लात मारी और 
ससे थोला,“चल, उस साईकोमोर के नीचे सो जा ।” हब्शियो ने आज्ञा वी 
तौक्षा न करते हुए ही इुर्सी को एकेशियर के पास पटव दिया और बह 
[मि पर बैठ गए । जब बह अन्दर आया तो मैंने उसके हाथ धुलवाये और 
कर उसके कहने पर उन्हे पोंछ भी द्विया। मुझे देखकर उसने कहा, 
कितना सुन्दर लडका है ।”' जव कमरे के अन्दर पीटदार कुर्सी पर, जिसे 
पता ने एक परचूनिये से उधार ले लिया था, वह टिक गया। उसने चारो 
गैर देखकर कहा, “यात्रा से मेरा कष्ठ सूख गया है, कृषया मुझे कुछ पीने 
गे... !'इतने में ही मेरे पिता ने एकदम उठकर खुशी-खुशी मदिय का पात्र 
[थां गिलास उसके सामने रख दिये। फिर बडे अदव के साथ उसका 
ग्लास भर दिया। उसने वह मदिरा घटिया जानकर पहले सशक्त 
ग्ेकर थोष्टी-सी चली फिर जव उसे अच्छा पाया तो वहूनिश्चिन्त होकर 
गीने लगा। 

बह छोटे कद का दुवला-पतला सिर मुडा हुआ आदमी था | जिसका 
नेवला हुआ पेट और घंसा हुआ सीता उसके महीन वस्त्रो मेसे बेडौल 
होकर चमक रहा था । उसके गले मे जो जडाऊ पट्टा या वह भी और वस्तरो 
की भांति अब सिकुड गया था। उसके शरीर से स्वेद, मदिरा और तेल 
की गध आए रही थी | 

कीपा ने उसके सामने छोटी-छोटी रोटियाँ, और तैल में तली हुई 
मछलिपाँ, फल और भुनी हुई वह दत्त रख दी $ उसने बहुत ही विनर 
भाव से उन्हे खाया। गोकि ऐसा साफ लग रहा था कि वह खाना खाकर 
ही आापा था क्योकि उसने अधिक कुछ नहीं खाया । परल्‍्तु उसने एक-एक 
चीज की तारीफ की और कौपा उस प्रशसा को सुनकर वहुत खुश हुई। 
उप्तके बहने पर उन हब्णी दासो के लिए मैं मदिरा और मास सेकर 
बाहर गया परन्तु उन्होने उसका उत्तर गालियों से देकर चिल्लाकर कह; 
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मेरी ताशेफ करने खगदे हैं। वह यह भूल जाते हैं कि मेरे हाथी उनकी 
मृत्यु निश्चित होती है- “कोई एक फराउन भी मेरे द्वारा सिर खोसने गे 
बाद सीन दिन नहीं जिया। मेरे द्वाथ मनुष्य जी पीढा वा अन्त बर देते 
है क्योकि तब मनुष्य वाकी ही नही रहता--वह मर जाता है । लीग सम- 
झते हैं मैं वदा ज्ञानी [, और मुझसे मय खाते है, मेरे विरुद्ध बोलने का 
साहस नही बरले, परन्तु मैं जानता ६ वि इस दक्ोसले पेः पीछे शितना 
दुख है, दितती असह्य पीड़ा है ! ” और प्ताहौर भावुकता में रोने गा । 
उसने देश तक रोने के उपरान्त कीपा के वफ़त के लिए रखे गाए उस 
कपडे से नाक साफ़ कर दी । फिर वह बोला 

“मैस्मट, मेरे मित्र ! सुम सच्चे आदमी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, 
और मैं:**मैं सडा हुआ हूँ***घुृणित व्यक्ति" “बैल का गोबर और कुछ 
नही!” 

और फिर वह लोग याना गाने शगे। प्ठाह्ठौर ने मस्ती मे धृभरुर 
मदिरा अपने ऊपर उंडेल ली। कीपा रसोईघर में जोर से रोने लगी 
और उसने राख अपने सिर पर डाल ली। हम दोनों ने तब उन दीनो वी 
उद्घाकर पर्ंग पर डाल दिया जहाँ वह एक-दूसरे से लिपटकर अनन्त काल 
तक मैत्री की शपय लेते हुए सो गए। 

जव टोथिमीड और मैं सोये तो वह, क्योकि थोड़ी मदिरा पी गया 
था, युवतियों की बात करने लगा । परन्तु क्योकि मैं उससे छोटा था और 
समझता भी नहीं था, उस विषय में कुछ आनन्द न ले सका । हब्शी गाली- 
गलौज करके कुर्मी उठाकर भाग गए थे। मगशालची नीचे खुरटे भर रहा 
था। 

भोर मे बगल के कमरे से ऊद खटपट शुरू हुई तो मैंने छाकर देखा | 
लाहौर भूमि पर सिर पकड़े बैठा था। शायद रात वह पर्लेंग से नोचे गिर 
गया था और वही सो गया था। मेरा पिता अब भी सो रहा था | प्ताहौर 
नेक्राहकर पूछा *“मैं कहां हूं ?” मैंने मुस्कराकर अदब के साथ कहा, 
“ओमान्‌ आप सैन्मट वैद्य के धर पर हैं।” सुतकर जैसे उसे इतमीनान हो 
गया । उसने थोडे मदिरा मभाँग्ी और तद मैंने उससे कहा कि सम्पूर्ण पात्र 
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ही रात उमने ऊपर जंडेस लिया था -वह उठा और उसने मुझसे पानी 
माँगा । मैते उसके हाथ, उसता मिर तथा गई न, चेहरा सव घुलवयाएं और 
किर उसमे कुछ रष्ट्रा दधथ ओर नमक लगी मछली दी, जिन्हे सारर वह 
मधने को बहू स्वस्थ अनु भत्र करते सगा। हेंडात्‌ उसरी दृष्टि साईकोमोर के 
मीछे सोते हुए अपने अनुतर पर वड्टी और बड़ इंडा सेफ़र उग पर लपफा 
और खा उसे मारने । वह हेड बड़ा कर उठ बैंठा। पर प्ताहौर उसे मारता 
ही पड़ा । बह बोला "कपीने सूभर ! क्या इसी भाँति तू अपने स्वामी 
पी दिस्ला करता है ? कहीं है मरे लिए शुभ्र वस्त्र और कहाँ है मेरी दु्ीं 
और बड़ है मेरी औषधियों की टोकरी २ बदमाश भोर ! चल हट गेरी 
प्राखों के कामने से ! 

मौइर सह हाइर वितप्न भाव से बोला मैं सूजर हूँ, हैं भोर हैं, 
एमान्‌ आजा है कि मुझ करना क्या होगा र्वाजौर ते सब उसे 
हुर्मी लःन को अफहा दो | जय वड खरा गया सावढ गाईपामोर ही एोपा 
में इंडकक कविता गुतएनात छगा। 

अन्दर मरे थे दीपा वी जोर आर को बालों सुनाई दी । वह गायर 
दर को क्टकार रहो थी जा अब भी बडा मा रहा था। जब पिता बाहर 
सिश्फा ता बड़ हू भ्र इस्‍क धारश किए हुए या और अस्यल याभीर वा । 

लहर हरे बहिता सुता-मुत'क्र उसकी स्थाख्य! ॥र रहा था। 
किपर था रि हिस प्रार एफ रुदरों रानी के भार दे समय फ्मक्े 
ऋमों मे अरे हुए आजावर मे स्नप्न डिया। हमे वह शव बाले जैते हि प्राण 
आष् के को :ज बापू से अष्ठों लगती है, बडत माई । 

हइ टिका सामने दायर मं! अपने रात ही बजा दरशता! 
है रकिन कपडे दृकशा अत रत आपू मर मैं भी समा हया! था, 
कोजा डरड़ाएी चृञ् झुसरहै। बकरा यह इचनाडी दुरदिमान थी है 
है कयद मरे टियकर से इया इसी आप्शा हो असे भो इमड हहीर ही 
शभयआकर हाई है3 

और कर आपसे आपकी णिट्रो हरी तविशाद अिशर बंद हाए, प्लाटौर ने 
रूइ हक हरि डाफर डॉ दुजने अखिल बर लिसी, मुल् हह बरिदा 
आज़ अं एउइ है 
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'हे युवक ! यौवन में मौज उडा 

क्योकि बुढ़ापे मे तो गला राख से भर जाता है. 

जो शरीर मसाले लगाकर कब्र मे रखा रहता है 

वह उस अन्धकार मे नही मुस्कराता 
मैंने उस कविता को हर तरह के नये और पुराने अक्षरों में लिखा और 
फिर विश्रकारी करके उस कविता के भाव को दर्शाया। जव मैंने अपनी 
तस्ती प्लाहौर को दिखाई तो उसमे वह एक भी गलती नहीं निकाल 
सका । मैंने देखा मेरा पिता सर्व से फूला नही समा रहा था । 

“और दूसरा लड़का ?” प्ताहौर बोला, पर टोथिमीड ने अपनी 
पट्टी दिखाने मे आनाकानी की । परन्तु दो-एक बार कहने पर उसे दिखाना 
पड़ा | उसमे एक तरफ प्ताहौर को अपने गले का पट्टा मेरे पिता के गले 
में बाधता हुआ दिखाया गया था, बीच में प्ताहौर अपने ऊपर मदिरा 
उंड्ेल रहा था और तीसरी तस्वीर में प्ताहौर और सैन्मट गले में हाथ 
डाले गाना गा रहे ये। देखकर मुझे जोर बी हेसी छूटी, परन्तु भय से मैंने 
उसे रोक लिया । 

प्ताहौर उन चित्रों को देर तक देखता रहा । फिर उसने घ्यानपूर्वक 
मेरे मित्र को देखा। टोथिमोड धवरा गया था और अपनी धवराहद को 
पजो के बल खड़े ह्वीकरछिपाने की स्येशिश कर रहा था। अन्त में प्ताहौर 
ने पूछा : 

"हुन चित्रों का बया मूल्य लोगे ? ” 

दोधिमीज का मुख लाल हो उठा और उसने उत्तर दिया. “यह 
विकाऊ नही है, परन्तु इन्हे मैं वैसे ही अपने मित्र को दे सकता हूँ ।” सुत- 
कर प्ताहौर हेसा और धोला : "अच्छा तो हम-तुम मित्र हैं और अब यह 
चित्र मेरे हो गए.।” और उसने उन्हें एक धार फिर गोर से देखने बेः दाद 
भूमि पर दे मारा और उस मिट्टी की तस्ती वो चूर-चूर कर दिया। हम 
सब चौंक उ3 और टोविमीड ने कहा “श्रोमान्‌ यदि आप इसमें बुरा 
मान गए हो तो क्षमा करें 7” 

हँसकर प्ताहौर ने उत्तर दिया : “पानी में अपनी परछाई देखकर मैं 
पानी पर तो क़.द्ध नही होता, और यह में जादता हैं कि दलावार के हाथ 
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इस सम्बन्ध में पानी से भी तेज होते हैं। अब मुझे यह तो पता चल गया 
है कि कल मैं कैसा लग रहा था---परनन्‍्तु मैं यह नहीं चाहता कि लोग 
मेरा यह रूप देखें, दसीलिए इसे मैंने तोड़ दिया है निश्चय हो तुम अच्छे 
कलाजार हो ।/ 

टोथिमीड सुनकर खुशी से उछल पड़ा । 

प्ताहीर ने हंसकर मेरी ओर इग्ित करके कहा, “मैं इसका इलाज 
करूगा ।7 

और फिर टोथिमीज की ओर इशारा करके कहा “इसके लिए मैं जो 
शुछ कर सकता है, करूंगा ।” और फिर वह अपने पेशे की आते करते लगे 
और देर तक हँसते रहे। फ़िर मेरे पिता ने मुझसे मेरे सिर पर हाथ रख- 
कर पूष्ठा ' “मिन्यूहे, मरे बेटे ! क्या तुम मेरी तरह वंद्य बदता चाहोगे ? ” 

मेरी आखों में ऑयू भर आये, मेरा गला भर आया यहाँतव हि 
मुझसे बोला भी नहीं गया। लेकिन उसने अपना प्लिर हिला दिया। ते 
आँखें फिराकर साईकोमोर का पेड़, पत्थर का हो और अपना वाग 
देखा और मुझे वह उस समय कितने आध्क प्रिय लगे 

मेरा पिता कहता गया: “मिल्यूडे, मेरे पुत्र ! कया तुम मुझसे भी 
यहा बैच बनना चाहोग्रे--जों मृत्युजय वन सके, जो अमीर और गरादों 
का भेद से ३ रे हुए, बेदल रोगी की परिचर्या कर सरे ! 

“न मेरा जैसा और न सैन्मट जैसा ।" प्ताहौर बोल इंदा बल्कि 
चास्तविक बेच जो सदमे महात्‌ होता है। बयोकि उसके सम्मुख फराइन 
भी नगा खद्टा रहता है, उसकी दृष्टि मे अमीर और भिवारी सत्र एक 
होते हैं ।! 

मैते ूमति हुए उत्तर दिया “मैं वास्तविक बनना भादनता हूँ ।” उस 
समद जोदन को निराशा और जिस्मेंदारियों को 05 मैं क्या समशता 
था हु 
दोविमोज़ को प्लाटोर ने अपनी बगूटी दिखादुर कटा : “दस पट़े ।/ 
उससे बिच था, “मरा प्यासा हृदय में उस्दास मर देढा है टोबि- 
मड इसे कइकार हँस रहा $ 

अदु्मे हँसते को शोन-सी बाव हू बदमाश ?” व्वाहौर मस्भीरता मे 
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बोल : “इससे और मदिरा से कोई रुम्बन्ध नही है--इसका तो अर्थ यह 
है कि अपनी इच्छा के प्याले को कभी खाली न रहने दो और जो कुछ और 
तुमसे कहे उसे सुनकर चुप रह जाओ। अपनी साफ आँखों से देखकेर 
विश्वास करना सीखो । वही हृदय का उल्लास है।” 

फिर प्ताहौर ने संन्‍्मट से कहा; “शीघ्र ही दुम्हारा पुत्र मदिर के 
'जीवन-गृह' में भतों कर लिया जायेगा और रहा यह दूसरा, मैं इसे प्ताह 
के कला-म दिर मे भर्ती कराने का प्रयत्न करूँगा |” 

थोडी देर चुष रहने के उपरान्त वह हम दोनो से कहने लगा 

“परन्‍्तु वहाँ जाने से पहले एक बात घ्यान से सुन लो, और कुछ नही 
तो इसी लिहाज से कि फराऊन के घराने का सिर खोलने वाला वैंच उतसे 
बुछ बह गया था। सिन्‍्यूहे | तु अद पुआरियो के हाथ मे पड जाओगे 
और बाद में तो खैर तुम स्वय ही पुजारी बन जाओगे । परन्तु जब तक तुम 
उनके नीचे रहो, जब तक तुम्हारा काम पूरा नही हो तब तक सियार और 
सर्प की भांति चालाबी से रहता, परन्तु प्रत्यक्ष मे बपोत वी भाँति भोले 
बने रहना सवश्दार | कक्‍्योझि मन्दिर बडी सावधानी का स्थान है ।” 

जब प्ताहौर का अनुचर दूसरी कुर्सी लेकर लौटा तो वह उसमे बैठकर 
चला गया। जाते-जाते उसने सैन्मट से सेत्री हमेशा कायम रखने का वचन 
दिया! 

परन्तु दूसरे दिन प्दाहौर ने कीपा के लिए एक वीमती पत्थर में खुदा 
हुआ एक पवित्र भत्र भेजा कि वह उसे मरते समय अपनी बब्र में रखे। 
उसे दाकर कीएा प्रसन्‍्तर हो गई और उसने उसे श्मा कर दिया | 


| 


ड् जे का एव सुपर स्थान लम्मत 
बा मन्दिर या । जब तक बह-से अबद मंदी. मित्र जाती, किसी भी उच्च 
विद्या वा ज्ञान असम्पव था। शाश्वत काल से, जैसा दिसोको भी विदित 


थीबीड मउनादना उच्चादया शाप्त-ब जनक 


वे देवता मर गये डरे 
भुझे अद्भुत सात्वना देते हुए समझाया कि यदि भेरी नीद पषकी होगी नो 
आगे चलकर मुझे विद्याध्ययन में सहारा भी उतना ही लगेगा । वास्तत्र में 
हु आ भी ऐसा, क्योकि मेरे आचरणो और मेरी बृशलता से प्रसन्‍्त्र होवर 
ही मेरे गुशओं ने धैर्य की परीक्षा लेनी चाही थी। 

आखिरवार बह दित भी आ गया जब मुझे मन्दिर में घूसने वी आज्ञा 
प्रदान कर दी गई । क्षात्मा वी शुद्धि के हेलु मुझे उपदास बरना पद्दा और 
फिर एक सप्ताह ठक मन्दिर के अन्दर ही रहना पड़ा जहाँ से बाहर आना 
मेरे लिए वजित था। मेरे पिता ने मेरे सिर के बाल खुशी-खुशो काट डाले 
और मेरे यौवन भे पदापंण शरने की खुशी से पशेसियों को घुला+र दावत 
दी। 

और उसी रात दीए ने और झेस्मट ने मुझे यह बतलाया कि मैं 
उनका असली पुत्र सही चॉ-- 

दूसरी सुबह मैं बीपा के हाथी से दती पोशाक पहतहर मन्दिर गया 
तो मेरा हृदय दुःख से परिपूर्ण था । 


बहा हम पच्चीस थे। जद हमने मन्दिर हे झुद मे रतात बर लिया 
तो हमारे गिरो दर उम्दश फेर दिया गया और हमे मोटे बचर पहनादे 
शए | रोति के अनुसार तो हमे बहुत-गी उपद्वासास्पद रिधतिं में होडर 
निषसना था, परन्तु हमारें ऊपर तियुक्त पुजारो को हमे विशेष रचि नही 
धो। और पिर-मम से शई धघतिको के पुत्र थे और बई पूरे आदमो 
थे शो स्याय भी परीक्षा में उतीर्ण होफर अम्मन बी मेद्रा मे इसलिए भाये 
थे है उनका अररिप्प और अधिक उम्श्ल बने सबे। बे हद पुशारियों 
के लिए शुदर्ण और महदिश पर्याप्त मात्रा में लावर दैते थे और इधातिए 
उनपर विशेष प्रतिग्स्य नही दा । सदिश! बा सेदतल सो दे दहां बरतने ही थे, 
परन्तु उनमे से कई हो रदशालाओं में भी हो आते थे + उनपर बसे कोई 
अतिशध्ध हो गही था। सै गूसी रोटी और झू८ पीरए अयने दिल निवास 
पाया, कहोनि सै गरोद था और फिर से मालूम करो मेरे उस शाव-हृद्द 
है उस शपय अग्मद बे द्रीरि इतनी यद्धा दी दि मैसमाता थारि ए 


री 
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/पसस्पूहे । ” उसने दोहराया। “तब तो यदि कोई रहस्य दुम्हे बत- 
गया जाये तो तुम डरझर अवश्य माय जाते होगे ।” 

मिन्यूहे बी बहानी मे सिन्यूहे शो यह आदत मुझे अब तर कई बार 
ज़नी पड़ी पी और मैं उससे ऊद गया था । पाठशाला मे इस तरह को जिढ़ा- 
ठ बहुत वाफी हो चुती थी । मैंने सीधे होबर उसत्री आँखों को देसा, पर 
भी मुझे अनुभव हुआ कि उसी आँखें इतली सॉफ और लुभावनी तथा 
विचित्र थीं हिं मैं उनमे खो गया और मेरे सारे शरीर में सिहरन-सी दौड़ 
7६ और सुर आरक्त हो उठा । परन्तु फिर भी मैंते रहा . 

“# भला दयो इरने लगा ?े एक शिक्षा पाने दाने दैद को रहस्यों से 
दर बयो लग सबता है ? 

“ओह ! ” बडी अदा के साथ यह बहबर वह मुम्दकराई फिर थोली 
“अड्डे से शाहर निकलने के पहले हो मुर्गी वर वच्चा बोलने लगा ' ...हाँ 
पह तो छताओ कि अपा शुम्हारे साथ मिदुफर सलाखक बोई युदक पढ़ता 
है ? वह फराऊल के सर्द प्ट मिस्त्री बा बेटा है।'' 

हैं उसे जानता था बयोषि यह वही युवक था जिसने पुजारी को सुवर्ण 
दे दलम दिया या तथा उसे भर-भरवरर मदिरा पिलाया बरता था। भेरे 
हृदय थे एक दीस-मी चतने लगी झब पैने उससे कह्ठा कि मैं उसे बुला 
साऊँगा। फिर मु हटातू ध्यान हुआ झि हो सबता है पह उसशोी बहिन 
था अर १ोई सग्बन्पिनी स्त्री हो। और हब मैं उसदी ओर देशवर 
भाह्सपूर्वर मुस्वर् दिया । मैने उसके सुन्दर मुख पर अँखें दशा बर बहा 
“परन्तु जर तक मैं तुस्टारे बारे मे शुष्ट म जात सूँदा, तो उससे गरेगा 
इपर ? दिन उसे बुला रहा है २" 

“बहू जात॥ा है, उत्री ले उत्तर दिया । बह उतावलेपन में अपने उपा- 
अह रेंप्रे धुम्दर घुलि-१शिपर पैर जो, जिगरी उंगलियों में मशादर लगा 
हुआ दा, उस पक्की भूमि एर आर-बार पटक रही दो, फिर बह बोतों 
“बह झाटता है दि बज उसे शुता रही है। शापद शह घुरे रूछ देदा 3.० 
मरा पति शो यात्रा प९ शहर पर है... मोर पै मिदृफर की प्रदोक्ता बर 
पड़ी हूं हि बह भेरे हु लू थे मुझे सांस्यना दे।४ 

बड़ विदा टिया है सुतव्र एरु शार फिए मेरा दिल्ल दैंटने लगा, 


डे६ वे देवता मर ग 
परन्तु मैंने शीघ्र उत्त र दिया था : "बहुत अच्छा अज्ञात सुन्दरी ! मैं उर 
बुलाकर ले आऊँंगा। मैं उससे जाकर कहूँगा कि उसे चन्द्रमा की देवी रे 
भी सुन्दर और जवान, कोईस्त्री बुला रही है । और तब वह समझ जायेगा; 
क्योकि जिस किसौने तुम्हे एक बार देखा होगा बह निश्चय ही तुम्हें कर्भ 
ने भूल सकेगा ! ” 

अपने विचारों से अपने-आप डरते हुए मैं मुइकर चलने को हुआ, 
लेकिन उसने मुझे पफ़्डकर रोक लिया, फिर वोली . 

“बयों, इतनी जल्दी क्या है ? रुको न अभी “** शायद हमे एक-दूसरे से 
और कुछ कहता हो ! ” 

उससे मुझे ध्यान से ऊपर से नीचे तक एक बार फिर देखा और मुझे 
ऐसा लगने लगा कि मेरा सीना पिघल गया था और मेरा पेट मेरे घुटनों 
के नीचे उतर गया था। उसने अपना सुवर्ण बलयित कोमल गोरा हाथ 
बढ़ाकर अंगूदियों से लदी हुई उँगलियाँ मेरे घुटे हुए सिर पर रखते हुए 
नप्मता से कहा : 

“इस सुन्दर घुटे हुए सिर में ठड नहीं लगती 7?” फिर फुसफुमाकर 
कहा “बया तुम सच कट रहे ये ? में कया सचमुच हो सुर्दरी हूँ ? मुझे 
और पास से देखो ने 

बह मेरे और पास खिसक आईं। और तब उसके मादक सौंदर्य और 
हप्त यौवन मे मैं मदहोश हो गया और मैंठे देखा कि बढ सर्वश्रेप्ट सुन्दरी 
थी- ऐसी जैसी मैंने तव तक कोई नही देखी थी। उसे देखकर उस दाण 
मैं अपने हृदय को पीड़ा को, अम्मन को और उस जीवस-गुह--सबको भूल 
गया ५ उसके शरीर की निव॒टता से ही मेरा शरीर तपने लग गया । 

“नुम तो बोलते ही मही हो,” उसने मात करते हुए कहट्ा । फिर वह 
मधुर बदाझ करती हुई दोची : “सुख्द्ारी इत गुर्दरतम आाँवों में मैं 
बुड़िया दिखाई दे रही हूँ “लव सुम जाओ और मिदूकर को बुला छा 
बोर मुझे छोडी ।** 
अब मेरी वह दशा थी कियकोच पराताषा नजाही सहता था 

धर्जाबि मैं समझ रहा था दि बह केवल बिड़ा रठी थी। मन्दिर के दीर्च 


&« हज डर > 
रा >उ कह दोब उस प्राक्तार में रूँंदेग या। कही दूर मे हस्वा श्शाश 
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आर उसके शूर्दर केघों से एश दिविदद धरम भर रहा था, हम दोनों के 
मविरियप दर्द बोई हरी था । 

“अब हुम उसे मत शुदाओ,' वह मुरव्राषर सोहिती जतवर बोलीः 
हजुम रदव॑ घृे घानस्द देशर गुशने घातरद प्राप्य बर सरते हों. हुहारे 
आतिरिद| मै शिशीशो रुही चाहती... ” 

और हद सुने गौर जे दोप एपदम साई मा श०। उसने कष्ट था 
हि 'गुर्दर पहरो वो दृष्ट रिदयाँ जाल में पेसा लिया बरती हैं ।7 और 
हैं धंयशरर एर पतग पीए हद दया । 

/बप्ा मैं पहने ही करी पटरी थी हि दिसयूरे इर जायेदा ? ” बह- 
बह बट मेरे पास आ गई, पर पैने हाथ उदार उसे शोहते हुए उसी शमर 
बहा "है शमझ गया हूं हि तुम बसी रतरी हो। धुस्दारश पति शाहर एया 
है लौह हुएशरा हृद॒प झाण बी भाँति है। धुप्पाण शरीर झ्षाए से भ्रधिद 
हाफता है।। 

हॉरिय एपजा पहवह भी हैं उससे हरा गट्टी हट सरा। धुसपर बह 
धरा) शरी परणु पिर भी थार भा हु 

हबड्टा चुभ्टाशा ऐसा विश्वाम है?” बड़ पुर २३१ हे प्रएने लगी 
>दारयु वह हाच गटी है । धरा शरीर अगित री भरत मही बता: 
बंध धह धात भी बहने | दि एसेदाने की हष्ट्टा देखने बालों थे प्रश्ष 
हो गहरी है. . बाडो हुए देख को | ४ 

और पसने मित्रो हीरा शाप पशापक्ष अपने रैट था ला लिया । 
इसवे शीजे इत्षों थे शोर २ बसे रशपा रोष त हैरे हद मे आने छूदा हो 
और मै तिरए रषा और शेर घुल शारक्प हो र२१ा। 

+ हुईं ऋूड ४) (दशतान गे शत? अत आठ इशाइही तिशशा 
हता॥ ह६ बोषी, 'कैरे बश्च्र बीच थे ४) र० है... जक्छा इहफोे थे पे 
हैक्तात१ सारी है” कौर हब पर अपने इस बोहटाइश बेश! रा" 
अपर सह ओर एप्कत्त कतगों दर पर ट्िय३ छए बच बिच) श्क्ड 
६ इ१ेदच ऋ? ६ 


हिदए टू चुप शा नए, शो एुलस्ट्रृत्‌ । बचे | कूछ रह. 


हए5) £ कक ३ धट्र [दिए और विफ़ कस 
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"पी मंदिर की सोमा से बाहर सही जा सकता ।/ मैने कह्ठा । उस समय 
अपनी कॉयरता पर मैं स्वयं सम्नित था। उसे मैं जितना अधिए चाट एहा 
था, उतना ही उसमे भयमभीव भी हो उठा था; इतता मयमीत जैमे मृत्यु मे 
हो गया होऊँ। फिर द्विविककर मैंने कट्ठा : “जब तक मैं अपनी विद्या पूर्ण 
रूप से प्राप्त न कर लूँ, तब तक मैं वलंकित नहीं हो सकता, अन्यवा मुझे 
मारकर यहा इस जोवनगृह से तिकाल दिया जाएंया---और फ़िर मैं यहाँ 
कभी नहीं आ सकूया. मेरे ऊपर दया करो / 

मैंते यह बात कही अवश्य थी, परन्तु यह मैं जानता या रि थद्दि इसने 
मुझे एक बार और युलाया तो मुझे उसके साय जानता पड़ेगा. -तव मैं मंता 
नहीं कर सकूगा । परन्तु वह दुनियादारी जानने वालो स्त्री थी और मेरी 
परेशानी जानती थी। उसने एक बार अपने चारों ओर देखा । हम अकेले 
थे, परन्तु दूर लोग चलते-फिरते दिखाई दे रहे थे। वह बोली : 

“सिन्यूहे | तुम बहुत ही शर्मीलि युवक हो ! ” वह हाथ बढ़ाकर कहने 
लगी, “धनी और महान्‌ व्यजित जब मेरे पास आते हैं तो उन्हे सुवर्ण भेंट 
करना होता है'*“परन्तु तुम अकलकित ही रहोगे ।/” 

“हो में घ़िनूफर को घुला लाऊ  ?” मैंने हताश होकर पूछा। मैं जानता 
था कि रात होने पर मितूफर मन्दिर से भागकर इसके पास पहुंचने मे कभी 
न चूकेगा । वह फराऊन के सर्वश्रेष्ठ कारीगर का पुत्र था.--बह ऐसा कर 
सकता था परन्तु मैं उस उसके बदले मे मार डालना चाहता था । 

“अब मैं मितूफर से मिलना नही चाहती,” वह सिर हिलाकर बोली, 
“'शिन्यूहे ! अब तो हम ही दोनों मित्र बव जाएँ। अतएव मैं तुम्हें अपना 
नाम बतला दूँगी । मेरा नाम 'नेफर नेफर नेफर' है। बैसे मेरा असली 
माम नेफर है परन्तु क्योकि मैं सुन्दरी कही जाती हूँ और जो कोई मेरा 
माम एक बार कहता है बह कम से कम दो-सीत बार उसे कहने से नहीं 
रुकता। अतएव अब मेरा नाम नेफरनेफर नेफर होगया है! रिवाज यह 

है कि विछुड़ते हुए मित्र एक-दूसरे को कुछ उपदह्वार दें, मुझे तुम कोई चीज 
भेंद दो ।/ 
एक वार फिर मैं आकाश से भूमि पर आ गिरा | मुझे मेरी दरिदता 
उस समय कितनी अखरी ! उसे देने के लिए मेरे पास उस समय कुछ भी 
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तो नही था। शर्म से मेरा सिर झुक यया। 

बह समझ गई और फिर वोली, "तो मेरे हृदय को इच्छा तो पूरी कर 
दो ५” और उसने अपनी उंगली से मेरी ठोडी ऊँची कर दी ( मैं उसका 
आशंय समझ गया । उसने हल्की उसाँस भरी और हम दोनो आलियन- 
बद्ध हो गए और होठ से होठ मिल गए। 

थोड़ी देर घाद जब हम अलग हुए तो बह दोली, “घबन्यवाद सिन्‍्यूहे ! 
तुम्हारा उपहार वास्तव में अत्यन्त सुन्दर था***मैं इसे कभी न भूलूँगी :.* 
परल्तु निश्चय ही तुम किसी द्वूर देश के रहने वाले हो, जो चुम्बन लेना भी 
नही जानते । अन्यथा थीवीड्ञ की युवतियाँ यदि तुम यही के होने तो दुष्हारे 
यौवन को देखकर कभी की तुम्हे इस कार्य में दक्ष बना देती ।” 

उसने अपने हाथ के अंगूठे में से एक अंगूठो निकाली जो सोने और 
आदी पी उनी हुई घी और जिसमे दिना खुदा हुआ एक बडा-सा पत्थर 
जड़ा हुअः था। उसे मेरे हाथ भे रखकर वह कहने लगी, “सिन्यूहे ! मैं भी 
तुम्हें एक भेंट देती हू गिससे तुम मुझे न भूलो । और इसलिए भी कि दसमे 
जड़ा हुआ पत्थर हरा है**“और मेरी आँखें भी प्रीप्प ऋतु णे नील के जल 
की भांति हरी चमका करती हैं ! ” 

“नही, नही नेफर '*“नेफर***नैफर मैं यह भला किस प्रकार ले सकता 
हूँ. “पर वैसे मैं सुप्हे भूल कभी नही सकूगा ।"” 

“पागल लड़के | अंगूठी को अपने पास रखो । यही मेरी इच्छा है... 
बुछ नहीं तो मेरी सदक की ही खातिर इसे रख लो --शायद इससे क्सी 
दिल मुझे सूद भी मिल सके ! ” फिर सुडूडर “-3 हुए बोली, “औरर हाँ, 





आ।ग्न से भी तेज दहकते शरीरो बाली » ॥) रहना।” और मेरे 
मुख के स।मने उँयली उठोकर ने मुझे, आने के लिए 
मन( कर 


गर पेसे जाते हुए मैंने 
4६ 7 पर बैठकर वह चली 
»*« मार्य खाफ बर दिया 
हे + «हे 5 । लोगन्वाण कणव- 
के जो से उसे देख रहें थे । 
रकाकीपन ने घेर लिया--+७+« 
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ऐसा लगने लगा जैसे मैं सिर के बल किसी गहन सागर में गिर पड़ा या। 

बहुत दिनो बाद एक दिन मितूफ़र ने उस ओंगूठी को देखकर चौंककर 
पूछा, “ओसिरिस के चालीसों बदरों की कसम ! नेफरनेफरनेफर***है 
ने ?” और उसने मेरी ओर आदरबूचक भाव से देसा हालाँकि पुजारियों 
को मेंट न दे सकने के कारण उस समय मैं भूमि को पाती से रगइ-रगड़कर 
घो रहा था। मुझसे अक्सर ऐसे ही नीच काम कराए जाते थे । 

मितूफर के प्रति मेरे हृदय में घृणा भर गई, इतनी, जिसका वर्णन नदी 
हो सकता। कई बार उससे नेफर नेफ़र नेफर के बारे में पूछने की मेरी 
सालसा हुई परन्तु मैने उसके सामने शुकना स्वीकारनही किया । मैंने अपना 
अद अपने हृदय में ही छिपा लिया । क्योकि झूठ अकसर सच से अच्छा 
लगता है, और स्वप्न दास्तविकता से कही अधिक सुखकर होता है! मुझे 
उसकी यह हरी गहरी आँखें, उसकी सुन्दर उंगलियाँ, उसके पीन उन्तत 
स्तन, उसका सुसद मासत्ञ स्पर्श हमेशा याद आता रहा। अस्मत के 
ऊपर में तब मेरा विश्वास उठ चुका था। 

उसकी याद जद मुप्ते हो आती तो मेरे साल लाल हो उठते और मेरे 
होठों से पुमपुमाहट निकल जाती, “मेरी बहत ! ” इसमें मेरे हृदप को 
साल्वता मिलती क्योकि शाश्वत बाल से इसका अर्थ “मेरी प्यारी होता 
आया था और शायद हमेशा रहेगा भी । 


चौयी रात गो अग्मन की शात्रि की देखरेख का डिश्मा मेरे ऊपर 
रादा | हम सात लड़ के घे--माटा, सौज , बेक, सिम्यूफ र, नेट अहमोज 
और मै । इनसे से झोज और बेत्र जोवनशह बे थे, उन्हें हैं. जानता था, 
बाजी मेरे लिए नये ये 

उपडाम और प्रतीक्षा के कारख मैं दु्दंव हो रहाँचा। हम लोग 
दिला हमे, पवित्र आवनाएँ लिये शुशारी के-- उसरा साम इमेशाकमेगा 
के बिए को भाएं नवीद्ेद्रोदे मदिरडे भीतकरी हिस्मेप्ते त्रा रहे ये। 
कम्मत का जहाड़ दश्चिय की पराहियों के पी दे चपा हया था और चौही- 
दार ने चरोवीटुस्टी आर दो दो। मदिए $ दी द्वार बन्द कर दि 
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गए थे। जो पुजारी हमारे आगे-आगे चल रहा था उसने उस दिन अधिक 
भात्रा में मास और भदिय का सेवन किया था और उसके सिर और मुंह 
पर तैल चिपचिपा रहा या। उसने हंसदे हुए पर्दा उठाया और हमें 
'पवित्रों में भी सबसे पवित्र' के सामने पहुंचा दिया। अपने घेरे मे, जो 
एक बड़ें पत्थर में से छोटा गया या, अम्मन खड़ा था। पवित्र दीपों के 
प्रकाश भे उसके भुक्ुट ओर कठहार में लाल, नीले, हरे पत्थर सचमुच की 
भाँखो की भाँति चमचमा रहे थे। भ्रत्येक दिन भोर मे उसे नये वस्त्र 
पहलनाये जाते थे । वैसे मैंने उसे प्तझड के दिनों में होने वाले उत्सव में भी 
देखा था जब वह अपनी सोने की पालकी में बाहरी प्रांगण में जाता या 
और तभी सभी क्ोग उसके सामते पृथ्वी पर आधे लेटकर उसे प्रणाम 
करते थे भौर तब भी देखा था जब वाढ भे, नदी के पवित्र जल पर, वह 
पछिडार की लकड़ी के घने अपने जहाज मे बेठकर बाहर निकलता था, 
परन्तु त्तव वह मेरे लिए दूर के मामणे होते पे। अब जो इतने पास से 
उसके ला वस्त्र देखे तो मेरे ऊपर उसका बढा प्रभाव पड़ा--बयोंकि 
लाज वस्त्र अति पविक्र माता जाता या जिसे केवल अम्मन बयदा फराऊल 
ही पहन सकते थे । उस समय मुझे; ऐसर लगा जेंसे वहाँ का प्रत्येक पत्थर 
भरे भीने पर ही रखा था । 

“दुष्ट के सम्मुख प्रार्थना करो” मगर में चूर पुजारी दौला, शायद 
बह तुम्हे चुलावे । यह इसकी रीति है कि यह नये विद्याथियो कै नाम लेकर 
कभी-कभी पुकारता है और उनसे बोलता है--पर तभी, जब वहू उन्हें 
उस योग्य समझता है ।” ओर उसने जल्दी से पर्दा खींच दिया। फिर 
बह मदिर के भीतरी प्रागण की ओर चला गया । 

उसके जाते ही मौज एक दीप उठा लाया और ओहमोज़ ने अम्मन 
के सामने से 'पवित्र अग्ति' लाकर उसे जला दिया। वह थोले : “कौन 
अन्धकार मे बै७ ? हम कोई मूर्ख हैं? फिर उन्होंने अपने वस्त्रों में से 
रोटी, माँस इत्यादि निकाले। मुझे आश्चर्य हुआ क्योकि हम सभी को 
उपवास रखने को कहां गया था। खा-पोकर यह सोय चोपड़ खेलने लगे 
और फिर एक-दूसरेसे लिपटकर सो गए। भाटा, सिनूफ़र, नेफरू सब सो 
गए। 
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मैं सबसे छोटा था, और रावमर जागवा हुआ उस अददमुत देवी 
मूति की ब्रतीक्षा बरता रहा । 

यैंसे मु>े पुजारी के सौटगर अचानक हमारी ग्रतिविधि की जाँद 
करने पा तनिक भी घोसा नही था क्योड़ि यह मैं हो बया समी यातोे ये 
कि यह मितूफर की दी हुई मदिरा पीकर आगम से सो रहा होगा | सारी 
शात मैं अस्मन की अद्भुत खीला देखने के लिए जागता बैठा रहा और 
मेरे साथी सोते रहे। अम्मन चुपचाप सड़ः रहा । बुछ नहीं हुआ। भोर 
में उसके पई तनिक हिले। मैंने चौंकक्र देखा, परन्तु वह केवच प्रात काल 
की हवा थी। 

बाहर जब सैमित्रो ने चाँदी से मद्े सींग फूके तो मैं समझ गया मोर 
हो गईं थी ओर अब पहरा बदला जा रहा था। मैंने भारी हृदय लिये हुए 
दीप बुझा दिये ! दूर से आदमियों की चुहल और ग्रनग्ुताहंट सुनाई देने 
लगी थी। 
जद पुजारी मितूफर के साथ लौटा तो दोनों के शरीरों, मुों और 
वस्त्रों से मदिरा की तीव्र गंध आ रही घी। उसने आते ही अम्मनके 
पवित्र मत्र जल्दी-जल्दी बोले फिर पूछा : 

“नवीन विद्याथियों ! माटा, मोज़, वेक, सिन्यूफर, नेफरू, सहमोज 
और सिन्‍्यूहे ! क्या सुमने आज्ञा के अनुसार सादी रात जागकर प्रार्षना 
की है कि तुम्हे वह सर्वश्रेष्ठ अपना सके ? ” 

“हमने आज्ञा वा पालन किया है,” सभी ने एक स्वर से उत्तर 
दिया। 
पुजारी ने आँखें मिचक्राकर होंठ विचक्ाये और फिर सिर हिलाया.-* 
फिर पूछा ; “वह दिखाई दिया ? ” 

“हाँ दिया -**मुझे दिखाई दिया।” मादा बोला । 

“अवश्य” अहमोज ने और भी निर्भीक होकर पुजाये की आंचों में 
आँखें डालकर कहा । 

वअवश्य', 'अवश्य' सभी ने स्वीकृति दे दी । केवल मैं रह गया । अपने 
सा्वियों का इतता बड़ा झूठ घुतकर मैं हैरान रह गया। मेरा कंठ अवदद्ध 

था--ऐसा लगता था जैसे किसी से उसे भीतर ही भीक्षर दवा रखा हो । 
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फिर मितूफर ने कहा : “सारी रात मैं भी अम्मन की प्रार्थना करता 
शहा.-और फिर वह आया. - और उसने झुके दशंन ही नही दिये, बल्कि 
पारी रात वह मेरे साथ रहा-<-वह सर्दशजितमान है । हर रूप मे दिखाई 
दैता है । मुे वह एक बहुत बडे मदिरापात्र के रूप में दिखाई दिया और 
उसने मुझसे वहुत-सी बातें की, जो बहुत ही पवित्र थीं...उन्हें मैं यहाँ 
सबके दीच कैसे कह सकता हूँ “परन्तु वह थी ऐसी बातें कि जवान 
भादमी उन्हे अधिक से अधिक सुनना चाहेया ।”* 
और फिर तो सभी ने अपने-अपने अनुभव वतलाये, मोज़ को वहू 
'होरस' के रूप मे दिखाई दिया तो किसी को बाज़ के रूप में, इत्यादि । 
पुजारी सिर हिलाता जाता था और हँसता जाता था। 
अब बस मैं रह गया । पुजारी ने अपनी मौंहे मिलाकर मुझसे कड़े 
स्वर में पूछा : “और तुम सिन्यूहे ! क्या तुम इस योग्य नही निकले कि 
वह तुम्हे दिखाई देता ? अम्मन ने तुम्हारे ऊपर क्या चूहे के रूप में प्रगट 
होकर भी कृपा नही की ? क्योकि चह तो हर रूप भे प्रणट हुआ करता 
है!" 
जीवनग्ह मे मेरे प्रवेश का प्रश्त दांव पर रखा था, यह वात मेरे 
मसस्तिप्क से विशुत्‌ की भाँति कौंघ गई और मैंने साहस करके उत्तर 
दिया : “भोर मे मैंने पवित्र पर्द को थोड़ा हिलते देखा था। इसके अति- 
रिक्‍त मुझे कुछ भी नहीं दिखा, और अम्मन ने मुझसे बातचीत नहीं को । 
सभी सुनकर हँस पडे । मितूछर ने हँसकर अपने धुटने हथेलियो से 
बजाये और फिर उसने पुजारी से वहा . “यह सीघा-सादा है ।/ फिर 
भेरी तरफ दृष्टि गडाये हुए उसने उसके कान में बुछ कहा । 
पुजारी ने मेरी ओर कठोर दृष्टि से देखकर कहां : “अगर तुमने 
अम्मन की बोली नही सुनी, तो तुमको दीक्षा नहीं दी जा सकती। परन्तु 
फिर भी उपाय किया जा सकता है क्योकि मैं देखता हूँ कि तुम सीवे-सादे 
युवक हो और तुम्हारे कर्तव्यो मे सचाई है।” ओर पुजारी मदिर के अदर 
खो गया । मितूफर मेरे पास आया और मेरे उदास चेहरे को देखकर 
बोला : “घदराओ नही सिन्‍्यूहे !” 
और तभो हम सद चौक उठे । उस घैजेरे अंतराल में एक विचित्र जतु 


डे के देवता सर गये 


के रेंबले वी घड़े छोर पी आवाज आते सगी। ऐसा लगा कि बढ़ आवाज 
हर स्थान से निकस रही थी, छतों, दीवाली और खर्मो सभी से मे निकल 
रही थी ! गम्भीर गन हो रहा था कि हमते सुता वह आवाज कहने 
खगी : 

“मिन्यूहे ! सिन्दूहे |! जो अलसी तू वहाँ है? जत्दी से आकर मेरे 
सामने झुक जा बयोदि तेरी प्रतीक्षा मे मैं सारा दिन वध्य्प नहीं गेँवा 
सकता ।” 

मितूफर ने जल्दी से उस पवित्रों में भो पवित्र के सामने बा पर्दा हटा 
दिया और मेरी गन पकड़कर मुझे अम्मन के सम्मुख झुका शिया। और 
मैंने साफ सुना कि पुजारी अम्मन के अन्दर घुसकर आवाज़ वियाइकर 
कह रहा था: “सिन्यूहे ! सिनन्‍्दूहे ! तू पूरा सूअर है! जब मैं आया था, 
तब तू बया रहा या मूर्ख ? तेरा दड तो यह है कि तुझे यन्दे हौज़ में डाल 
दिया जाये, जहाँ कि रात और दिन कीचड खाया करे । परन्तु तेरी जवानी 
देखकर मुझे तुझ पर दया आती है और इसलिए कि तू मेरा मक्त है, तेरा 
विश्वास तुझे बचा रहा है । जो उसे मही रखते वह भृत्यु के साम्राज्य के 
शंपेरे गदढों मे सदा के लिए डाल दिये जाते हैं ! "” 

जव युजारी ने मेरे शयल मे खड़े होकर मेरे लात दी तब मुझे ध्यान 
हुआ । मैं उठ खड़ा हुआ और तव मेरे साथी अम्मन को नहताने, गंध 
जलाने और वस्त्रादिक पहनाने में जल्दी से लग गए, और मैं बाहर के 

प्रागण से 'पदविज” जल छाने उदास मन चला गया । जब मैं लौटा तो मैंने 
देखा कि पुजारी अम्मन के मुँह पर थुककर उसे अपने मैली वाँह से रगड़ 
रहा था और मितूफर हँसते हुए उप्त पवित्र तैल को, जो उसका थां, अपने 
व पुजारी के सिरों पर डालकर रगड़ रहा था । 

जव मूर्ति नहलाकर सजा दी गई तो प्रुजारी ने उसके उतरे हुए वस्त्र 
और समान शिया हुआ जल लेकर शीघरता से वाहरी ग्रांगथ को ओर 
प्रस्थान किया जहाँ धती व्यक्ति ऊँबे दामों मे उन्हें नित्य खरीद जेते थे। 
उस जल से त्वचा को तमाम बीमारियाँ द्वूर हो जाती थीं) 

और मेरे लिए अब जीवनगृह का अ्रवेश-द्वार खुल गया था बयोकि 
अम्मन ने मुझसे बातचीत कर ली थी 
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आीदनगृह में, जो कि अम्मद के मन्दिर का एक भाग था, पढाई की 
दैसरेश का भार, अपने-अपने विभाग में, शज्य-वैचों का था; परन्तु वह 
केवस माममात्र शो ही दहाँ आते थे | उनकी अपनी चिकित्सा का व्यापार 
बहु पैछा हुआ था, वह लोग धनिषरों दवाश बहुपूस्य उपहार और सुवर्ण 
पाते थे और मगर के बाहर विशाल भवनों में रहते ये | परन्तु यदि जीवन- 
दृह मे शोई डिचित्र ध्ौर जटिल रोगी जा जाता और वहाँ के मामूली वैद्य 
उनका इलाज मे कर सकते था उनकी परिघर्या करने से घबरा जाते तो 
राजवैद मपना कौधत दिखाने वहाँ आते। झौर इस तरह अम्मत के 
साप्रास्य मे ररीरों दो भी कभी-डभी शजदेधों बा उपचार मिल जाता 
था) 

मौषधियाँ बताने वो विद्या सीखने मे वहां बहुत समय लगता। कब 
और (दिस सौप्तम मे बौौननसी जड़ी-डूटी भमिलती है, उसे विस प्रबार 
प्रषित करके सुखाना चाहिए, फिर क्‌ ट-वीसब र छानना चाहिए, नाना 
प्ररार बी बौत-शौससी दवाइयां सही मात्राओं में मिलाझुर तैयार कश्नी 
ाहिएँ, इए्पादि भें हक बाफी सप्य खूणप्ता था। हप अपषसर धइशइाया 
को ये कि णब भौपधियाँ बनी-अनाई जीवनगुह मे मिप्र जाती थी और 
रैदग एड धृष्सा लिलने से ही प्राप्त हो जाती थीं तो फिर उन्हें अपने हाथ से 
इगाने 4 भुपिरल धरा घर भुणठी झाऐ, परन्तु बहु बा सिद्धांत पही था 
हि हृ९बंट गो स्टय॑ पूरे होदा बाहिए। मुझे बाद में पता बला दिः यह 
शाद ब॑ध्र के लिए दितगा अच्छा था। सुझे जीदत मे जब दषका अवुभव 
हुँ हभी पैले बह! 4) इस रीति दो सचपुच्र हो बहुत ऋष्छा समणा । 

भंऐर के भी हुए भंग वा भाय तपा उसके काम हम याद झरने पढ़ते 
बे। चाह हार मे लेप॒र दिमटी मे परीर दे घाश ब्रेदता, धरे हुए हिस्से 
माए दादगा सथा रोद को टेघरूर कोर त्वचा रो जांच करके पहचासना 
इृत्पादि हमे विक्षाद्रा दरा। हमे अक्षयायाने को तमाम डिपियाँ, स्तरों के 
सर्घायिन व १ का, बच्चे के जरम हे दबाए ही वो सुथूदा दो शादायरता 
शह अर दाररा शहरी दा । रोपी के झूझ से सत्प को अछ्ध करके उसकी 
अच्र इरगा भी हपार हो! काम था। 

कसी बबये भुझे ढाफो ध्रमद रूप शदा ६बई इ्षोंके उपराद बह 
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समय भी आ गया अब मन्दिर की पवित्र रीठियो के अनुसार मुझे उपवास 
इत्यादिक करके हवेत बस्तर धारण रिए हुए जोवनगृद्द के स्वागवनक्ष में 
रोगियों के दांत उखाडने पड़े, उनके फोडों को काटना तथा उनसे चीरा 
लगाता पद्ठा और टूटी हुई हृह्ियों को जोश्कर उनपर बॉस सगाऊर पढ्टी 
बांधनी पड़ी मेरी गतिविधि कार्य में इतनी अच्छी थी कि ्नौप्न ही मु्े 
अपने साथियों वा शिक्षक नियुक्त कर दिया गया । और तब मुझे भी कमी- 
कभी रोगियों से तथा उनके सम्बन्धियों गे उपहार प्राप्त होने लगे। मैंने 
अपनी भँंगूठी के हरे पत्थर पर जो सुझे नेकर नेफर नेफर ने दी थी, अपना 
नाम सुदवा लिया कि मैं उसे मुहर की जगह काम में ला सकूँ। 

इससे भी अधिक जिम्मेदारी के कार्य मु करने पड़े । मु्मे. उन कक्षों 
में भेजा गया जहाँ लाइलाज रोगी रखे जाते थे। जहाँ दस में से नी का 
मरना अवश्यभावी था। यहाँ मैंने मृत्यु देखो और घीरे-धीरे यह भी सीसा 
कि वैद्य को उससे नहीं डरता चाहिएं। साथ ही यह भी कि वह असाध्य 
रोगी को दयालु मित्र की भाँति समेटकर ले जाती है। 

परन्तु फिर भी मैं अन्धा हो था; क्योकि मेरे ज्ञान के चक्षु अभी तक 
बन्द थे | और ह॒ठातू्‌ एक दिन मैं सोच मे पड गया और मेरे नेत्र खुल गए 
और मेरे मन मे प्रश्न उठा, “क्यो ?”” और इस “क्यो ?”” को मैंने अपने 
अध्यापको से पूछा तो सबने मेरी ओर आश्चर्य से देखा जैसे वह चौंक 
उठे हों। परन्तु यह 'यो' का प्रश्न मेरे मन में इतनी गहराई से उतर गया 
जँसे उसे पत्थर की भाँति किसी ने काटकर अन्दर घुसा दिया हो । 

उसका वृत्तात मैं अब लिख रहा हूँ । 

ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे पास एक स्त्री आई जिसके कोई बच्चा 
नहीं हुआ था और दह अपने-आपको वाँझ समझने लगी थी; क्योंकि वह 
चालीस साल की हो चुकी थी । परन्तु उसका मासिक धर्म रुक गया था, 
जिससे उसे पीडा होती थी ।वह जीवनगृह में इसलिए आई थी कि उसको 
ऐसा विश्वास बैठ गया था कि किसी भूत या प्रेत ने उसके शरीर में घुत- 
कर उसमें विष फँला दिया था! ऐसे मामलो मे, ज॑साकि पुस्तकों मे लिखा 
हुआ था, मैंने कुछ अनाज के दाने एक पात्र मे मिट्टी भर कर उसमे वो 
दिए और उसमे से आये को नील के जल से और वाकी आये को उस स्त्री 
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मृत से सीचा। फिर उस पात्र को घूप में रख दिया। और उस छुट्टी 
दी दिन बाद आते को वह दिया । जव वह सभय पर आई तो पैंने देखा 
नौल के जल से सिचित दाने हलके उगें थे और उसके मृत्र से पिचित 
)ै बड़े और मजबूती के साथ उय आए थे । जो कुछ लिखा था वह सत्य 
ता जाता था और मैंने उस चक्ति स्त्री से कहा, “खुशियाँ मताओ क्यो- 
अम्मन ने तुम्हारे गर्भाशय पर हृपा को है ६ अन्य स्त्रियो की भाँति तुम 
शर्भ धारण करोपी ।” 

बह गरीब यह सुनकर खुशी से रोने लग गई। उसने भुभे, जपने हाथ 
उतारबर एक चौदी की चूड़ी दी जो तोल मे दो 'दवन' थी। अब उसकी 
युक्त बढ़ी क्योकि वह तो एक असे से आशा छोड़ बैठी थी। उसने 
गे, "लटका होगा?” बह सुझे सर्वशक्तिमात समझने लगी थी। मैंने 
हस बटोरकर सी उसके नेत्रों में देखा और स्थिरता से वहा ,/“लडका ।/ 
ऐ गुनरूर खुशी से विलृुल हो उदो और उसने मु अपने दूसरे हाथ से 
एरकर एक और देसी ही चांदी वी चूडी दे दी । 

परलु जब वह चजी गई तो मैंने अपने-आपसे पूछा कि भला अनाज 
दातो मे ट्रग स्त्री के गर्माशय का क्या सम्बन्ध हो सकता था ?े और में 
प इस 'जयो' का उत्तर न पा सका तो मैंने अपने गु से पूछा । उसने मेरी 
र देखा जैसे मैं पागल था और बे वस इतना कहा, “ऐसा ही लिखा है।" 
यु यहे तो बोई उत्तर नही या ! 

फिर मैंने साहस बदोरा और एक दिन यही बात जच्चाखाने दे: राजय- 
शिल्पए हे पूष्ठी । उसने बहा, “अम्यन सभी देवताओं से थेष्य है। 
एशिय मे दीड भारे ही बह उसे देख छेता है। पद वह वहाँ उसे बढ़ने 
१ है तो उसी स्त्रों के जल से सिचित अनाज को क्यों नहीं बढ़ने 
7? यह तो स्पष्ट है कि वही सब शुछ करने वाला है ! ” उसने भी मुझे 
। ही देसा जैसे मैं पागल था । परन्तु यह भी कोई उत्तर नहीं था। 

और तब मैंने देसा कि जीवन-पृह के बैच केवल उतना ही जानते थे 
ता धृस्तकों में लिया हुआ था। उससे आगे छानने का वहां प्रस्त हो 
। उद्धा था। दर्राद्‌ घाटे हार बार चीर-परइ करे, चाहे सेकड़ बार 
गि बा शेर सोलर र सी दे एर बह डठना हो बरेया बिठता दुस्‍्तषों भे 
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लिखा है ! बस ! रोगी अच्छा हो जाए तो अम्मन की कृपा ओर यदि मर 
जाए तो अम्मन का कोप । ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होगा। 
दुर्देल रोगी को, कच्छा कलेजा, जो मन्दिर में वलि पशुओं के दरीरों मे से 
क्टकर महंगा बेचा जाता था, गुणकारी बताया जाता था, परन्तु 'क्यों' का 
पशन वहाँ भी नहीं उठ सकता था बयोकि वह आज तक किसी ने सोचा ही 
जहीं था! 

मैंने शीघ्र जान लिया कि बहुत-से प्रश्न करना ठीक नहीं था। मैंने 
अपना श्वेत वस्त्र और अपनी कमाई हुई चार दवन वी चाँदी की धूड़ियाँ 
सेंभामीं और जीवनगृह से बाहर आ गया । अब मैं पूर्ण वैध हो चुका था । 


जय मैं मदिर के परवोटे से याहर निक्सा तो मैंने देखा कि थीवीज़, 
जो मैंने बुछ वर्षों पहले छोड़ा था अब वैसा नहीं रह गया पा। इन दिलों 
मैं कभी बाहर नहीं निकला थां। मैंडों वाले राजपय पर होकर णव मैं 
आया ती मुझे वह अन्दर दिघाई दिया। लोगों शी पोगाओं इतनी मड़क़ीसी 
और महंगी हो गई थी हि उनके दिरो के कपड़ों और गरारों को देशकर 
कोई पृष्रप और रुत्री में भेद नहीं वतला सकता था। मदिर वी दुकानों और 
रगशाताओं में से सोरियां का तीखां समीत सुनाई देता और सीरिया के 
सोग और मासदार हुमुशी सोग अव देधड़क मिश्षियों से बच्चा भिशकर 
चतते ये। मिस बी सपत्ति और भक्ति अपार थी । सैंक्टी सालो से कमी 
शर्तु वहाँ के मगरों में नही धुणे ये और ऐसे-ऐसे सोग वर्दां मौजूद ये 
जो प्रोद हो चत्रे थे और युद्ध के बारे में सर्वधा अनभिज्ञ थे ) पह्तु न जाने 
बर्यो फिर भी सोद सतोषयुक्त दिखाई नहीं देते से । ऐसा लगता था, जैमे 
बह किसी भादी आपत्ति वी सभावना में बिदित हो, और उसकी ऑर्से 
अत्यल्त अचल गहती थी 
अर हुँ चडर मैंने देखा हि मेरा विता सै स्मद बुद्ध हो सर था और 
कपर में मूड गया था। यह अब पढ़ नहीं सडता था, मेरी माता कीया मी 
मुहाने से सुश गई यी और सब सिवाय बपती कड के औजौर कोई बात ही 
अहीं दरती थी। मेरे पिता ने अपनी झन्‍्य दचव से टमूतद डे सगर मे बी 


दे देवता मर गये के 
(ई रही के परिदमी डिनारे पर था, एड: बद्र अम्मन के 0480 को 
बोपत देशर सरीद सी थी। मैंने वह देखी भी थी। वह एक सुद्दर ईंटों की 
बनी हुई रद्र थी जिस पर प्रमतित शब्द भौर चित्र खुदे हुए ये। 

मादा में मुप्ते घावा खिलाया और पिता ने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा । 
इगीे आये #भारें पास बात करने को और बुछठ तही था । मुझे वह अपना 
घर, बह मूहस्‍्ता और वहाँ के लोग सब नयै-तये से लग रहे थे। मेरा मन 
एड्स हो बया और सश मुझे 'प्ताह' बे सदिर मे टोषिभीर मी याद हो आई 
द7 औओ थाए परम मित्र था । और माता-पिता गे यह ब दर हि मु्ते जीवन 
शहं मे सौटना या, मैं दिन छिपे-पिछने /प्लाह' के मदिर में पहुंच शया) 
बट पूछ चर मुऐ्ते माएूम हुआ दि टोदिमीज तो जाने हब बा वहाँ से बाहर 
विधा दिया गया था। बहाँ वे विधाधियों ने उसबा माम सेकर पृणां से 
दूर दिए।, बशेरि गासने उतरा अध्याएद ईंटा था । परन्तु जब बह चला 
शहद हो उसोने मुशे डापमाया कि बह मिरिपत-्यात्र' मामक तदूर-घर में 
पिरषा। 

जब मै उप रधाज॑ पर पहुँचा जोकि थरीदो और अभीरो के मुहस्लो 
बे दीच शदा बातो पैते देवा दि वहाँ द्वार एर ही, अन्दर बिएने वाली 
शरद दी प्श्मा बरेजह अदरों थे लिती है- कि बह मादव अस्मन के 
बाएं मे पते अगुररों गे इसी थी हस्पातरि, अन्दर पृष्वी पर ई4 २ ईदसारार 
दाग परत | चित्र दुर्ग कहे 3 । 

“पुष/ओ दे भाओो दी #दघ * सित्यूडे !” बोई िल्रादा ओर ने _ 
हो छर३३ देश ह]। शापजे टोदिभाश शहा था। उसते बधो का वस्त्र गंदा 
हो भो९ उसने वेत लाण हो रहे पे । उसे शादे दर एश बहा-सा गुस्पट 
रेफर आर) ४१। घर पुक्त दइता छोर आए “शप्त प्ररीत होठ था। उसके 
हुत्त दे ऐड ओर हेशाए खिष र६ थी पर इसरे उन मेशे थे बड़े प्यार, 
रे] ४११ ध०व «८ हो घन को डा शेत्री घो। बह मुझसे भा मित्ता और 
शेटपा रा हरे ब!ष ते च्‌ ध्य मुह डगुर शोर रुआ €प श४8 
कजुध ४ (४६६ टृ८ कब भर दे हैं; (रच थे । हज अहू, “झरा घने उद्यम 
है।$ दु५ हुए सा दा हक हुअ होगे हुड़ काब अपने-आपरो स्तदण से 
६५। ३...९४ ९६ ६१६ ४९ हरे करे दे इप्ज कब उतर गही देवा। 
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दोथिमीज ने अपने वस्त्र झ्ाड़कर दिसाया कि उसके पास वुछ भी 
नहीं था। मैंने फिर बहा, “मेरे पास घार दबन चाँदी है” फिर उसने मेरे 
घुदे सिर वी ओर उँगली उठाई, जो यह बता रहा था कि मैं प्रयम श्रेणी 
का धुजारी था.. परन्तु मैंने व्ययित होकर उत्तर दिया, “में वैद्य हूँ,पुजारी 
नहीं. ..चलो ।/ 
जब हम मदिरा की दुकान में जाकर बै> तो एक दास ने हमारे हाय 
थुलाये और स्वय मालिक ने रंगीद गिलासो में हमे मदिरा लाकर दी | एक 
और दास भुने हुए कमल के बीज खाने के लिए हमारे सामने रख गया। 
दोधिमीज ने एक बूंद उठाकर पृथ्वी पर डाली और कहा, "उस दैवी 
कुम्हार के नाम पर ! क्ला-मदिर और उसके अध्यापकों को महामारी ले 
जाये !” और वह गित-गिनकर उनके साम लेकर उन्हें शाप देने लया। 
मैंने भी अपना गिलास उठाया और भूमि पर एक बूँद मदिरा डालकर 
कहा, “अम्मन के नाम पर ! उसकी नाव अनन्त बाल तक चूती रहे 
पुजारियों के पेट फट जायें और जीवनगृह के अनभिज्ञ और मूर्ख अध्यापकों 
को सड़-सडकर मरना पडे ।” परन्तु मैंने यह सव धोरे से कहा और कहकर 
चारों ओर मुडकर देखा कि कोई सुन तो नही रहा था। 
“डरों मत" टोथिमीज़ बोला, “इस तदूरखाने में अम्मनो दी इतनी 
पिटाई की गई है कि यहाँ छिपषकर आने का उनका अब साहस महीं होता 
--” फिर कुछ रझुककर कहा, “यदि अमीटो के बच्चो के लिए चित्र बनाने 
-की युकित मुझे नही सूझती तो निश्चय ही भूखों मर जाता ।” 
उसने मुझे लिपटी हुई दस्वीरें दिखाई जिन्हें देखकर मुझे हँसी आ गई 
एक किल्ते के द्वार पर एक बहुत बडी भयभीत बिल्ली खडी उसकी रक्षा 
कर रही थी और सामने अगणित चूहे मिलकर उसे डरा रहे थे । एक वृक्ष 
की ऊपरी टहनी पर एक दरियाई धोडा बैठा गाना गा रहा था और एक 
क्यूतर बड़ी कठिताई के साथ सीढ़ी लगाकर पेड़ पर चढने का उपक्रम बर 
रहा था । उसने कागज और खोलकर दिखाया। अगले चित्र में एक छोटा- 
सा पुजारी एक बड़े से फराऊन को रस्सी पर चलाकर ले जा रहा था जैसे 
कि वह कोई वलिपशु हो । एक चित्र मे एक छोटा-सा फ़राऊन अम्मन बी 
एक दी्घ प्रतिमा के सामने झुका खडा था। मैंने आइचर्य से टोिमोज बी 


वे देवता मर गये श्र 


ओर देखा तो उसने गभी रतापूर्वक कहा : “तुमने देखा ? यह सब अनहोनी 
बातें हैं भौर इसीलिए समझदार लोग इन्हे देखकर खुश होते हैं और जब 
तक थह इन्हे देसबर खुश होते रहें गे, मेरी रोटी मुझे मिलती रहेगी जब तक 
कि किसी दिन पुजारी लोग मुझे बाडार में मुगदरों से पिटवा-पिटवाक्रर 
न मरा डालेंगे -..ऐसा यहाँ हो चुका है।” 

“पियो मित्र ! " मैंने उसका ध्यान बंटाया फिर थोड़ी देर बाद सैंते 
पूछा, "ज्यों का प्रश्त उठाना क्या गलत है २” भेरा भन अब भी उदास 
था) 

“जिप्णय ही गलत है,” वह दोला . “बयोरि एगबे पूछने वाले दा दस 
के देश से बरी टिगाना नहीं है, रब शुए बैसा ही होना चाहिए जैसे होता 
आया है...” वह चुप हो गया । गहरी उदासी छाई रही १ हम मदिरा 
पीते रहे । फिर हटान्‌ वहू घोला,''जब बला-म दिर से छेती-हपौही एवडता 
सीलते के थाद मेरी इच्छा हुई कि मैं पत्थर पर अपना हृदय अधित बरू 
सो वहाँ तिपम के अनुसार मुशसे कहा गया कि औरों को सान्र मिट्टी 
दो ।...नियभ जो ऐसा ही था भता बह बसे तोड़ा जा रगता था ? राव 
ि्रों दे रूप पहले से ही निर्धारित हैं. साश हु आ आदमी दिस मुंद्ठा मे 
बनाया जाएगा. बैठे हुए बी मुद्दा बया होगी, पोडा अपना पर शेसे उठा 
एूगा। बैल बेस दैदेगा यह सब पहले से हो निश्चित है। जो इसे नहीं 
मानेगा उसे मन्दिर से बाहर मारबर निशाल दिया जाएगा ओर हथौहो- 
हैती पर उसी कोई झधितार नही रह पाएगा |“ सिन्पूहे !” बह 
साँप सीचपर घोछा, “मैंने भी बदो' बहुत बार थी थी ...और मेरे भाषे 
पर गुस्मह बन गए ! ” टसने अपना मुप्मड छूबर बताए 4 

प्रेश हृदय मानो विषण यदा जैसे पोश एूट गया हो... टगरा शपूर्ण 
सदाद भह तिवसा हो ।««-मत हस्गा हो रघा । और तब हम मदिरा मे 
आतत्द सेने लगे 

“मिम्पूहे! हम डिचित्र एरिवर्गन बाल मेर्पैदा हुए है। सम बीज 
शदष रहो है, दृनिदा बदल रही है। रीति-रिपाज,पोशाई, बोली सर बदल 
रहो है- शोद अब देदताओं बो सटी मारे, अब बह वेबस सद वे दारण 
जस्हें मालदे हैं; शायद हम दुनियां वा अन्द देखने वे ििए हो दे दा ह्ण है; 
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पयोकि यह दुनिया बहुत ही पुरानी हो गई है। पिरामिड बने हुए बारह सौ 
साल बीत चुके हैं ! ओफ ! जब में यह सोच लेता हूँ तो बच्चो की भाँति 
हथेलो में मुंह छिप्राकर रोने की इच्छा प्रदल हो उठ्ती है,” परंतु वह 
रोया नहीं। 
टोथिमीज़ के कहते से जब हम वहाँ से उठे तो रगशालाओं की ओर 
चले। अन्यवार फैल चुका था। परन्तु थीवीज प्रकाश से चमक रहा था। 
चादों ओर अमंख्य मश्नालें जन रही थी, भीड़ से उठा हुआ हुआ शोर 
आदाश तक काँप रहा था। दएसो के बाद दास धलिकों वी बुर्णियाँ उदाए 
यहाँ-वहाँ भागे जा रहें थे + रगशालाओ में से समीत-सहरियाँ निकलकर 
मनुध्यों के उस प्रवाह पर मानों मोहिनी फंसा रही थी। 
मैं आज तेष कभी रगशालाओ में नहीं गया था । 'विल्सी और अंगूर' 
नामर वेश्यागृह में हम यए, जहाँ कई युवतियाँ सुनहरे दीपों को जलाये बैठी 
धीं। जब हम नर्म यों पर बेठ गए तो युत्॒तियाँ हमारे सामने मा गईं। 
हन्‍्होने मुझसे मदिरा पीने शो माँगी, कयोत्रि उन्होने कहा कि उनके कठ 
घटक रहे थे। फिर दो नयी युवतियों ने हमारे सम्मुय्र सृस्य किया। उनके 
हाव-भाव और अगय वालन इत्यादि सचमुच हो अद्मुत और कठिन थे । मैने 
बैच शोने के नाते पहने भी कई बार नस्त म्त्रियाँ देख रखी थी, परन्तु ऐसा 
हाव-भाव, स्तनों और जघाओं का द्विताना और पीत नितस्बों का सटकाता 
कभी नहीं देखा धा। मुझे वह सव बहुत अच्छा लगा । परन्तु संगीत शुत- 
कर मैं किर उदास हो उडा, एक सुन्दरी युवती ने आरर मेरा हाय पकड़ 
जलिएा और क्षपती बपल मेरी बदल में दढाते सगी और सु|मसे कहा हि मैट 
मेत्र सुन्दर और बृद्धिमानों ऊँसे खगते थे। प्रैंने उसड़े नेत्रों में शॉक्दर 
देखा “बढ़ प्रोएप ऋतु में नीच के जल को भाँति हरे नहीं थे, मैते उगके 
सस्ते स्तन देखे वर उस बर राजसी जे वस्त्र मही से $ ' घेरा मत उच्ाट 
हो ददा और मैंते सिर उसकी ओर नहीं देखा । ते उससे मेरी बहत! कहते 
की ही मेरी इच्छा हुई॥ फिर झुझ इदनी बाद है हि एड भीमदाए 
इष्टी घुछे सात देशर वहाँ से निदान रहा या, हैं मौटडियों में मीचे गर 
करा था । मेरा दूशा टू निर दुख रहा था| टॉवियी ड बपने बलिष्ट इबो 
कह महाएं देडर मुझे नौक के बितारे से रुक ्हँ दैते जी प्ररकर पाती 
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पिया और सिर घोया, पैर धोये और हाथ धोये, मुझे कीपा के बोल याद 
आ रहे थे। उसने कहा था, “नासी में वदा रहता है.--पास में एक ताँबे 
भा टुकड़ा भी नहीं रहता |” 

और मे जव मैं जीवनगृह गया तो मैंने शीघ्र ही मैले बपडे उतारबर 
शुध्र श्वेत वस्त्र पहने और गूंपोन्चहरों बे: लिए बने हुए चिबित्सायृष्ट से 
माण बरने चला पया | मेरे सिर दर शुस्मष् उछल रहे थे, आँखें खूर्दी लाल 
हो रही थी; मार मे मुझे प्रघान दैद्य मिला । देखते ही बोला - 

“'ुम्द्ारा गया होगा मदि रात्रि के समय तुम प्यालों वा हिसाब न 
रखते हुए पीते चले जाओगे ? तुम्हारा गया होगा यदि तुम अपना धन 
म्तंकियों के यहां नष्ट करोगे और मशे में चूर होकर मदिरा के पात्रो दो 
तोड़ीगे और भले भागरिकों को भयभीत करोगे ? तुम्हारा कया होगा यदि 
6ुम रक्‍्तपात ब्रोंगे और घौबीदार से भागोगे ?”” यह ताइना के वहीं 
शब्द थे णो ऐसे समय उच्चारण करने के लिए पुस्तक मे लिखे ये और जिन्‍्हे 
मैं जातता था--जो मुझे याद ये । परन्तु कट चुदने के थाद वह सुस्त राया 
और मुभे, अपने कमरे मे लेजाबर उसने पेट साफ करने के लिए औषधि 
दी। ऐसे अनुभव जिएा कि जीवन्र्ट के मदिर और संशशासाएँ भी 
सान्य थीं यदि गोई 'बपी' के: प्ररत दो ने उद्ाए्‌ 


और दीजीज वा दुरार मुझ पर भी चढ़ बैठा । रासे दिन से गल! 

शगती और मथालो हा प्रवाश गार्य से अभ्छा लघता / रोगियों बी शाह 
से सीरिया का मंगीव सघुरतर लगता ६ और पुराने ्ंपों बी सोसा-ॉधी 
से पुषतियों बी पुसपृाहट अच्छी लगती / परन्तु जब तक जीवन-्यूह से 
बाम बरता होता, अपने परीक्षरों भो छुण र्राता ओरब्यपता हाथ साथ 
रता। इन सब बातों के मारे से मुझसे पूछते बाला बोई पैदा भी महों 
हुआ था। परम्तु फिर भी ऋदी मैं विसी एत्री बे गपएं से मही आया या, 
ह्॒शाबि ऋश है जाल गया था कि उनरे शरीर अस्त से तेश शही अलत 
चे९ 


उस दिनो घीरीड से गहरी अष्टांति पंलीरहुई थी रपोडिफ़रशाउल 
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जब मैंने पहले रोगी का सिर उस्तरे से सादधानी से मूड़ दिया और 
उसे साफ कर दिया तो प्रवित्र अग्नि में पवित्र किए हुए औड़ारों को लेकर 
ब्ताहौर उसके पाय आया और उसने उस सिर पर एक विशेष सुन्न करने 
का मरहम लगाया फिर चार से उसकी खोपडी मे एक छेद किया और 
अगलो बी हड्डियों को दबाया । रक्त बुरी तरह बहने लगा पर उसने कोई 
चिन्ता नहीं बी + किर एक घोल नली को ठोककर उसने एक छेद बनाया 
और तब रोगी कराहने सगा । प्ताहौ र सद बोला : 

“इस रोगी के सिर में मैं कोई विशेषता नही देखता,” और उसने बही 
गोल हड्डी वहां फिर से इंठाव र उसका सिर सी दिया। पर इतने में वह 
आदणी मर गया। 

“फेरे हाथ शुछ बाँपते रे मालूम होते हैं,” प्वाहौर बोला । फिर युवक 
विश्ा्ियों बी ओर देखकर उसने बहा, “मुझे यदि थोड़ी मदिरा मिल 
जाए तो टीक रहेगा।” 

देसने दालों में जीवन-गुह्द के अध्यापत्र गण तथा मये विषार्थी भी थे, 
उन्होंने घी घ्र उसे मदिरा शाकर पिता दी । 

दूसरा रोगी एक दरसिष्ट हग्शी था जो डोलडोल में भी बहुत अरष्टा 
था। फाहौर उप्ते देशभर बोला, “इसे बई आदमी पिलकर इतनी फोर से 
डांए दो कि इसपा सिर कोई दानद भी नही दिला सके ।” जोवन-गृह से 
एक रक्त रोर ने वाला मनुष्य भो अक्सर रहा करता था। उसमे गृछ देदी 
शक्ति होती थी कि उसवे सामने रहने से रक्त एक जाता था। उस विशेष 
गुण का बारण दह स्वयं भी मही जानता था फिर भी वह उस गुण से 
रोधियो के लिए बटुत बाम शा होता । जब प्ताहोर ने उस हृग्शी के सिर में 
ऐड दिया हो जो शा के एख्थारे छूटे उस्हे शास मरहम खगाबर रोष 
शया। जो शव भी ण एका। उसे उस रस्‍्त शेषने दाते ने आकर केवल 
अपनी उपस्थिति से ही रोष दिया। 

शीघ्र हो हम्पी के सिर पर से हथेली के बराइर वो एश हरदो 
जिषाण दी गई। अदर रबप जमा (ेआ मिला और एव हहुह्मी बा टुबड़ा 

भैजे बी भफेदी से रेदा होइर फगा हुआ मिला। अप्यत सावधानी से 
अजाहौर ने इह रक्त पोएा और उस हृएशो के टुगर॑ को रीर जिया ६ सारे 
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सुवर्ण-गृह के परकोटे के बाहर लोगो बी भीड़ जमा थी ॥ लोग उन 
स्थानों और नदी-किनारो में भी ठझाकरसमा गए थे, जहाँ उनको जाने था 
खड़े रहने की आज्ञा नहीं थी । जल मे भी भोड नावो पर खड़ी थी, घनी 
लोग अपनी काठ की नौकाओ मे, तो निर्धेत बस के बजरो पर । जब उन्होने 
हमे देखा तो सनसभी दौड गई कि राजवैद्य--सिर छोलने वाला--आ रहा 
था। तब सोगो ने दुःख मे अपने हाथ ऊपर उठाये और फिर जब हम आगे 
बढ़े तो पीछे से रोते-चीखने की आवाजें आने लगी। सभी जातते थे कि 
सिर खुलने के बाद कोई फ़राउन तौन दिन से अधिक नहीं जीवित रहता 
था। 

'कमल द्वार! से हम अन्दर ले जाये गए । दरवारी लोग हमारे सामने 
घुटनों की सीध में हाथ फैलाकर झुक गए क्योकि हम मृत्यु को अपने साथ 
लाएं थे। फ़राऊन के अपने वैद्य से कुछ बातचीत करने के बाद प्ताहोरे ने 
आकाश की ओर हाथ उठाया और फिर ओऔज्ञारो को पवित्र अग्नि में शुद्ध 
करनते सगा। फिर कई अद्भुत रूप से सजे हुए बड़े-बड़े कमरो में होकर हम 
फराऊत के शयतकद्ञ की ओर चले । 

महान्‌ फ़राऊन एक सुनहरी गिलाफ के नीचे एक विशाल पलंग पर 
पड़ा था। पर्ेंग के दावों की जगह सुवर्ण के सिह बने हुए थे । उसका सूजा 
हुआ शरीर मग्त या--उस पर राजसी चित्न उस समय एक भी नहीं था। 
बह बेहोघ था और उसका वृद्धत्व से पीडित सिर एक ओर सुढ़का हुआ 
था। यह रुक-दईककर गहरे श्वास ले रहा था और उसके मुंह के कोरों से 
धूक वह रहा पा। उसकी उस छम्य की दयनीस अवस्था को देखकर उसे 
जीवन-गृह में उसी अवस्था में पढ़े हुए किसी सामान्य रोगी से भिन्‍न भला 
कौन वह सवता था ? परन्तु दीवारों पर उसे तयड़े घोड़ो के रथ को सेभा* 
छते हुए वह सिहो का शित्रार खेलते हुए दिखाया गया था ।षोड़ों के सिरों 
पर बहु मूल्य पर लगे हुए थे और उसकी दलिष्ठ भुझाओ में धनुष पूरा 
खिचा हुआ शा। सिह उसके चरणो पर उसके तीरो से छिद्दे पहे थे। 

हम दोनों ने उसके सामने लेट र उसदा अधिवादन किया। सभो 
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जानते थे कि प्ताहौर की चिकित्सा उसके लिए व्यर्थ थी, परन्तु सवातन मे 
यहो रीति चत्री आई थी कि यदि प्राइतिक रूप से मृत्यु तही आती थी तो 
सिर खोलकर उसका आवाहन किया जाता था। मैंने वकक्‍्स में से बाई, 
बिमटी, नस्री इत्यादि निश्मलकर एक वार फ़िर उन्हें अग्नि में शुद्ध रिया। 
राजवैध ने मरते हुए सम्राट का सिर उस्तरेसे पहले ही साफ कर 
दिया था। प्ताहौर ने रक्त रोकने वाले को आजा दी कि वह पतंग पर 
आकर बैठ जाए और, फ़राऊत के सिर को अपने हाथों मे से ले। 
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खून वहेगा इत्यादि, फिर भी दह न मानी और वह शैया के किनारे बैठ 
गई और उसने अपने मरते हुए पति के सिर को धीरे से उठाकर अपनी 
गोदी में रख लिया और इस बात की तनिक भी चिन्ता नही की कि उसके 
मुंह ले थुरु उसको गोद में गिरने लगा था। 

"यह मेरा है, उसने कहा “और इसे कोई नही छूएगा, यह मेरे ही 
हाथो में से होकर मृत्यु के साम्राज्य मे जायेगा । 

"यह अपने पिता सूर्य के जहाज मे चढकर जायेगे ” प्ताहौर ने जोड़ा 
और चाकू से सिर में छेद किया और कहता गया, “सूर्य ने ही इन्हे उत्पन्न 
जिया था और सूर्य के ही यहलोट जाएँगे और छद लोग शाएवत बयल तक 
उनवा नाम याद करते वापस हो लेगे--सैट आदि तमाम शैतानों के नाम 
पर यह रक्त बन्द करने वालावहौँ चला गया २" वह कुशल वैद्य वी भौति 
काम भी करता जाता था और सांत्वना के तथा प्रशसा के शब्द भी कहता 
जाता धा। जब सिर मे छेद कर लिया गया और टन बुरी तरह बहने 
छागा को उसने रक्त बन्द बरने बाले वी याद को ३ 

अब तक साम्राजी ताया जी गोद रक्त से साल हो चुकी थी। अन्दर 
से जमा हुआ खून निकलकर गिर गया था । सुनते हो वह व्यक्ति आगे बढ़ा 
ओर उसने फराऊनत के मुख को देखकर हाथ आगे कर दिये, खून एकदम 

से बन्द हो गया। मैंने आइचर्य से उस सिर को साफ कर दिया 

“क्षमा करें देवि !” ध्लाहौर बहता गया और उसने नली मेरे हाथ से 
से ली। “वह सीधे “हां सोधे सूये के सुवर्भभय जहाज मे'*'हाँ'"" जहाय 
में जायेंगे “अग्मन री कृपा इनके साय हो.” और उसने मिर में हृड्दों के 
बीच वह नली उतार दो, वह विदुत्‌-गठि से दक्षहस्तो से काम कर रहा था। 
युवराज ने तद्रा से झागकर आगे बदम रखा और वह बोला, /उन्हें अम्मत 
नही दि 'रा-हैराशटे' एटौन के रूप में खात्ीर्बाद दे देशा. . “उसकी पेगनद 
डामता करेया ।' उसवा मुँह बोले समय शरप रहा था। 

"ओह ! हो, ऐटौन ! ...प्ताहौर ने झट बात शदलबर बहा, “हाँ, 
एटौन-“जरा मुँह से गलती से नि गया ।” ओह ! उसने आबनूस की 
मूँढ वाले हथौड से छेनी सिर में हस्के-हल्के हाथो से ठोगी, फिर बहा, 
“मुझे माद है अपने देवी शल से इन्होंने एटोल बा एशु मन्दिर भी बतदापा 
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था। वह निरचय ही तय बना था “जब युवराज पैदा हो गए थे * “ठोक है 
टीक है*'है न देवि ताया ? **“अभी*”*” और उसने रफकर युवराज की 
वी ओर देतकर बहा, “मदिरा की एक घूँट मेरे हायों मे स्थिरता उत्तत्त 
कर देगी और इससे युवराज का वियडेगा भी नहीं... 
मैंने उसे चीमटी दे दी और उसने भेजे मे से एक हड्डी का टुकड़ा 

सरं-सर्र खौचते हुए निकाल दिया ॥ फिर वह उस तीद्र प्रकाश में, जो वहाँ 

मशालों से हो रहा पा; फराउल के भू रे-तीले भेजे को ध्यान से देखने लगा 
जो हिल रहा था । प्ताहौर बोला, “अब जो हो गया सो हो गया। अब 
उसका एटौन उसको शक्ित प्रदान करेगा क्‍योंकि यह तो मामला ही 
देवताओं का है, इसमे हम मानव भला करें भी तो कया ?” 

फिर उसने हल्के हाय से, अत्यन्त सावधानी से ऊपर की हड॒डी वर्टीं 
बैठा दी और धाव के क्मारो को दवाकर ऊपरसे पट्टी बाँध दी । साम्राजी 
ने उसका सिर एक अमुल्य लकड़ी के बने हुए तकिये के सहारे रख दिया 
और प्ताहौर की ओर देखां। उसके ऊपर रक्त सूख गया या पर जैसे 
उसे उसकी परवाह नही थी। प्ताहोर ने उसकी आँखों में बिना डरे, 
बिना शुके देखा, और धीमे से कहा, “इनके देवता चाहेंगे तो यह भोर 
सक जीवित रहेगे ।” और उसने हमदर्दी मे हाथ ऊपर उठा दिये । 

“ुम्हे बहुत इसाम मिलेगा/” साम्राज्ञी ने कहा और फिर जाने को 
कह दिया। 

एक और कक्ष मे हमारे लिए भोजन तैयार किया गया था, जहाँ नाना 
प्रकार के मांस रखे थे और अनेक प्रकार की मदिरा बड़े-बड़े पात्रों मे रखो 
थी, जिन्हें देखते ही प्ताहौर की वाँछें खिल उठी । वह उनमे से छाँटने लगा। 
एक दास ने हमारे हाथो पर पानी डाला। 

जब हम अकेले रह गए और प्ताहौर ने मदिय के गिलास पर गिलास 
पी लिये तो कहने लगा : 

“कहने हैं कि सिंहासन का अधिकारी एटौन का दैवी पुत्र है। स्वप्न 
में साम्राजी ने 'रा-हैराक्टे! के मंदिर को देखा था और उसके वाद ही उसके । 
गर्भ में यह पुत्र आया या। यहाँ से उसने एक उच्चाभिलापी पुजारी, है 
जिसका नाम 'आई' था साथ ले लिया था। आई की स्त्री अपने ही स्ततों 
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मा 

से इस पुत्र और अपनी पुत्री नेफरतीती को दूध पिलाती थी) नेफसतीती 
और राजदुमार हिल-मिल यए और भाई-वहन की भाँति महल मे खेलते 
रदे। अब तुम्ही सोचो इसका क्या नतीजा होने चम्खा.है ?” और वह देर 
हक पीढ़ा रहा और बकता रहा । मैंने कहा : 

"प्ताहौर ! जब थीवीज़ का प्रकाश रात्रि में आकाश की बोर उद्धा 
है तो मेरे हृदय में प्यार को हूक-सी उठने लगती है।" 

सुनकट वह तनिक हँस, फिर बोला : “प्यार-ब्यार कुछ नही होता। 
आादभी बिना औरत के उदास रहता है। और मौरत एक बार मिल गई 
तो उसे और पाने के लिए और ज्यादा उदास रहता है। ऐसा ही होता 
आया है, ऐसा ही होगा. प्यार की वातें मुझसे व्यर्थ मत करो वरना कही 
मुफे तुम्हारा सिरिन छोलता पड़ जाये। हाँ.. हाँ सुम्हारा सिर मैं बिना 
डुछ जिपे ही छोल दूँगा ।“ 

>जब वह बहुत बहकने लगा तो मैंने उसे शैया पर खुला दिया। 
भौवीज मे रातें ठंडी होती हैं। मैंने उसे नम खालें ओढ़ा दीं। 

में छुसी छत पर निकलकर बाहर उद्यान में फूलो के बीच निपरल 
शया ६ सीछे सील बह रही थी। पुफे प्रीष्म ऋतु मे नील के जल यो भाँति 
दोहरी और्े याद हो आईं और मैं विद्वल हो उठा । 

तभी मेरे पास बोई आया । उसने अधिवार के स्वर में पूछा : “क्या 
यह एकारी है ?” मैंने पहचाना । वह सिंहासन का अधिकारी, होनेवाला 
क्राउनत या; मैं उसके सामने लेट शया और बोलते व मेरा साहस नही 
हुआ । 

"सड़ा हो मूदे !” वह बोला: “यहाँ हमे देखने वाला कोई नहीं है 
फिर स्पर्थ क्यों झृकता है ? मह सद मेरे पिता एटीन के लिए सुरक्षित रख, 
अपोहि अएसी देदता दहे है, और मैं उसरप पुत्र हैं; बावी सद झूठे है... 
अभ्मन भी झूटा देवता है! 

मैंने विरोध भरने की सो मुद्दा दताई और वहा, “ओह ! ” जैसे मैं 
अभ्मन के विरठ कहे शब्दों से भयभोत हो गया था ( 

“पाएर तो शुट्द्गा बइर है.-.यदि सुप्हें मल से दाहर जाने से पहले 
अए्ना ही होगा तो तुग्हारा भी नया नाम रखा जाएगा.--एकाको... 
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प्लाहौर ने कहा था कि यदि फराऊन मर गया तो हम तीनों--वह, 
मैं ओर उस रक्त रोकने वाले को मरना होगा । अब यह भी वह रहा था। 
मेरे रोम-रोम भय से खड़े हो गए। उफ़ ! मैं मरना नहीं चाहता था । क्यों 
लाया प्ताहौर-- वह बुड्ड्ा बदर--मुझे अपने साथ ! 

युवराज हाँफ रहा था, वह कहने सगा . “बेचैनी. ..हां बेचनी बनी 
रहेगी. -- मुझे कही दूसरी जयह जाता होगा--मेरा देवता प्रत्यझ् आ रहा 
है. मेरे साथ रहो एकाकी। देखों वह मेरे शरीर को दवा रहा है--मेरी 
जिद्ठा कैसी भिच गई है..." 

मैं भय से कांप रहा था। मैंने उसे बेहोशी में बोलते हुए रामझा, परंतु 
यह हुकम देता हुआ बोला “चलो ! ” और मैं उराके पीछे हो लिया। वह 
उद्यान से निकलकर फराऊन की भील के पास पढच गया । दीदालों के 
बाहर हमदरदों की आहें सुनाई पड़ रही थी। मुझे बहुत भय सगा । प्तादौर 
में कहा था कि जब तक सप्रादु न मर जाये हमे महल से बाहर ने जाता 
था, परन्तु युवराज की आज्ञा का उल्लघत भसा मैं बसे कर सकता था 

नदी बिनारे परुंचक्तर उसने वह बेधी एक सौका खोल दी । अब हम 
उसे सेते हुए आगे घड़ते लगे। किसी ने हमे नहीं टोका । रात निस्तग्ध थी। 
दूर थीवीज का छाल प्रकाश बमयमा रहा था। दूसरों पार जाकर वह 
नाव से नीचे दूद पड़ा। वहाँ सौर भी बहुत रे सोग थे क्योकि धीवीज में 
यह बात सभी जानते थे कि उस रात सम्राट मरने वाला था । परन्तु शिंगी 
में हम नहीं टोरा। 

आकाश से तारे चत्र रहे थे। रात गहरी और सर्द थी। यह तेशी से 
असा जा रहा था। उसके पीछे मैं मागरद्दा था और स्वेद मेरी पीठ पर बढ़ 
रहा या। वह पहाड़ियों की धा्ियों मे चला जा रहां या । घीवीड पीछे 
रह गया ! प्र्व की हीतों पदहियाँ जो तगर के ब्रटरियों री जगद मानी जाती 
थी अब हयारे सामने आकाश दो वृष्ठमृमि में काली दीपदिय बनकर 
ट्री यी। 
डृबराझ रेस में बलते-चलते ह॒रैशते लग गया झ्ौर क्विरे गिर सपा। 
बढ धीवे शमम्दों मे दोचा : “मिन्दूरे ! मेरे हावों ढो साम शो, क्योड़ि थद्ध 
करैतते है... मेरा हृदव बेरी दसतियों से टडरा रहा है-लदुदिश बी रात दी 
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गई है...हुम दोनों अकेले हैं, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम मेरे साथ चल नहीं 
सकते--और मैं अकेला रहना नहीं चाहता !” 
मैने उसकी कलाइयाँ पकड़ ली । वह स्वेद से भीग गया था। सम्ार 
वास्तव में वीरान लग रहा था। दूर गीदड़ चिल्ला रहे थे, मानो मृत्यु का 
संदेश ला रहे हीं। और दीरे-घीरे तारों की दमक मद्धिम होती गई (और 
यह उठकर मेरे हाथ झ्टककर खडा हो गया। मेघ फटने लगेथे और छलाई 
फैलकर अलौकिक सौंदये विखेर्ने लगी थी। वह पूर्व की ओर, पर्वत की 
ओर, मुख करके खडा हो गया और उसने धीरे से कहा : 
“बह देखो, देवता आ रहा है---देवता अर रहा है |” उसवा मुख भय 
और चिता से पीला पड़ रहा था। 
पवन उन्मुक्त होकर बहने लगा, सामने को पहाडियाँ सुदर्णंयय हो 
गईं और उनके पीछे से सूर्य आकाश में चढ़ आया। युवराज ने और भी 
धीरे फुसफुसाया,/दिवता आ रहा है---” और दहपृष्वी पर गिरकर मूछित 
हो गया । परन्तु अब मैं नही डरा। जीवन-गृह भे अनेकों बार मैंने ऐसे 
मरीज देखे थे। उसके दौतो के वीच देने के लिए लकड़ी के अभाव में मैंने 
अपना उत्तरीय फाडकर उसकी गोली बनाई और बह उसके मंंह में दांतो 
के धीच दे दी और तद उसके हाय-पैर मलने लगा। मैंने मुडकर देखा कि 
बह से मदद मिल सके पर थीवीड तो वहाँ से बहुत दूर था। पाप्त मे 
गरीब से गरोव आदमी की भी फुटियां नही थी। 
और तभी हमारे ऊपर से एक वाज़ चोखता हुआ उड़ा । वह जैसे धूर्य 
की किरणों में से उत्पन्त हो गया था। उसने एक गोल चक्कर लगाया फिर 
बह नीचे आया जैसे युवराज के सिर धर बैठ जाना चाहता हो और फिर 
ऊपर उड़ गया + फिए जब वह चक्कर देकर नीचे आने लगा तो मैंने भय से 
ओऔखें भीचकर अम्मन को याद किया और उसके पवित्र इशारे हाथ से 
किये। शायद दुवराज ने शूछित होने से पहले सूर्यपुत्र होरस को ही याद 
किया था | जब मैंने अँखें खोली तो खप्मने एक आदमी खड़ा था। शायद 
थह बाड़ ही अद आदमी के रूप पे चदल भया घा। वह देवता की भाँति 
दृष्ट-युप्ट और जवान था, सूर्य की किरणों बी भाँति सुन्दर था। वह 
गरीद झी भौति एक मोटा झूपड़ा ओड़े हुए पा और उसके हाथ में एक 
हि 
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भाला था | हालाँकि मैं देवताओ में विश्वास नहीं करता था फिर भी समय 
देखकर सुरक्षा के विचार से मैंने उसको दडवत कर दी । 

“यह क्या है ?” उसने उत्तरी साम्राज्य की भाषा में पूछा : “क्या यह 
लड़का बीमार है ?” 

अपनी हरकत पर लजाते हुए और अपने-आपको अत्यन्त मूर्ख समझते 
हुए मैं उठ खड़ा हुआ। और फिर मैंने साधारणतया उसका अभिवादन 
करते हुए कहा : “यदि तुम डाकू हो तो हमारे पास से तुम्हें कुछ भी नहीं 
पिलेगा । यहाँ एक युदक बीमार है और यदि तुम सहायता करोगे तो 
देवता तुम्हारा भला करेंगे ।” 

वह बाज की भांति तीघी आवाज़ मे चिल्लाया और आकाश से बह 
पक्षी उतरकर उसके कधघे पर आ बैठा | वह गव॑ से वोला : 

“मैं बाज का बेटा हौरेमहैव हूँ” रुककर गभीर स्वर से वह फ़िर 
कहने लगा : “मेरे माता-पिता साधारण मिठाई बनाने वाले हैं परन्तु मेरे 
जन्म पर ज्योतिधियों ने कहा था कि मैं बहुतो पर हुकूमत करूगा। बाज 
मेरे आगे-आग्रे उडा और मैंने उसका अनुसरण किया। रात्रि में मुक्ते नगर 
में कोई स्थान रुकने को नही मिला क्योकि थीवीज़ अधकार होने पर मभालों 
से डरता है। परन्तु मैं फराऊत के यहाँ सैनिक वनना चाहता हूँ। लोग 
कहते हैं कि वह बीमार है। अतएव उसे निश्चय ही अपना साम्राज्य कायम 
रखने के लिए बलिध्ठ भुजाओ की आवश्यकता पडेगी ।” 

मैंने युवराज के मुँह से वह्‌ कपड़ा निकाल दिया और मैं चाहता था 
कि यदि जल मिल जाता तो मैं उसे होश में ला सकता, कि उसने कराहा । 

“क्या यह मर रहा है ?” हौरेमहैब ने पूछा । 

“नही, इसपर पवित्र रोग चढ़ गया है. --दैवी शक्ति का प्रकोप है।” 

हौरेमहैव ने अपना भाला सजबूती से पकड़कर मुझसे कहा: 

“मुझसे चुया करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसलिए कि मैं नगे 
अर हूँ भौर गरीव हूं। मैं वैसे कामचलाऊ तौर पर लिख-पढ़ भी सकता हूँ । 
मैं कदयों पर हुकूमत करने के योग्य हूँ 4.--क्सि देदता का असर है इस 
चर?” 
लोग समझते ये कि देवता मनुष्य के धरीर में बैठकर बोलते थे। 


वे देवता मर गये ६ 
मैने कहा: "इसका अपना अलय देवता है---मेरा विचार है कि इसके 
+ दिमाग से कुछ विजित्रता है (४ 

"यह ठ्डा पड़ रहा है. कहते हुए उसने अपना उत्तरीय उत्तारकर 
युवराज को उढ़ा दिया। फिर बोला: "थीदीज की भोर ठडी होती हैं 
*»“और फिर यह तो गोरा है..-अवश्य ही किसी धनी का पुत्र है। बह 
नाजुक है। मैं तो होरस छा पुत्र हूँ। मेस रत गर्म है। मैं तो कशिताई 
ओर 5ंड सब मेल सकता हूँ ।.--और तुम कौन हो ? 

“देय चीबीड मे अम्मत के सदिर का प्रथम श्रेणी का पुजारी ९” मैंने 
कहा। तभी युवराज उठ बेटा। घबराकर उसने घारो ओर देखा फिर 
कऋराहकर बीलने लूपा | उसके दाँत बज रहेपरे : “मैंने उसे देख लिया । वह 
अपने सहस्नों हायों से मेरी रक्षा करने लगा था'*'क्या क्षत्न भी मैं उस पर 

? अविश्वास कुछ ?” फिर हौरेमहैद को देखकर उसको पुख सुन्दर औः 
उद्दीप्त हो उठा । उसने पूछा : “क्या तुम्हीं को एटौन मे भेजा है ? ” 

“बाड उड़ा और मैंने उसका पीछा किया और मैं यहाँआ गया 
इससे अधिक और में कुछ भी नहीं जानता |" 

युवराज ने उसके भाले को देखकर भौं सिकोड़व ढाटते हुए कह! : 

“तुम भाला लेकर चलते हो ?” 

हौरेमरैब ने उसे आगे कर दिया और उत्तर दिया : 

“बेहतरीन लकड़ी का इसका डडा है-*-इसका ताम्रफल फ़राऊने 
शशुओ के रक्त वा ध्यासा है! यह प्यासाहै और इसका नाभ 'ब 
विदीर्णक' है।” 

“नहीं-नही” युवराज ने जोर देकर कहा : “एटौन के साभ्राज्य मे र 
बहाना सक्‍से बडा अपराध है...रक्‍तपात घृणित कार्य है !" 

“रक्त मनुष्यों को शुद्ध करता है और उन्हें शक्ति प्रदान करता ई 
इसे देवता भोटे होते हैं ॥ जब तक युद्ध होते रहेंगे तव तक यह होगा ।' 

“युद अब कभी न होंगे।” युवराज ने आज्ञा दी और हौरेमहैव स्‌ 
कर हँसा 3 

बोला ' खड़ढाा पागल है) युद्ध सदा से होते आये हैं और सदा 
होगे; शयोहि यदि साम्राज्यों को छीवित रहना हैतो शक्ति को परख क 


६६ बे देवता मर गये 


होगी ही ।" 
“सब लोग उसी की सन्तान हैं--काले-योरे सव--तमाम भाषाएँ, 


डाली भूमि और साल भूमि से उसी बी हैं” युवराज सीधा सूर्य की ओर 
देख रहा या। मैं हर देश मे उसके सम्मान पे उत्तका एक मदिर बतवाऊँया 
ओर वहूँ के शासकों के पास नये जीवन का एक चिह्ठ भेजूया । बयोकि 
मैंने उसे देख लिया है" उसी में से मैं पैदा हुआ हैं और उसी के पारा मैं 
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“यह पागल खगता है,”हौरेमदवैव ने मुझसे कहा “इसे वैद्य री आव* 
जयबता है। 

देर तक युवराज सूर्य को देखता रहा | आलिरकार हम उसे तगर की 
और साने सगे । खेती के आये हमने देखा कि एक सोटा-याड़ा शुस्दर मु 
बाला और चुटे सिर वास! चुजारी सैतिफों और दागों सहित वहाँ प्रतीक्षा 
बर हा था। वह आद या। जय उसने घुटनों के सामने हाय ऐलाकर 
सुषशज का अभिवादन रिया तो बात गाफ हो गई हि. एमेनहोटए हृतीय 
मर चुर। था और बहू नये फ़राउन का अभिदादन कर रहा पा। शीघ्र 
हो तप फराऊतल को शुद्ध ठिया गया और उसके अग में मुग प्रित तैंस धला 
गया फिर शजसी महोन दम्ज पहताये गए और सिर पर राजमुदुट रख 
दिया रुप । सठे फशाऊत को राजी कुर्सी वर दिये अगवितर दाग उ्मरे 
सुदर्ण गृह गो और बल दिये । 


राइमहुज में प्काहौर आरकत तेतरों से जिंदा होहर परी बरतीदा 
छर गहा था। मुझे देखते ही बड़ बरस बड़ा “सुम फराउन डी मृत कै 
सप्रय मे जान कहीं करे गए ये और इफर ये भी इसदी हे ध्या के पाग नहीं 
पय झता; कराते की अत्या विहिया का रुप सेडर उस्पी नाम 
सिदसर ऑरर मी झुर्ये की बोर ठश्डर उसके सघा यई।" 

मैन उसे परी बारे बताई । खुतइर बट ऑक्यरेअटिव हार बचा 
+ अम्शन बक्षा करे 2 कब हो जरा फराक्स पड्ज है ! 

कर बह बरिदए पी रे शशा 4 


थे देवता मर गये ६७ 

थोड़ी देर बाद हमे सैनिक एक घेरे मे ले गए जहां हमें मरना था । 
राजमुहर रखने वाले उच्चाधिकारी ने चर्ष-पत्र खोलकर राजाह्ञाप्ताहौर की 
दिखाई जिसे देखकर वह मुस्करा दिया। में भय-मिश्रित आश्चर्य मे डूबा 
हुआ था। 

“सबसे पहले खून रोकने वाले को जाने दो ! “ प्लाहौर ने कहा । 

बध्चिक ने खड्य उठाया, हवा में घुमाया और धुटनों के बल बैं हुए 
उस ध्यक्तित की गर्दन तक खड्य को लाकर रोक दिमा। बहुतही हल्का स्पर्श 
हुआ । वह व्यक्ति लुढ़ककर गिर गया। दूसरी वास मेरी थो। प्ताहौर 
से खड़े ही खडे मरता स्वीकार कर लिया | और हम विधि और नियमो के 
अमुसार मर गए थे। फिर हमे नये नाम मिल यए। अब हम अपने पुराने 
जाम काम में नही ला सकते थे । हमे भारी सोने की अंयूठियो पर अपने नये 
जाम छुदे मिल्रे। प्ताहौर की बंगूठी मे खुदा या “वह जो बंदर जैसा है” 
मेरी मे लिखा था “वह जो एकाकी है।” हमे सुदर्ण तौलकर इनाम में 
दिया गया और लये राजसी वस्त्र पहनाये गए । मैंने अपने जीवन मे पहलों 
बार कलफ किये हुए राजसी दस्त्र पहने थे जिनसे गले के चारो ओर के 
पटुटे में चौँदी भददी थी ओर जिसमें भूल्यवान पत्थर जडे हुए ये। जब॑ 
भौकरों ने उस रक्त रोकने वाले को उठाया तो देखा कि वह मुर्दा हो गया 
था। शायद धवराकर ही वह मर गया था। 

दरसवार में अद मेरा नाम “सिन्यूहे जो एकाकी है” हो गया था। 


जब में उन वस्जो को और थाभूषणी को पहनकर जीवन-गृह गया त्तौ 
मेरे अध्यापकों ने झुककर मेरा अभिवादन किया। फिर भी मैंछात्र ही 
माना गया और फ़राऊन की मृत्यु का पूरा विवरण भुझे ही लिखना 
पड़ा, जिसके अन्त में उसके प्राणों को मैंने प्ताहौर के बढ़े अनुसार 
चिड़िया बनाकर नाक से निकालकर सूर्य को ओर उड़ा दिया था। यह 
च॒त्तात पूरे सत्तर दिनों तक, ऊजब तक कि उसका शरीर भसाले लगाझर 
अभरता के लिए तैयार क्या जाता रहां, प्रजा के वोच पढ़कर सुनाया 
शाया और इस पूरे समय थीबीज के वाज़ार बंद रहे ओर इस बीच मदिरा 


श््द वे देवता मर गये 
प्राप्त करने तया वेश्याओं के पास जाने के लिए पिछले द्वार चुपचाप खुले 
रहते थे । 
शीवीड-ज्वर मुझ पर जोरों से चद्य हुआ था । मैं घन और यम प्राप्त 
करना चाहता था। मैंने उस सोने से एंक मकाद और एक काना दास 
खरीदा। मकान नये अच्छे मकानों वाली सडक पर था और उते मैंते 
जितना मुझसे हो सका उतना सजाया। काने दास का नाम कप्ताह या। 
उसका कहना था कि उसकी कौनी आँख मेरी बहुत मदद करेगी) वह 
लोगों से कहेगा कि पहले वह बिल्कुल अधा था और कि उसे मैंने इलाज के 
द्वारा एक आँख दे दी थी। स्वायत-कक्ष की भीतों पर मैंने अपने मित्र 
टोपमीज से चित्र खिचवाये थे हालांकि वह प्ठाह के मंदिर की किताव में 
लिखे कलाकारों में से एक नहीं था। एक चित्र में बुद्धिमात इम्होदप--जो 
वैद्यों का देवा था--मुझे सोख दे रहा था | उसका चित्र बेड़ा था औौर 
मेरा उससे बहुत छोटा जैसा कि उने दिनों चित्रकारी का नियम था। चित्र 
के नीचे लिखा था 
"तुम्हारे शिष्यों में से सदसे अधिक बुद्धिमान और -चतुर सिन्यूहे हैं) 
सैन्मठ का बेटा, वह जो एकाकी है।" 
एक और चित्र मे मैं अम्मन के सम्मुख वलि दे रहा था। इसे देसकर 
भेरे रोगी लोगों का विश्वास भुझमे बढ़ता था। तीसरे चित्र मे फ़राऊत 
महाम्‌ स्वर्ग से मुझे चिड़िया बनकर देख रहा था और उसके अनुचर लोग 
मुझे सुर्ण तौलकर दे रहे थे तया मुझे राजसी वस्त्रों से सना रहे थे। 
उसी शाम हम दोनो मित्र एक मदियलय से बैठे सदिरा पीकर आनद 
ले रहे थे और नाचती हुई युवत्ियो के यौदन को देख रहे थे । अभी तक 
भेरे पास फ़राऊन का दिया हुप्मा सोना बच रहा था । 
राजा की मुहर रखने वाले वृद्ध ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। 
जब फ़राऊत का शरीर समआराटों की घाटी से रख दिया गया और क्र के 
द्वार पर मुहर सगा दी गई तो राजमाता सिद्दासन पर बैठी और उसने 
अपने हाथों में राजइंड और बाद ले लिया। उसकी दोड़ी पर राज्य जी 
दादी बेंधी रहती और कप्तर से सिंह की दुम बँधी सटका करती थी। मुव- 
» राज अभी सिंहासन पर नही बैठा या। उसझा बहता या कि उसे अमी 





वे देवता मर गये च्द 


अपने-आपको पवित्र करना था। राजमाता ने सिहासन पर बैठने के वाद 
ही बुद्ध राजमुहर रखने वाले को हटा दिया ओर उसके स्थान पर “आई 
को नियुक्त कर दिया। वह जो साधारण पुजारी था अब सम्पूर्ण कैम के 
देश मैं सबसे बड़ा पदाधिकारी बन गया । अम्मतके मंदिर मे अमन्तोष की 
शहर दौड़ गई) अब वह भविखयों की सी उस निरन्तर भतभनाहट से 
पूंज़ उठा | और तद राज-बलियो मे और स्वप्तों पैं दुजरियों को अपगकुन 
दिखाई १हने छग गए । ढदुभी मगर के दाहर के तालादों कर जल रव्मय 
दो जाता तो रूभी अछाल वर्षा होती । 
परन्तु सैन्य बक्षों से कैम के लोग, सीरिया के लोग हब्भी और 
परदारान सोग छूश थे क्योंकि साप्राजी ने उन्हें महुमूल्य उपहार व 
नाम बेंटवाएं थे। कैम के देश की शकित अद्वितीय थी। सीरिया मे-- 
मिस्री सेना ने, वहाँ घाक जमा रखी थी। और देबीलौन; स्मर्ना, सिशौन 
झौर गाजा के शासक सोगों ने, जो छुटपत मे कराऊन के चरणों मे सुवर्ण- 
गुंह में ही पले थे, मातम मताया जैसे फराऊत उनका अपना ही पिता था 
और प्ाप्नाज्ी को उन्होंने पत्र लिखे जिनमें यह ऐलान किया कि दे उसके 
(रानी के) इरणों कौ धूलि के शरागर भी नहीं थे । 
मितन्नी के शासक ने महारानी से अपनी पुत्री ताद्ू खीदा को बहुं- 
भूष्प एत्नाभूषणों तथा अनेकानेक दासों के साथ मये फ़राऊंत दी सेवा 
मैं प्रेश दिया कि बह उसे दिवाह में स्दीष।२ बे । बह उस समय केदस छ 
शाख शी शक्दी थी १ पुरराा ने उससे दिवाह रुर लिया क्योडि क्षीरिया 
और उत्तरी सांप्राउय के बीद मितस्नी शा श्य एक भोत बी मॉति दा 
जह से होषर कारगान समुद्र तट तक पहुँच पाते थे । 
अभ्मन वी हैदी पुत्री सैंसमट के मदिर में उत्सव बन्द हो थए थे और 
उसके मस्दिर के दीप हारों बी चूसों पर जय चढ़ गया था। 
दही सब दिपयों पर, टोविमीड और मैं 4 3-३3 शाते कर रहे थे मोर 
भदिशपान करते छाते थे । नित्प मोर में मेरा काना दास मुझे गमक लगी 
मणएसो साते को देता भर पिघास भरकर हत्को सदिश पिलाता-फमिर 
शुहराष घोरर है मरेडों दी दाट जोहता रहता । 


फ़क दे देडठा मर पे 


बाढ़ गा समय था। नदी को जल ऊपर उठकर मन्दिर के प्राक्ार से 
जा लगा था। एक शिन हटात्‌ मेरे थाग दौरेमहैड आया । वह राजसी महीन 
बस्त्र पहने था और उगडे यते से सोने की जजोर सटक रही थी। अब दढ़ 
फराऊन के यहाँ एक पदाधिकारी हो गया था। उसके हाथ में उसके पद 
वा प्रती१ -- एक घाबुक थी । अब यह भाला सही रखता पा। बढ़ सौंदर्य 
मे देवतुल्प सग रहा था । 

उसने मुझे बातो ही बातों मे बतसाया कि वह पदाधिकारी बन जाने 
घर भी दु.सी था । उसने वहा : “यीवीज में पौरय का कोई मूल्य नहीं है। 
मेरे साथ के पंदाधिका री बेवल दस-दस साल के सड़के हैं। केवत वह उच्च 
घंश और बड़े सामनन्‍्तो के पुत्र हैं। दस्वार गी रित्रियाँ अव उन पुरुषों को 
पसन्द करती हैं जो उन्ही की भांति कोमल और भीर होते हैं॥ वह चौँदी- 
सोने की छोटी-छोटी-सो तलवारों को खिलौने की भाँति पकड़ने हैं। 
सैनिकों में अनुगासन नही है । वह मदिरा पीकर राजधराने वी दाप़ियों के 
साथ पड़े रहते हैं। भत्रु के रक्त की प्यास तो जैसे रिसी मे है ही नहीं। 
*«-सोने की जजीरें इनाम में मिलती हैं ! क्या मज! है इन्हें पहनने में जब 
सक यह शत्रु को मारकर न प्राप्त की जायें । साम्राजी मुँह पर दाढ़ी बाध- 
कर राज घलाती है। परन्तु भला एक योद्धा किस प्रकार एक स्त्री को 
अपना नायक मान सकता है... 

वह कहता रहा : “मेरे बाप की झपय ! सैनिक तो युद्ध-भूमि में वनता 
है और कहीं नही . «मेरे पौर्ष को देखो। मैं दो जवातों को भीचकर मार 
सकता हूँ...परन्तु स्त्रियां मुझसे दुर रहती हैं उन्हे विता छाती पर वालों 
वाले युवक पसन्द हैं जो मुँह, होंठ ओर गाल स्त्रियों की भांति ही रंगते हैं। 
**«सिन्यूहे ! तुम एंकाकी हो, मैं भी एकाकी ही हैं । यह मैं जानता हूं कि मैं 
शासत करने के लिए पैदा हुआ हें और कि दोनों साम्राज्यों को एक दित 
मेरी आवश्यकता पड़ेगी, फ़िर भी मेरी यहाँ रुकने की अब इच्छा नहीं 
होती.--*यीवीज से मुझे घृणा है.--यहाँ की मक्खियाँ मुझे परेशान करती 


हैं।" 
फिर उसने बहुत घुमा-फ़ेराकर यह बतलाया कि वह सुवर्णयूह में 
एक स्त्री से प्रेम करने लगा था, परन्तु वह थी कि उसकी ओर कभी देखती 


बे देवता मर गये ७१ 


भोन की) 
“कौन है वह ?” मैंने साधारणतया पूछा ॥ 
वह घीरे से बोला, “वह एक पवित्र कुमारी है.--रासजी वस्त्रों से 
आच्छादित बहुमूल्य रत्तजडित आभूषणों को पहनने वाली .--फराऊन की 
बहिन बैकेटा सोते !/! 
सुनते ही मेरे पैरों के नीवे की धरती सरक गई। मुझे हौरेमहेव का 
सिर उसके धड़ से अलग प्रतीत होने लगा, फिर मैंने कहा, “मित्र हौरेमहेव! 
भीवीज छोड़ जाओ, तुम्हारे लिए यही भला है । कोई भी मानव उस देवी 
को छूने क| भी साहस नही कर सकता ( आगसे न खेलो . . - उसे भूल जाओ; 
बह तुम्हारी पकड़ से बहुत आगे है। सावधान ! यदि वह कभी दिवाह 
करेगी भी तो अपने भाई फराऊन से हो करेगो क्योंकि उसके अतिरिक्त 
उसके योग्य वर और है ही कहां ? ” 
सायंकाल को उसने मुझे रंगशाला चलने को मजबूर किया । कप्ताह 
हमारे लिए एक कुर्सी ले भाया । बास्‍्त के मन्दिर के पास जब हम उतरकर 
एक मशालो से उद्दीप्त, घर मे, घुसने लगे, तो कुर्सी वालों ने अधिक किराया 
पाने के लिए झ्गडना शुरू किया । परन्तु जब हौरेमहेव ने उन पर चादुक 
फ़टकारा तो सब भाग गए । 
जद हम अन्दर घुसे तो जो स्त्री हमारा स्वागत करने को आगे आईं, 
उस घर मेरी निगाहें झहरी की ठहरी रह गईं। बह राजसी हीने धस्त्र 
पहने हुई थी, जिनमे से उसकी वाह क्सी देवी की भुजाओं की भाँति दमक 
रही थीं। उसके सिर पर नीली कृत्रिम केश-राशि थीं और वह वहुत-से 
मानिक जड़े स्वर्णाभूषण पहने हुई थो। उसकी अरखो के नीचे हरा रण 
लगा था परन्तु सब हरे रंगों पे भी गहरी हरी उसकी आँछें थीं जैसे प्रोष्म 
ऋतु में नील का जल हो जाता है। मेरा हृदय उसी में खो गया क्योकि वह 
मेरी बही नेफर भेफर नेफर थी जो मुझे एक बार अम्मन के विशाल मन्दिर 
के एक प्राकार में मिली थी उसने मुझे नहीं पहचाना । वह हौरेमहेद को 
देखकर मुस्कराई, जिसने अपने पद का चादुक उठाकर उसे उत्तर दिया। 
बहा क्रीट का कपता भी मिच् गयाजो दोड़कर हौरेमहेव से लिपट गया और 
उसने उसे मित्र बहुकर सम्बोधित क्या । 


छ्र बे देवता मर गये 


किसी ने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं आराम से अपनी वहन को 
देखा किया । वह पहले से वड़ी हो गई थी । उसके नेत्रों मे वह चमक नहीं 
थी नेत्र मानो दोहरे पत्थर के टुकडे थे, वह हौरेमहेब के गले की जंजीर 
पर टिके हुए थे। उसके होंठ मुस्करा रहे थे । 

सीरिया का तेज संगीत जारी था| वाद्य इतनी शोर से वजाये जा रहे 
थे कि वहाँ संभापण करना भी कठिन हो रहा था। साय ही वहाँ हल्ला* 
गुल्ला, अट्टहास, मदिरा के पात्र उंडेलता, फूल फेंकना इत्यादि बुरी तरहें चलत 
रहा था। यह प्रत्यक्ष था कि वहाँ लोग देर से मदिरा पी रहे थे क्योकि एक 
स्त्री ने वहाँ कै कर दो थी। दास ने उसे पात्र बहुत देर मे दिया था और 
उसने अपने वस्त्र विगाड़ लिये थे। लोग हँस रहे थे । 

ब्रीद के कपता ने मेदा आलिगन कर लिया और मेरे मुँह पर अपना 
रंग लगा दिया और फिर वह मुझे मित्र कहने लगा। 

नेफ़र नेफर नेफ़र ने मेरी ओर देखकर कहा, “सिन्यूहे! हा **में 
किसी समय एक सिखूदें को जानती थी...वह भी वैद्य होते वाला था.** 
उन दिनों पह रहा था ।” 

“में वही सिनूूहदे हैं” मैंने उसकी आँखों में दृष्टि गर्ठाकर काँपों हुए 
कहा 
“नहीं .--मही, तुम वह सिन्‍्यूद़े नहीं हो ।/ बह सिर हिलाकर बोलो, 
“बह भिन्‍्यूहें तो हिरती की सी आँखों वाला सडका या और ठुम तो अत्य 
पुरुषों को भांति ही एक हो । तुम्हारी भौंहो के बीच दो सह बस हैं-"उस 
मिन्पूहे के समान तुम्हारा मुख स्निग्ध भी नदी हैं ।” 

मैंने जब उसे उसकी दी हुई अंगूटी दिखाकर विश्वास दिलातेवा 
प्रयत्त किया तो वह मिर हिलाकर तनिक परेशानी की सी मुद्रा बताती हुई 
बोली, “तव तो मैं विसी डादू का स्वागत कर रही हूँ डिसदे मेरे उस ध्यादे 
छिसदृदे की हत्या बरके उसकी ऑँगूटी और उसता साम मी चुरा लिया 
है।” उसने हाथ उठा शिये जैसे वह डुलित हो गई थी। मैंने उसरी भेंगूदी 
उतारकर उसकी ओर बड़ा दी और काठर स्वर में कह्टा, “तो सु अपनी 
मँपूदी बापस ले सो... मैं चसा जाऊँगा और हुस्हें छिर दी परेगात नहीं 
करूगा 47 


देवता मर गये छ्३ 


परन्तु उसने अपना हाथ मेरी बाँह पर हल्के से रखकर कहा, “जाओं 
त.. "जाओ मत ! ” 

और मैं झुक गया । दास सदिरा दिलाने लगे । मुझे उस समय जो रुचि 
पदिरा में लगी, कभी न लगी थी ! 

जो स्त्री के से वियड गई थी उसने मदिरा से कुल्ला किया और मदिरा 
परी, फिर उसने अपने तमाम बिगड़े हुए कपडे उतार फेंके । अब वह पूर्णतया 
हग्न हो गई। अपने हाथों से उसने स्तनों को बगलों से भीचकर मिला लिया 
और दासो से कहा कि बीच, उनके वीच मे वे मदिरा डालें । फिर उसने हर 
किसी को उस स्तनों के गड्ढे मेसे मदिरा पीने की छुट्टी दे दी । फिर वहनगी 
ही उस कक्ष मे ज़ोर-ज्ोर से हँसती हुई लुढकने लगी | योवत, सौन्दर्य और 
मदहोशी बिखेरती हुई उस स्त्री ने स्तनो के बीच मद्िरा मरकर हौरेमहेव 
के मुँह के पास स्तनों का वह कटोरा लगा दिया | उसने सिर शुकाया और 
उस मदिरा को पी लिया । फिर उसने उन्मत होकर उस सम्न स्त्री को 
भुजाओं में लिपटा लिया । सब हंसने लगे और वह स्त्री स्वय भी हँसते 
सगी। सीरिया के वाद्य तीखी ध्वनि फैलाते हुए वज रहे थे । 


“बया यह तुम्हारा घर है ?” मैंने अपने पास बैठी हुई नैफर नेफर 
नेकर से पूछा | 

“हाँ. ..और यह सब भेरे अतिथि हैं। रोड शाप्र फेरे पास अतिथि 
आते है क्योकि मैं अकेली रहना पसन्द नहीं करती ९” 

“और मितूफर ? ” मैंने पूछा। 

उसने जैसे स्मृति को दौड़ाया फिर बोली, “हाँ-«-मितृफ़र ! बह तो 
मर गया-. वह फराऊन का घत चुराकर भागा.--इसलिए भारा गया... 
उसका पिता भी अब राजा का का रीगर नही रहा है ।” 

“तब तो उसे अम्मन ने पूरा दण्ड दिया ।" मैंने हेंसकर कहा ओर फिर 
उसे बह सारी कथा चह सुनाई जद भितूफर और उस पुजारी ने अभ्मन की 
प्रतिमा पर वह दक रगड़कर उसका सुगछ्चित पविद्र तेल अपते सिसे पर 
पेंडेल लिया था। वह मुस्कराई पर उसकी आँखों में एक कठोर और जैसे 


फ्र मे देशगा मर गये 


बहुत दर दिशी इस्ल को देखने बाची दूल्टि घी । हहमन बट मुएफर मुझसे 
बोधी, "लड़ जड़ पैंते तुफ्हे इुचावा था युप्र करों नहींआह ये मियूरे ? 
अगर तब तुम मे हुँडते तो अपर्य दाते  हुमने मेरे फय ने आएइर और 
मेरी अंगूटी पहनकर अस्प स्वियों के बाग जाइर अच्छा सही शिया ।7 

“सब्र है सइवा ही सो था और सुमसे डस्ता धा--परलु मेरे स्वप्तों 
में मुम मेरी बटन दी। नेफ़र नेफर नेझर, और बाहे सु मुशपर हँस सो 
परन्तु अभी तह मैं हिमो स्त्री के सपर में नहों आया हूं। मैं तो तुम्हे ही 
दाने बी प्रतीशा देख रहा वा।" 

वह सुनकर सूब हैसी। फिर अविश्वास से सिर हिलाते हुए बोली, “तुम 
निश्चय ही शूठ बोल रहे हो। तुम्दारो निगाहों में मैं दुश्ड्ी और गुशुष लग 
रहो हूँ तभी मेरा उपहास कर रहे हो ।" उसकी आँखों में अब बढ़ी श्रमक 
आ गई थी जो पहले उस दिन मन्दिर में थी, और अद बहू अपनी आयु से 
इतनी छोटी सग रही थी हि मेरा हृदय उसे देसकर पूल उठा और दई 
करने लगा। 

“पद तो सत्य है कि मैंने आज तक ज़िसो स्त्री को नहीं छुआ,” मैंने 
भहा, “और यह शृठ हो सकता है ज़ि मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की है। मेरे 
समक्ष हर तरह की अनेकानेक युवतियाँ और तदुणियाँ आई हैं। मैंने उन्हें 
नग्नावस्था में भी देखा है परन्तु उन्हें देखकूर कभी मेरे सन में हक नहीं उठी 
क्योकि वह रोगिणी होती और मैं वैध। आज मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्‍न 
है: -*मैं कह मही कह सकता कि ऐसा क्‍यों है।”! 

“सुनकर हँसी आती हैं ।” वह सहज स्वर से बोली फ़िर मुँह दनाकर 
बोली, “वह शायद इसलिए कि तुम छूटपन में किसी गाड़ी से सिर के बल 
गिर गए होगे।'” और वह हँस दी और उसने मुझे अपनी कोमल उंगतियों 
से छू दिया। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई क्योकि मुझे अभी तक किसी ने 
इस तरह छुआ ही नहीं या। और फ़िर उसके कहने पर हम मदिदा पीने 
लगे। देर तक हम पीते रहे | दासों ने अब ने में चूर उन अतिथियों को 
उठा-उटाकर उनकी कु्सियों पर रख दिया जहाँ से कुर्सी वाले दास उन्हें 
उठाकर ले गए । हौरेमहेव ने उस युवती के गले में हाथ डाल दिए और उसे 

, अपनी सोने की जंजीर पहनानी चाही, तो बह बनावटी क्रोध दिखाकर 
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बोली, “मैं एक शरीफ औरत हूँ कोई वेश्या थोडे ही हूँ ?” और बह उठकर 
जैसे उसका अपमान हो गया हो, द्वार की ओर चली, जिघर ओर कक्ष थे। 
परन्तु द्वार पर पहुँचकर उसने मुडकर होरेमहेव को इशारे से बुलाया भर 
वह उठकर उसके पीछे चला गया। 

जो बाकी के छोग अब भी पी रहे थे, दोनो हाथो से सुदर्ण विद्लेर रहें 
थे । वह बभी एक-दूसरे को मित्र फहते त्तो कन्षी लड़ते और चिल्लाने लगते 
थे। तशा सुझपर भी पूरा चढ चुका था| मदिरा का कम और नेफर नैफर 
नेफर बी निकटता का अधिक। मैं उसे चिपटा लेना चाहता था। परन्तु 
उसने कहा, “अभी नहीं, अभी नौकर-चाकर सब देख रहे है--.मैं अकेली 
रहती अवश्य हूँ परन्तु घृणा के मोग्य नही हूँ ।” 

बह मुझे अपने उद्यान मे ले गई जहाँ कुड में स्वच्छ जल भरा था। 
फूल सिले हुए ये और कमल जल मे लहरा रहे थे। दासों ने हमारे हाथ 
घुलाये और हमारे लिए भुती हुई बतख और शहद मे डूबे फल काट कर 
लाये । 

रात्रि के अवसान में जब मेरी उत्तेजना बहुत बढ़ गई तो उसने अपने 
सम्पूर्ण वस्त्र उतारकर मुझे अपने पासअपनी आवनूस और हाथीदाँत की 
बनी शब्या पर घसीट लिया । जब मैं बहाँ से धर लौटा तो मेरे रोम-रोम 
में नेफर नेफ़र नेफर समाई हुई थी। उससे मुझसे अपने यौवत का कुछ भी 
मूल्य नही माँगा था। 


दूसरे दिन सुबह ही मैंने कप्ताह से कहा कि वह तमाम मरीजो को 
भंगा दे । नाई बुलाकर मैंने हतामत कराई फिर नहाकर सुगंधित तैलो से 
मालिश कराई ओर वस्त्र पहनकर एक कुर्सी मंगाई । कप्ताह चिंतित होकर 
मेरी ओर देखने लगा क्यीकि कभी दोपहर पहले और काम छोडकर मैं घर 
के बाहर नही निकलता था। और भुझे हल्दी पड़ रही थी कि प्रेरे वस्त्र 
ओर पैर घूल मे न हो जाएँ और में, स्वच्छ, उसी हालत मे, नेफर नेफर 
मेफर के पास पहुँच जाना चाहता था। 


जद मुझे एक दास उत्त सुंदरी के पास ले यया तो उस समय वह दर्पण 


७६ वे देवता मर गये 


के सम्मुख बैठकर शव गार कर रही थी। उसने मेरी ओर कड़ी और विमुख 
दृष्टि से देखकर पूछा ! 

तुम क्‍या चाहते हो सिन्‍्यूहे ? तुम तो मुझे परेशान करते हो।! 

“तुम तो जानती ही हो मैं या चाहता हूँ ।” मैंने कहा और उसे भुजाओं 

में लपेट लेना चाह, परन्तु उसने मुझे रखाई से रोक दिया। वह यम्भौर 
स्वर से बोली, “यह क्या मूर्खता है कि इस समय आये हो ! घ्िडोन से एक 
व्यापारी आया है । उसके पास एक मणि है जो कभी किसी रानी की थी। 
माथे पर लटकाने की है वह, और कब्र मे से निकाली गई है। मैंने हमेशा 
से चाहा है कि मुझे एक ऐसा रत्न मिले, जैसा किसी और के पास न हो। 
अतएव मैं श्र गार कर रही हूँ कि मैं अधिक से अधिक सुन्दर सगूं। भर 
भेरे अनुचर मेरे अंग-अंग मे सुगधित तैल लगायेंगे ।” 

उसका आशय था कि मैं घला जाऊं परन्तु जव मैं नही उठा तो उसने 
विना किसी हिचकिचाहट या लज्जा के अपने सारे वस्त्र उतार दिये और 
बह नग्त होकर शय्या पर सीधी लेट गईं । एक दासी युवती उसके हाप-बैरों 
में तैल लगाने लगी । उसे देखकर मेरा हृदय मेरे कठ में आ गया और उस 
नग्न सोन्द्य को देखकर मेरे हाथ पस्ीज उठे । 

मुझ पर मदहोझ्ी-सी छाने लगी और मैं उस पर सपका पर उसने 
डॉटकर मुझे ऐसे रोक दिया क्रि मैं खड़ा का खड़ा रह गया, और मूत्र खड़ा 
ट्रैआ आँसू वह्दाने लगा । मेरी टूक बढ़ती जा रही थी। अन्त में मैते कहा : 
“अगर मैं तुम्हारे लिए बह रत्न खरीद सकता तो अवश्य खरीद देतां,.« 
तुम यह बात जानती हो---परन्तु तुम्हारे शरीर को कोई और मेरे रहते 
नहीं छू सकता... अन्यथा मैं मर जाऊंगा।” 

“ओह !” वह आए नेत्र मूंदे बोली, “तो तुम किसी को मेरा शरीर 
छूने की आजा नहीं दे सकते ? और अगर आज जा दिन मैं तुग्हीं गो दे दूँ, 
अर्थात्‌ तुम्हारे हो साथ खाऊं-पिऊें, खेलूँ और आनन्द मोर्गूं, वयोवि कल 
को मला बौन जाने क्या होगा । तो तुम मु# क्या दोगे ? हे 

उसने अपना मस्त शरोर शैस्या पर पँसा दिया जिसमे उसने बेड में 
महदुों पह रुपा और स्तन उमर उ। उसके सम्पूर्भ शरीर और सिर पर 
एक भी बाल नही या । मैते अपलक नेत्रों से उसे देखते हुँए कह्टा : 
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“तुम्हें देते के लिए सचमुच ही मेरे पास कुछ नही है,” फिर मैं भूमि 
की ओर देखने लगा। फर्श धारीदार सगमरमर का बना हुआ था जिसमें 
स्थान-स्थान पर रतन जड़ें थे ओर कई सोने के प्याले इधर-उधर रखे थे। 
मैंने फिर कहा : “मेरे पास तुम्हे देने के लिए निश्चय ही कुछ नहीं हैं।” 
और मैं घूमकर बाहर जाने को मुड़ा परन्तु तभी उसने मूके रोककर नम्न 
स्वर में कहा : “सित्यूहे ! मुझे तुम्हारे लिए दुःख है।” यह कहकर 
उसने अपना शरीर फिर फंला दिया; फिर यहा : “तुम्हारे पास जो कुछ 
देने योग्य था वह छुम मुझे पहले ही दे चुके हो*"'वैसे मेरे विचार से उसका 

इतना मूल्य नहीं है जितना तुमने उसे समझ रखा हो। लेकिन तुम बिल्कुल 
ही गरीब तो नहीं हो ) तुम्हारे पास मकान है, पड़े हैं और वैद्यों के लिए 
जहरी तमाम आयुष हैं ! ” 

सिर से पैर तक कॉपकर मैंने उत्तर दिया : “वह सब तुम्हारा है नेफर 
नेफर नेफर ! यदि तुम चाहो। मकान बसे कम कीमत का अवश्य है पर 
छीवन-गुह से निबले हुए दिसी भी वेश के लिए बह सब सरह से पूर्ण है 
यदि वह उसे लरीद सके तो ” 

“अच्छा !" उसने बहा और वह उत्दी हो गई औरदपंण मे अपने सौदर्स 
को देशकर अपनी सदी उंगलियों को अपनी भोहो पर फेर्ने लगी। फिर 
दोती ; "अच्छा तो धुम इस जायदाद को मेरे ताम कर दो। प्रमाण-पत्र 
विशी लेसक से लिसगर ले आओ । मैं अकेली रहती अवश्य हूँ परन्तु घृधा 
थी पात्री नहीं हैं। मुझे, भविष्य के उस समय के लिए अभी से प्रबन्ध बर 
सेना है जद तुम सिन्पूदे मुझे शुड्रिया समशकर दृत्वार दोगे 4" 

मैने उसके मग्न सौन्दर्य शो देखा। भैरे मुंह में मेरी 'िल्ठा जैसे ऐोटी 
हो पई पी और हृदय इतनी डोर से धद्बने लगा डि मैं शीघ्र पुष्बाए 
बाहर छला आया प्ैंने एक न्याय के ज्ञाता लेसक से बागजात तैयार 
कराये और उन पर राजसी मृहर लगवाबर जब से दादड लेबर छोटा तो 
मैफ़र नेफर नेफ़र वस्त्रादिक पहलपर सैयार हो गई थो। वह अग पर 
राश्सी होते बरद पहने थी और सिर पर उसने टुनहरी साल इत्रिस बैश* 
राशि पहनी थी ६ प्ोबा, बलाएर्दा, टयने इत्यादि बहुमूल्य रसतामरणों 
से मजे थे। द्वार पर एक सुन्दर मरराशी बाली कुर्सी शायद उसोशी 
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प्रगी्षा में री थी । 

जे बढ़े कायज देरर दैजे कहा "जो जुछ मेरा या अब सुरारा हो 
गया है तेफर मेकर मेफर । भव आओ कप आतत्द भोग सारयेंयीये, सेचे 
| '॥हय्ोतरि कस वी दिसते जाती है!” 

उसने बह कागठ सापरवाड़ी के साथ सेपर एफ आजतूस की संदूतभी 
में डाल दिया और कहा “मुझे सेद है मिन्पूड़े धर आज अभी थोड़ी देर 
पहे मे मु मासिक परम शुरू हो गया है आगएवं इस समय मैं बुछ नहीं 
कर सकसी। जब मैं शुद्ध हो जाऊँगी सब समय निरिचित करेंगे... हिमी 
और दिन आना और तव हुग्द्रारी इच्छा पूरी की जाएगी ।” 

मैंने मृत्यु बी विभीषिका सो मे में दवायें उस्ते देसा और बोच मे सवा) 
उसने जल्दी में पैर पटफते हुए कहा "अब जाओ. -- मुझे जल्दी है।” 

जब मैंने उसे छूवा चाहा तो वह लिनक्कर मुँह विगाडकर बोली: 
“मेरे मुख पर के रगो को खराब मत करो |" 

मैं पर चला आया। आज मैं सब कुछ हार चुका था, फ़िर भी उस 
सागिन की ओर सिंचा चला जा रहा था। मैंने अपने सामानों को ठीक 
करके रखा कि वह सब गये मालिक के काम आ सकें। मेरा काता दास 
मुंह वाये यह सब देस रहा था। मैंने उससे कहा : “मेरे पीछे-पीछे मत घूमो 
*-“अब अपने नये मालिक की सेवा करना क्योंकि यह मकान, यह सामात 
और तुम्हें मैं किसी को बेच चुका ('। और हां--उसके यहाँ चोरी मत 
करना जैसी मेरे यहां करते रहे हो क्योकि शायद उसका डडा मेरे डडे से 
एयादा मजबूत हो ।” 

सुनकर बह पृथ्वी पर औंद्या लेट गया और घिघियाकर कहने लगा 
कि मैंउसे न छोड अन्यथा वह मर जायेगा और कि अब तक वह सभी 
स्थानों पर कहता रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा बैच्य था, इत्यादि । 

वह कहने लगा : “आज का दिन खराब है---आह! अब ने जाने 

मुझे भया मालिक कितने दुख देगा.--तुम जेसा उदार स्वामी तो मुझे 
निश्चय ही नहीं मिल सकेगा। सुम जवान हो फिर भी कमाल के बंच्हो। क्् 
फिर सोचकर उसने कहा: “क्यों न हम दोनों इस देश से भाग जायें । 
कीमती सामान मैं सव एकत्रित किये लेता हूं । हम लाल भूमि वाले देश” 
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को भाग चलेंगे जहाँ तुम्हें कोई नहीं जादता या फिर किसी समुद्र के द्वीप 
के छतने चलेगे जहाँ सदिरा और युवतियों के बीच तुस आनन्द बर सकोगे 
»>मितस्नी ओर बेबोलॉन मे भी मिस्री देचों की बडी पूछ है और वहाँ तुम 
अत्यन्त धनी वन सबोगें | अतएवं मेरे मालिब ! जल्दी करो जिससे हम 
भअप्रेरा होने से पहल ही भाग निकले ।/ 

“कप्ताह्‌ | बष्ताह !! इस व्यर्थ की वर्जा से मेरा दिमाग सत साओ। 
थीदीज मैं बभी ते छोड सकूँगा. यहाँ तो जैसे में लोहे वी जजीरो से बेंधा 
हुआ हूं।” फिर जब उसने बहुत रोने-धोने के दाद पूछा कि नया मालिक 
दीन था तो मैंने वहा . “वह एक स्त्री है।” 

सुनकर वहू सिर धुनने लगा। बह बोला , “तव तो बह कोई अत्यतत 
आर स्त्री होगी जो उसने तुम्हारे साथ ऐसा छल किया है,” सारी रात दह 
बरता रहा और उसकी बडवडाहट मेरे लिए मविखियों की भिवभिनाहट से 
बोई एयादा मूल्य गो नहीं लख रही थी । 


| 
है 
है 
है 


ओर में हैं नेफर नेकर नेफर के यहाँ 'गया। वह सो रहो थी। जब 
मैंने नौकरों को जगाया तो दह गालियां देने लगे और उन्होंने सुप्ठ पर 
बह फेंपा। अतएव द्वार पर मिसारी मी भाँति बैठे रहते के सिवाय मेरे 
पास और बोई चारा नहीं थां। जद घर में घहलत-पहल शुरू हुई तो मैं 
किर उद्य 

जैफर नेफ़र नेफ़ः अस्त-ब्यस्त शैय्पा चर पड़ी भी । उसका मुख छोटा 
और सपेद्ध लग रहा था और उसबी हरी ऑाँखो से ऐसा लगता था जंसे 
ऊसने रात कापी मद्दिश दो थी । मुझे देखकर वह उक्‍्ताहट जे स्वर मे 
बोषी : 

“शुभ भुझे परेशान करते ह|--बयां चाहते हो सूम 2 

“तुप्हारे साथ सा-वीवर मौज वरना... जैंसा कि सुमने दचत शिया 
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था ।। दैसे भारी चर ते कटरा 

बट गुतरर मुरक्शक्‍र बोली , “सेवित बह लोजण की बाल यी, 
आर थों गया श्वि है ! " 

एर दागी में आरर उसके बस्त्र उतारकर यगरी देद में हैत मतता 
शुरू कर दिया । मेफर के अपने-भापरों दर्गश में देगा हिर सेटे ही मेटे 
उसने मुपर्भ मे मोतिपों और माना प्रार के रहतों गे जहे शुए अपूस्त 
भाभूषण को सरिया के मीघे क्ष उठाहर अपने मापरे पर सलटरादा और 
बड़ा: 
“है न भुख्दर २... इगज्ये बीमत देते में में रात-मर यह शहर गई 
अयोहि उसने तो सभमुच ही मुझे झ्झोष्ट डासा..-.पर चीज वैसे है बड़े 
सुल्दर ! 
“तो तुम कल शाम मुझसे झूठ बोली थी कि सुस्हे मासिक धर्म घापू 
हो गया या..." मैंने कहा । 

“मेरा सयाल था कि ऐसा हो गया है कपोकि समय हो गया था।* 2 
और फिर वह ताना मारतो हुई दृढ़तापूवंक हेसी और बोली : “असर में 
सूमने गष्ट बड़ कर दी है मेरे साथ सिन्‍्यूहे ! तुम्हारे पाश में में ढीची पड़ी 
थी जर तुम थे कि अपना प्रबल पोरप दिखा रहे थे... मुझे डर है क्योकि 
मैं गर्भवती हो गई हैं शायद ! ” 

वह मेरा उपहास कर रही थी और अत्यन्त तिर्लस्जतापूर्व क, परन्तु मैं 
अधा हो रहा था। फिर भी मैंने कहा : 

“तुम्हारे रत्न तो किसी बक्र में से आ रहे थे न? यही तो शायद 
तुमने कल मुझसे कहा था ? ” 

उसने मेरी बात क्य कोई उत्तर नहीं दिया फ़िर कहा :“सूजर की 
तरह मोदा था कमबख्त वह सीरिया का स्यापारी। उसमें से प्याज की 
बदवू आ रहा थी... पर इससे तुम परेशान क्‍यों होते हो |!” 

और उसने तमाम आभूषण ओइनी इत्यादि नीचे सरका दिये। अब 
वह फिर पूर्णतया नग्न होकर शैस्या पर पड़ी थी। फिर वह हथेली बांध- 
कर, उसका तकिया लगाकर साँस भरकर मचलती हुई आँख चलाकर 
कहने लगी : "सिन्यूहे ! मैं तो थक गई हे और दुभ हो कि मुझे पूरे जा रहे 
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हो ओर खासकर तब जब मैं तुम्हे रोक नही पाऊंगी ! तुम तो जानते हो 
कि मैं अकेली रहती हूँ फिर भी घृणा की पात्री तो नहीं हूँ ।” 

“तुम तो जानती ही हो कि अब तुम्हे देने के लिए मेरे पास कुछ भी 
नही है” मैंने भारी मन लिये कहा । 

उसने अपना सारा शरीर हिलाया और जघाएँ फैल्लाकर हँसते हुए. 
कहा : “पुरुप कितने छलिया होते है  सिन्यूहे तुम भो मुझसे झूठ बोलते हो 
ओर मेरा यह हल है कि सुम्हे जब देखठी हूँ दुर्बल हो जाती हूँ १” 

सैने दढकर उसे बाहुओं मे समेट लेना चाहा, तो उसने मुझे, हटा दिपा 
ओर कहने लगी : “दु्बल और अकेली मैं अवश्य हूँ, परन्तु घोल्तेवाजो से 
चास्‍्ता मही रख सकती | तुमने मुझसे कभी नही कहा कि तुम्हारे पिता 
सैन्मट का गरीवो की बस्ती भें एक मकान है। मकान जरूर छोटा है पर 
जिस भूमि पर वह खड़ा है वह अवश्य कुछ रकम दे सकती है क्योकि वह 
नदी तट पर स्थित है। उसे मुझे दे दो, तो मैं उम्हारे साथ आज...” 

/परल्तु मेरे पिता की जायदाद मेरी तो नही है,” मैं दोच ही में बोल 
उठा । 

अपनी हरी आँखें मुझ पर घुमाकर उसने कहा : “क्यो नही है ? तुम्ही 
दो अपने पिता के न्‍्याययुक्‍त उत्तराधिकारी हो ! ” 

मैं सुतकर घुप हो गया क्मोकि यह ध्रूव सत्य था। मेरा हृदय आत- 
क्त हो उठा। भला मैं अपने माता-पिता से छल कैसे कर सकता था 
उफ [ उन्होने मुझ पर क्तिना अदूट विश्वास करके मुझे पाला-पोसा, 
लिखाया-पढ़ाया और अब मुझे हस्ल ही में अपना उत्तराधिकारी बनाया 
था ! तभी वह बोली : “फेरे, सिर को अपनी हथेलियो के दोच लेकर मेरे 
स्वनों पर अपने होंठ धरो ६ तुम्हारे मामले मे इठली कमजोर हो जाती हूँ 
कि अपना फायदा की झूल जाती हूँ। यदि सुणने अपने पिता की जागदाद 
मेरे नाम कर दी सो 

मैंने उसका सिर हाथों में ले लिया और उसके स्तनों का चुवत लिया) 
मुझ पर उसकी चासना दुरी तरह फिर चढ़ गई और मैंने कहा : 

“हेसा ही हो” 

परल्तु जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो मुझे रोकते हुए वह बोली : “पुरुष 
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वचन के कच्चे होते हैं । पहले जायदाद मेरे नाम कर दो ।” 

और फिर पहले की भाँति जय मैं प्रमाणपत्र यर राज्य की मुहर 
लगबाकर उसके पास पर्चा तो वह सो रही थी। मुझे सायकाल तक 
प्रतीक्षा करनी पडी । आखिरकार वह जागो और मुझे देखकर बोली : 

“तुम तो सिन्यूहे बड़े झिही आदमी हो पर मैं... मैं वचन वी पकती 
हूँ. आओ |" 

और वह शै॑म्या पर सेट गई और उसने मेरे लिए आलिगत सोच 
दिया। परन्तु उसने कोई रूचि नही ली। उसने अपना सिर बगस को तरफ 
फेर लिया और दर्यंण में मुख देखती रही और हाथ लंग्राकर जम्हाइयाँ 
सेती रही । मेरा सारा उत्साह और आनन्द छाक बन गया । 

जव मैं उठा तो उसने मुशसे कहा : “तुम सचमुच बहुत परेशात करते 
हो। अब जाओ और फ़िर कभी आना। अब तो तुम्हारे मन की हो 
गई न?” 

अड़े के छिलके की तरह अल्तित्वहीन होकर मैं घर लौटा । मैं जी 
भरफ़र रोना चाह रहा था कि घर के बराष्टे में ही मुझे एक अजनबी बैठा 
मिला जो सोरिया के सोगो की यदुरगी पोशाक पहने या और वैंसा ही 
कपदा धिर पर ओड़ै या। उसने मेरी ओर देखकर गव॑ से अभिवादत दिया 
और कटा कि वह मुझसे पैर की सूजन का इलाज कराने आया या। 

/पैं अब यहाँ इन्ाज नहीं करता," मैंते बहा, “क्योंकि बह मात अब 
मेरा नहीं रहा है /” 

पर वद ने माता । बोला * “तुम्हारे दास कप्ताह के कटने में मैं आया! 
हूँ जिसके पैर सुमते टीक कर दिये ये; मेरे पैरों का दई मृझसे सरा नहीं 
“हरहें वो शुम्दे देखता हो पढ़ें गा... कृपया ..” उसकी बोची मिरि- 
सन जैसी दी । 

अपखिरकार उसे मृझे देखता ही पड़ा। मैं उसे कमरे डे अत्दर से पा 
और ने कप्ताड़ को आदाज़ दी हि बह गये पानी साइर मेरे हाथ बुत- 
बावे। दोई उत्तर नहों आया। मुझे खब खश अनसिदठ का बठा ही ने 

+ दब सह हि मैंने उस स्वकिट के ईर देखडर उसे नहीं बदचाता करे 
क्दप हपजाडु ही था जिसने सीरियन का के डता रखा था। बैरा कोच 
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“आज उसरी साआज्य से जो महान्‌ स्यक्ित मेरे पास आने वाला है 
उसके पास भौ दवन के तौस का एक सुदर्ण का प्याता हैं। वह वृद्ध है और 
आज रात उसकी हड्टियाँ, बयोकि वह बहुत ही दुवला बतलाया जाता हैं, 
मेरे शरीर में चुमेंगी अवश्य, पर कल मोर में वह प्याला मेरे घर की शोमा 
बदयेगा-- मैं अकेसी अवश्य रहती हूं पर घृणा के योग्य वो नहीं हूं !” 

जब मैंने उससे कहा, “अद तो मैंने तुम्हें अपने माता-पिता की कं 
भी दे दी हैं...अब तो आओ ! ” और उसे आलिगन में लेना चाहा तो वह 
मुझे रोककर बोली, “पहले सदिरा तो पी सो, पीछे तुममे मैं “भाई ब हूंगी। 
ओर उसने मुझे ध्याले पर प्याले डालकर पिलाये। फिर वह बोली, “अब 

जाओ... -फिर आना ।/ 

“बयों ?”” मैंते विरोध किया । 

सुनकर वह हँसी फिर बोली, “मुझें बाहर जाना है और दुम जाकर 

अपने लिए गहरे से गहरा कुआँ या बिना पैदे का गड़डा दूँढ लो---यह तो 
तुम्हारा ही काम है ।/” 
मैं उसे लिपटाने को जब बढ़ा तो वह बल खाकर मेरी पकड़ से निकले 
गई और तेज़ आवाज़ में हेंसकर उसने अपने अनुचरों को बुलाकर कहा, 
“यह भिखमगा मेरे मकान मे कैसे आ गया ? इसे बाहर निकाल दो और 
फिर कभी अन्दर भेरे पास मत आने दो । अगर यह मे माने तो मारो इसे 
अच्छी तरह ।” 
और उन अनुचरों ने सुझे डडों से मार-मारकर बाहर तिकाल दिया। 
जब मैंने गरजकर उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे और मारा-** इतना 
मार कि में मूछित होकर धूल में गिर गया। जहाँ लोगों मे मुझ पर यूका 
और कुत्तों ने मुझ पर पेशाब किया । 

सारी रात मैं बही पड़ा रहा क्योकि अस्थकार में हो पापी चैन पाता 
है, क्योकि प्रकाश में वह मुँह दिखाने के योग्य नही होता । भोर में उठकर 
लुटा-पिटा मैं शहर के बाहर बाँस के जंगल में छिप गया जहाँ मैं तीन दिन, 
तीन रात भूखा-प्यासा पड़ा रहा । शायद मैं चिल्ला उठता--अपनी करनी 
के भय से ही मर जाता, यदि वहाँ कोई मुझसे मेरा कुशलक्षेम पूछ बैठता । 
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मेरे सीने पर पत्थर रखा था फ़िर भी मेरा दिमाग दुद्स्त या। मैंने 
कप्ताह से कहा, “अपना सब चाँदी और तांवा मुझे दे दो कप्ताह | घायद 
जीवन में कमी न॑ लौटा सर, पर तुम्हे देदता इस मलाईका बहुत बड़ा फल 
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और उस पवित्रात्मा ने दास होकर भी जो कुछ उसने पृथ्दी में गा 
रखा या, पूरा का पूरा दे दिया। देने समय अपने जीवन-मर भी बचत के 
वियोग में उसके नेत्र भर आये, परन्तु उसने मुझे अपना सब कुछ उस 
समय दे दिया । अतएवं वह शाश्वत काल तक महान्‌ बना रहेगा। 

पिता और माता उस घर में घुटकर मरे पाये, पदोसियों ते मुभे देस- 
कर पूृणा से भृंह फेर सिए। उन्हें एक गधे पर सादकर मैं मृतक-गृह में 
गया, परन्तु वहां उन लोगों ने उन्हें लेले से इकार कर दिया वयोहि मेरे 
चास उन्हें देते के लिए पर्याप्त चांदी नहीं थी। वह गस्‍्ते से सरती विधि रो 
भी उन्हें मसाले लगाइर अमर बनाने को राजी नही हुए। और तव मैंने 
लाश धोने बालो से दया के लिए भीख माँगते हुए बहा . ”मैं गैस्मट वा 
पुत्र सिस्पूहें हूँ और मेरा नाम जोवन-गृह की पुस्तक में लिखा है। मेरे माग्य 
के बुरे फेर में इस समय मेरे पास पर्याप्त घन नहीं है, अतएवं मैं, अमन के 
नाम पर और तमाम दम देश में माने जाते वाले देवताओं के साम पर 
मुममे ध्रापंना करता हूँ हि तुम मेरे माता-पिता के शरीरों पर मंगाता 
सगाओं और इसके बदले में सै तुग्हारी भरसव सेदा करूगा-पूरे उसे 
समप ठड जब तक कि इनके शरीर तैयार न हो जाएगे।" 

सुनकर उन्होने गातियाँ दी, मुँह बताएं, मुकर गए, परन्‍्दु जे मैं अहा 
ही रहा तो अस्त से ए बिएड़े बेदरे वाता, जिसडा बदरा बेजक से विएठ 
हो रण या, आगे आया और उसने मेरे पिता और मात्रा बी दोड़ियों में 
कटा फरसाइर उन्‍हें बडुत वहे हौज में फेक दिया। बढाँ ऐसे सींग हो जे दे। 
शोड एर साफ होता था और छिर तथा मरा जादा था। इस भाँति गरीीं 
को साएें पूरे तीस दिनो तब समह के रहे घोल में पड़ी रहती थीं। एटडे 
लिए इसमें मदद और बृछ मी नहीं डिया जाता या, जो बह बात मैं उत्र 
समय नहीं जानता था। जद में दहँ से माते हवा सो वही ब्यकि बता: 
+दादि झज सुर समय से ही न लौट आह तों बढ़ दोतों साशें हुसीं है 
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लिए बाहर फेंक दी जाएँगी ।” 
ऐसा था वह कठिन समय कि वह शायद समझ रहे थे कि में को झूठा 
या 
जब मैं पिता के उस मढयत को लौटा तो मुझे द्वार पर ही एक गरोब 
प्रमाण-लेखक मिला ( उसते बहा : 
“सैस्मट जो अच्छा क्रादरी था--वया तुम उसीके पुत्र सिस्यूहे हो ? 
“में ही हूँ” भैंते उत्तर दिया । 
सब उसने मुऊे एक पत्र दिया, दोला : “इस पर सैन्मट के हस्ताक्षर 
नहीं है बवोदिः वह अन्‍्धा था बौर रोने से उसके नेत्र भीग गए थे। उसने 
मुशसे यह लिया था । उसके पाप्त मुके देते के लिए एव ताँचे बत टुबडा 
भी नही था। परन्तु वहअच्छा आदभी था--मैंने इसलिए इस उसके कहने 
से लिख दिया। मैं शपयपूर्वक कहता हूँ कि यह उसीने लिखाया।” मैं 
धरती पर बैठ गया । यह पढ़ने लगा : 
+# सैन्मट, जिसका नाम जीवन-गृह की पुस्तक में लिखा है, और मेरी 
स्त्री बीपा अपने पुत्र सिन्‍्यूहें को, जिसे फराऊन के गृह मे एकावी का नाम 
पिला था, आशी वाद देते हैं, सम्पूणं आनन्द हमे तुम्हारे वारण प्राप्त हुए 
हैं, जय से रुम हमारे पास आए, हमारे द्वदय सुख पाते रहे हैं, देवताओं ने 
सुम्दे हमारे पास भेजा था और तुम हमारे लिए सदा गौरव का विपय बने 
रहे रहे हो '*“जीवन की जिन बठिनाइयो वे कारण तुम्हें ऐसा करना पड़ा 
उनके लिए दुःख म बरना। हमारे लिए बद्र भी न रही तो क्या हुआ रे 
सभी शुछ तो नष्ट होता है । फिर हमारा अस्तित्व ही क्या है ? परन्नु न्याय 
के अधिकारी जल्दी मचा रहे हैं अतएव हम शीघ्र मरना पद रहा है। मैं 
तुग्हू दूंढने गया भी था । तुम्हारी माता कीपा मुझे ले गई थी क्षयोत्रि मेरे 
बेटे ) हुम हो जानते हो, मैं अधा हो गया हूँ । परन्तु तुम नहीं मिले । 
अवरय ही डिसी उरूरी कार दे हेतु गए होगे $ न्याय के अधिकारियों ने 
सुम्हारी ध्वीक्षा करते शा समय नहीं छोड । मृत्यु हमारे लिए सुख 
आलियन है जैसे हारे-थके के जलिए नीद |... 
हमए तुम्हें आशोर्वाद देते है... जैसे भो हो सुखो रहो? हम मुम्हारे 
४७ € क्योडि तुमने हमे शून्द में झिलने में सहायता दो है और मृत्यु 
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के पश्चात्‌ पश्चिमी देश की यात्रा से वघा दिया है। जाने वह शितती 
कठिन होती ! 

कैम देश के तमाम देवता तुम्हारी रक्षा करें तुम्हें कमी दुःख ने अनु- 
भव हो । और हुम्हें भी तुम्हारी सन्‍्तान ऐसा ही सुख दे जैसे तुमने हमें दिया 
है। तुम जब हमे मिले थे तव हम दोनों वृद्ध हो चुके थे । तुम्हारे आगमन 
से हमारा घर प्रकाश से उद्दीप्त हो उठा था: *“खुश रहो मेरे बेटे **'तुम्हारी 
माता भी तुम्हें प्यार भेजती है **“यही हम दोनो का अतिम सन्देश है कि 
हमारी मृत्यु पर दु.ख ने करना *““विश्वासकर लो कि हम बहुत ही आयम 
से मरे थे । 

पत्र उसने मुभे, दिखाया जिस पर धब्बे थे। उसने कहा कि बह बीपा 
के आँसू थे । मैंने लेखक को अपना उत्तरीय दे दिया । जिसे लेकर वहू सैन्मट 
और कीपा की प्रशंसा करता हुआ चला गया । 

मेरे हृदय का पत्थर पिघल गया था ओर मैं वही पृथ्वी पर लोटकर 
रोने लगा । आँसू उमड़े चले आते थे। मैं कितना चाह रहा थाकि मर 
जाऊँ और कुत्ते मेरा शरीर नोच-नोंचकर खा जाएँ । 

फिर जब मैं उठा तो दासो की भांति केवल कटिवस्त्र पहने मृतक-गृह 
में तीस दिन तीस रात लाश घोने वालों की सेवा करने चल दिया। 


वैद्य होने के नाते मैं समभना था कि मृत्यु की विभीषिका से पूर्ण रूप 
से मै परिचित था, परन्तु यहाँ आकर पता चला कि मैं अभी बच्चा या। 
ओर मृत्यु से सर्वधा अनभिज्न था। गरीब तो हमे थोड़ी ही दिक्कत देते पर 
पन्हे भी नमक के घोल मे पूरे एक मास पटककर रखना पड़ता था। मुझे 
शीघ्र इनमे काँटा फेंसाना आ गया। धतिको के शरीरों पर मेहनत अधिक 
करनी हीती और उनको तैल में भिगोकर बड़े पात्रों में सुखाना पडता था। 
सबसे बड़ी लूट अम्मन की होती जो जीवितो से अधिक मृतकों को लूटता। 
मसाले लगाने की अलय-अलग कीसत होती और वहाँ के लोग भूठ बोलते 
कि रईस मर्दों के दरीरो में उन्होंने सुवासित तैल और इत्र लगाए थे, 
कीमती मरहम छगाएं थे इत्यादि, परन्तु वास्तव में सभी को वही शी शर्म 
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का सैल सगाया जाता था। अत्यन्त घनिकों के शरीर खास परवाह से बनाये 
जाते, बाकी सबके हरीरों में कड़ ,आ सैस मरा जाता जो अन्दर ही अन्दर 
मास ब बअर्बी वो घोल देता । फिर झम्दर बॉस सगाढःर कप से सपेट दिये 
जाने) गरीदों के लिए यह भी नहीं किया जाता था । उन्हें सीसके दिन 
हमक के घोल से तिदासकर घुसा दिया जाता और उनके सम्बन्धियों को 
हे दिया जाता था। 

भूवक-गृह रा निरीक्षण अम्मत के पुजारी लोग करते थे। फिर भी 
श्लाश धोते बासे बेहद चोरी करते । देवताओं द्वारा निष्कासित तया बड़े 
प्रपराधी ही यहाँ काम बरने के लिए भेजे जाते थे । उतकों बड़ सांस ममक 
थी बदबू दूर से अतला देती दी कि बह लाश धोने दासे सोग थे | शोग 
इससे घुभा करते थे । उसकी बेईमानी ओर धोसेबाड़ी बी हद महदी थी। 
पध्रगर कोई परिच्षणी देश है जहँ मृतकों शो थाजा बरती होती हैं, तो 
निश्चय ही कई धनी मुद आइये भरते होगे कि बा इतता छन देकर भी 
गे शरीरों से मे अप के अप गायब हो जाते थे। लाश घोने बाले मृतकों 
के अंध-भग तक वाटर र जादृगरतियों को देच देते थे । 

परसशतु भृत <ृह मे संदसे जदिक खुशी तब सगाई जाती थी शरद बहाँ 
फरसी अबान औरत दो लाग पहुँचाई जाती । चाहे गह धुर्दरो हो ओर 
चाहे 4 हो फिर भी बह उसके लिए अपार धन्तोष दाडिपय बन जाती थी। 
एसे एप होड़ थे नहीं डाहा जाता था; बॉल्क एक शत बहू उसे सेपर 
सोते थे । एगे साथ गुलाने के लिए बह आपस थे शह ते और फिर योतियां 
हालत बे । सारी शत बह भाग ढरपयों के दास से होरर गिष्रालों बाती । 
शहद शोप हतने भूथित भागे जाते थे कि भीधो से गोद बेए्शा थी उन्हें अपने 
दांत नही आगे देती थी; वहाँ शक कि शरयूरत हृब्शिग भी उससे दूए 
जादती थो, चाद दह पसे शोगा देगे वो हैशर रशते। 

प्‌र शार जब कोर रहा काम बररे आ बाता तो दिर शाशद ही बह 
बाहर जाता दा परोंकि दिए रट्‌ इतना गिए हुआ दाना घाता था कि बोई 
फऐ मिलाने को तै हार बटों होता दा। 

शृर-शुरु मे हो दे उप्टे देगण दाज) ददने बाये और चोर है| हगझठा 
शा, परस्ु बाह में रदा अभि दगये टृकुए झासे कोद छो दे । हरएक 
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ने विविध विषयों मे दक्षता प्राप्त की थी । जैसे जीवन-मृह में अलग-अलग 
विषय थे, यहाँ भी सिर, पेट, हृदय, फेफड़े, हाथ-पै र इत्यादि को मसाले लगा- 
कर अलग-अलग विधियों से बताने के कायदे थे। यही लोग शरीर को 
अनत काल तक रखे रहने योग्य बना देते थे । 

एक उनमे प्रौड व्यक्त था--रैमोज़ --जिसका काम सबसे कठित था। 
यह नाक के रास्ते चिमटियो से सिर में से भेजा बाहर तिकालतां और फिर 
सिर में शुद्ध करने वाले तैल भरता। उसने मेरे हाथो वी सफाई जो देखी 
तो दंग रहगया और फिर मुझे कह अपना राम सिखाने लगा ! पदह दिलों के 
अन्दर ही मैं उसका सहायक बन गया और अब उस बदबूदार जीवन में भी 
मुभे जीने का सहारा मिल गया। यह वाकी सारे कामों से शुद्ध था और 
मृतक-गुह में सबसे बड़ा काम माना जाता था। उसका राहायक बनने से 
अस्य लोगों ने मेरा उपहास करना, मुझको गाली देना, से मास इत्यादि 
मुझपर फेंका वल्द कर दिया। ऐसा था उसका प्रभाव हालाँकि बहू कभी 
जोर से बोलता भी नहीं सुना गया था । 

जब मैंने देखा जि यहाँ चोरी करता आवश्यक था कि अमुक शरीर 
अच्छी तरह से पत्राया जा सके तो मैंने भी अच्छे-अच्दे मसाते इत्यादि 
अपने पिता-माता के लिए धुराते प्रारम्भ कर दिये। गयोहि जो पाप मैं 
उसके प्रति उनके जोवन में कर चुका या उसमे तो इसे कम ही रामशता 
था। यदि मृत्यु के बाद भी पश्चिम के देशों में मनुष्य को जाता पहता था 
तो मैं चाहता था हरि वह वहाँ पूर्ण अग लेकर जाएे। मुर्शे यही सवोर था 
कि मैं डिसी भी प्रकार क्यों न सद्वी पर उन्हें अमरता प्राप्त कराने में सफल 
हो रद्दा था। मैंके मोड की सहायता गे उन्हें अच्छी रे अच्छी तरह मगते 
सगाहर सुघाया और उतकी साशें ठँयार ही। मुझे इग चोरी बरतने की 
खातिर, हि बढ़िया औयधियाँ, सुवाधित तैंक, मरहस उतके लिए वित्त 
जे, कहाँ दस दिन और रचना पडा । 

डब लाओें तैयार हो गईं तो मेरे सामने आपति आई हि मेरे वास उनके 
नि रब नगरी थी.--बर्डाँ लष् हि हु सहटी शा बक्स भौत का। मैंने 
उसे एइलाव रत ईस दो सू्ी साज बे स्खश्र सी दिया | 
खऋड हैं एन्ट्ें केदर बचा तो मतर-हड के लोग मम्मे गाए वियाँ देते लगे, 


वे देवता मर ये धर 


इसलिए नही कि वह मुझसे नाखुश थे बल्कि इसलिए कि गाली देना उनकी 
आदत थी। 

शत के जेंवेरेमे मैने एवं वाँस की नाव चुराई छ्ौर उसपर उन शरीरों 
को लेकर मैं मृतकों के नगर की और चल दिया । दित के उजाले मे किसी 
भाव वाले ने मुझे पार लगाने से इकार कर दिया था। 


मृतकों के नेयर में दिन और रात कडा पहरा रहता और मुझे एक भी 
कब्र ऐसी नहीं मिल सकी जिसमे मैं अपने माता-पिता को गाडकर निश्चिन्त 
हो जाता, कि णो भेंट धनिकों की कब्रों पर चढाई जाती उन्हे वह भी माँग 
लेते । अतएव मैं उन्हे लेकर उस रात्रिके अवसोन में मश्भूमि की ओर बढ़ा। 
सादे रात मैं चलता रहा और मेरे पैरों के पास सॉप--विपधर साँप 
फुकारते रहे पर मैं रुदा नहीं। अन्त मे मैं पहाड बी जड में जा पहुंचा । 
यहाँ केवल डाक लोग ही निर्भय होकर जा सकते थे--जो कि मनुष्य मात 
के लिए जाने केलिए बजित थी | क्योकि वहाँ फ़राऊन लोगों की ही केवल 
अपनी बच्चों थीं। 

गर्म पत्थरों पर विच्छू चल रहे ये और दूर-दूर तक गीदड हूँक रहे थे । 
मुझ भय नही लगा क्योकि मेरा हृदय पत्थर का हो चुका था। उस समय 
यदि मृत््तु साकार बनकर भैरे पास आती ती मैं सहूर्थष उससे लिपट जाता । 
जीवन मे मेरे लिए शर्म के अतिरिक्त बचा ही क्या था ? परन्तु तब मु्से 
मालूम नहीं था कि मृत्यु भी उनके पास नही जाती जी उसे वुलाते हैं । साँप 
मेरे रास्ते से हट गए, विच्छुओ ने मुझे, नद्दी काटा, रेगिस्तान की यर्मी मे मैं 
नहीं शुलसा। पहरेदारो ने मुझे नही देखा, अन्यथा वह पुप्ने वही भार 
डालते । 

और मैं चतता चला गया। पहाड़ के पत्थर भेरे पाँवों के नीचे से 
घुडकते रहें । मैंने एक स्थान पर मये फराऊन की कब्र के पास एक गददा 
खोदा और उसमे अपने माता-पिता को गाड दिया। शायद अभी अम्मस 
अपती नौका मे चड़ाकर पश्चिमी देश को नही ले गया या क्योकि उसकी 
विशाल कब्र पर अब भी ताजा स्पम्ग्री रखी थी जो शायद वहाँ नित्य चढाई 
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जाती षी। मुझे विश्वास हो गया कि यो उनका नाम युजारियों की मृतकों 
की सूची में नही सिखा था, फिर भी अब ओसिरिस की तराजू पर 
नहीं चढ़ना पड़ेगा और जब फराऊन को अम्मन नाव पर चद्माएंगा तो वह 
भी उस पर चढ़कर यात्रा कर सऊकं गे और इस बीच फराउन की ध्षेंटी में से 
अपना भाग सेते रहेंगे । 

मुझे उस समय क्तिना सतोष हुआ यह मैं कंसे लिखूँ ! कत्र खोदते में 
मुझे एक लाल पत्थर का टुकड़ा मिला । चद्रमता के प्रवाश मे मैंने देखा कि 
वह एक पवित्र पत्थर या जिस पर धामिक चिह्न अक्रित थे और उसमे 
गहने रत्नों से नेव बने हुए थे । मेरे नेत्रों से आँसू बहने लगे क्योकि तब मुझे 
विश्वास हो गया कि मेरे माता-पिता तृप्त हो गए थे। मैंने यही विश्वास 
कर लिया (क्योकि इसीमे मुझे शास्ति मिली। वैसे मैं जानता था कि वह 
फ़राऊने की कढ् में से एक वस्तु थी जो भूल-चूक में इधर-उधर सरक्कर 
पिर गई यी और फिर रेत में दव गई थी। मैंने अंतिम बार अपने माता" 
पिता को सिर झुकाया और प्रार्थना की, “इनके शरीर शाश्वत काल तक 
बने रहँ--और पश्चिमी देश की यात्रा में यह श्रसन्‍न रहें।” उन्हीं की 
खातिर मैंने पश्चिमी देश की कल्पना को भी स्वीकार कर लिया। वैसे मु 
अंब उस सवमे विश्वास नही रहा था । 

और मैं नील के तट पर लौट आया। नील का जल मैंने जी भरकर 
पिया और मैं बॉस के घने मे छिपकर लेट गया। मेरे हाय-पैर कई जगह 
कट गए थे, उतमे से रक्त वह रहा था। रेगिस्तान ने मेरे नेत्र धुंघले कर 
दिये थे, मेरे शरीर पर छात्रे पड़ गए थे। मैं झुलस गया या। मुझे पता नहीं 
मैं कब सो गया । 


भोर में वत्तें बोलने लगी और मैं जाग उठा | अम्मन आकाप के 
समुद्र में अपने सुवर्ण के जहांज मे ते रकर ऊपर उठ आया था। दूर चीवीज 
मगर की मर्मर सुनाई पड़ रही भी । नदी में मौकाएं चल रही थी और घाटों 


पर धोवितें कपड़े धो रही थी। 
दी मेरे पास से एक सरसराह्टट हुई और मैंने तुरन्त जात लिया कि 
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मैं वहाँ अकेला नही था। मैंने मुडकर जो देखा तो हैरान हो गया क्योकि 
जो कुछ दिख रहा था वह मनुप्य-सा नहीं लग रहा था ! नाक की जगह 
उसके एक बड़ा गडूढा था और कान कटे थे । उसका सारा शरीर दुरीतरह्‌ 
विहृत हो रहा था। परन्तु उसके हाथ बड़े और शरीर गठित था। उसने 
मुझे देखकर पूछा : 

“तुम्हारे हाथ में कया है जो तुम इतनो मजदूती से पकड़ रहे हो ?” 
मैंने मुद्दी खोलकर फराऊम का वह अभिमशत्रित पत्थर दिखा दिया । 

“यह मुझे दे दो वयोकि शायद यह मेरा भाग्य जगा दे---मैं एक गरीब 
आदमी हूँ ।” वह बोला ! 

“मे भी तो बेहद गरीब हूँ ।" मैंने विरोध किया । 

“लाहे मैं किलना ही गरीब बयो न होऊ पर तुम्हे इसके बदले मे चाँदी 
का एक सिक्का दूंगा।” और उसने अपनी कमर में से सचपधुच् ही एक 
सिक्का विकालकर भेरी ओर बढ़ाया । परन्तु जब मैंने फिर भी उस पत्थर 
को नही दिया ती वह गुस्सा होकर बोला : 

"मैं सोते मे हो तुम्हें मार डालता तो ठीक रहता ।.--मुझे कया मालूम 
भा कि तुम इतने नीच हो ! ” 

“तुमने मुझे मार डाला होता तो अवश्य मैं तुम्हारा आभारी होता 
बयोकि जीवन भे मेरे लिए अब कोई रस नही रहा हैं। वैसे में यह समझ 
गया हूँ कि तुम पत्थर की खानो से भागे हुए गुलाम हो । तुम्हारे कटे नाक- 
कान बता रहे है कि तुम अपराधी थे (” मैंने बे७ ही दे उत्तर दिया । फिर 
कहा, “अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा कही सैनिको के 
हाथ लग गए तो उलदे लटका दिये जाओगे, मा फिर पकड़कर वही भेज 
दिये जाओगे जहाँ से भागकर आये हो ।'' 

सुनकर बह बुरा मानते हुए बोला, “तुम शायद थीवीज़ के लिए अज- 
नबी हो जो दाजाज्ञा से भी अनभिन्ञ हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि नये 
फ़याऊत की आज्ञानुसार तमाम दास और अपराधी लोग मुक्त कर दिये गए 
हैं? अब जो खानो मे काम करते हैं वह स्वतन्त्र नागरिक हैं और उन्हें 
मजदूरी मिलती है ?” 

मुझे तद पता चल गया कि युवराज सिंहासनारूद हो गया था। वह 
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फिर हेंसा और कहने लगा : 

“अब कई तगड़े-तगई़ें अपराधी ठाठ से सड़कों पर घूमते हैं। उन्हें 
रोकने वाला कोई नहीं है। मृतकों के नगर मे बच्चों मे से नित्य मदिरा, 
सामग्री और धन घुराते हैं और मौज उड़ाने हैं। वह देवताओं की भी पर- 
वाह नही करते ।.--और फ़राऊन का नया देवता भी खूब है जिसने उसे 
पायल बना दिया है । अब खानें खाली पड़ी रहती हैं क्योकि अपनी इच्छा 
से भला कौत वहाँ मरने जाएगा ? मैं अवश्य भोला था और मुझपर अपराध 
जबरदस्ती लादा गया था परम्तु मेरे साथ न जाने कितने चोर-बदमाश 
भी छूट गए | हुआ तो यह टीक नही है परन्तु इससे भला मेरा क्या संबंध ? 
यह तो फराऊन का काम है कि रोये वयोकि जब खानें ठडी पड़ी हैं तो उसी 
का सोना तो कम हो गया है ।'” 

फिर उससे स्नेहवश मेरे हाथ-पै रों मे तैल लगाया । न जाते वह कहाँ 
से तैल ले आया था। मैंने उससे उसकी कथा पूछी तो उसने कहा : 

“कभी मेरे पास भी थोडी-सी भूमि थी और एक झोंपडी थी और मैं 
स्वतन्त्र नागरिक था। मेरे पडोस में अनूकिस नाम कर एक घनी-मानी 
व्यकित भी रहता था। उसके पास अगणित मवेशी थे; इतने जितने 
रेगिस्तान मे रेत के कण होते हैं; और जव वह रंमाते तो ऐसा लगता कि 
समुद्र गरज रहा है। फिर भी उसकी तियाहे मेरी भूमि पर लगी रहतीं। 
हर बार जब बाढ़ उतरती तो वह सीमा का पत्थर सरकवा देता और मैरी 
थोडी-थोडी भूमि दवा लेता । मेरी कोई सुनवाई नही होती क्योकि सवारी 
लोग उसकी सुनते, मेरी नही सुनते थे। वह उन्हे सुन्दर उपहार देता। 

फिर भी गुशर हो ही रही थी परन्तु बन्त में मेदी ही संतान मुझे ले 
बैठी | मेरे पाँच पुत्र और तीन पुत्रियाँ ची। एक पुत्र को छुटपन में एक 
सीरियन व्यापारी मे चुरा लिया था। उसका मुझे वड़ा दुःख था। मेरी सब 
से छोटी लडकी अत्यन्त रूपवती थो और उसपर मुझे बड़ा ये था। मुझे 
कया मालूम था कि बनू किस की बुरी नियाहे उसपर पड़ चुकी थी। उसने 

७४५ दिन उसे मांगा परल्तु मैंने उससे इंकार कर दिया क्योकि मेरी 
4 छोई। थी और वह प्रौड़त्व को पार कर चुका था । मैं अपनी बेटी को 
« को देना चाहता था जो वृद्धावस्था में मेरी सेवा भी कर 
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हर... 

औरर हर दिक सूपपर अतुविग दे गौरए टूट परें। अग्ित थे थो। 
कक कत्ल रेदाक हर इशा दा। हैते जो धुमाइर मात तो उनमे से एव के 
[₹ मे बहु बैह हद और दा धर मर गया । 

(वह है स्दायतरर मे सारा दशा जहाँ परी माप और मेरे बात पाए 
हक झूथे लाती हे इंध्य बह दास बनावए भेज दिया गया । गेरी रत्री भी 
कर 4 ६९ शजाूर₹ बेड शरर #र्त | बेजन बट बग्या रत सी ग गिये #ऋत्‌ 
(एस » कलर (किए ( दश हार हब है. कैटातान से काय कर गा 3 २ 
हाल रो! आफर के हैं ह7इ४ छादा मो शुके मेती होरो गहीं मिरी 
है।! दृर्षा ब१ अगु(4िन है धतरए गाए में हैदगों वो दे दिएा था / उसे 
इ हु रैलब तक शशपर हमे दाटी पं बए और भरपा दिए अर दए शुरदा 
३0 #एॉ *ही कै ईहे बह श[र९ है! एरित है और उशरे इर-दिर मौकपों औ 
९ ७ री दृए! हरी रही! ६ शुझ बरी पर चहा (व अगुदिस ४ 
६.९7 इ१ ६११ #०९। है ऋूषट३ थे इतर धम्प बह इन! दर है + अठएर 
५ बच घर कट) रैक हे शह ऋषरन ने हित दीदज आदर । ४ 
हनचटक २ ाभक ते हैक 'टत्रो बढ था हो दता अका लिए पं पर 
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और अपनी पैदावार का पौँचवाँ भाग मन्दिर में चढाया। नील की मुझपर 
असीम हृथा रही और मेरी भूमि में होकर कोई भूखा नहीं गया। न मेरा 
कोई पड़ोसी भूखा रहा क्‍योंकि मैंने उनके सेतों मे पानो दिया और अकाल 

में उन्हे अपना धान्‍्य खाने को दिया। बिता माँ-वाप के बच्चों के मैंने आँसू 
पोछे और बेवाओं के कर्ज माफ कर दिए। सम्पूर्ण भूमि पर लोग पेरी इश्ज़त 
करते ये और मेरा यश उज्ज्वल था। जिसका बैल वीच फसल मर जाता 
उसे मैं, अनूकिस, नया बैल देता था। कभी मैंने सीमा के पत्थर नही हृटवाएं 
और कभी पड़ोसी के खेतों मे जाते हुए पानी को नहीं रोका। मेरे सत्कमों 
से प्रसन्‍न होकर देवता मेरी पद्चिमी देश की यात्रा को सुलभ बनायें यही 
मेरी प्रार्थना है ।” 

नकटे ने सव सिर झुकाकर सुना फिर आँसू बहाते हुए वह कहने लगा, 
“किसी को कमी सत्य का पता ही ने चलेगा | जो लिखा है उसे ही भद्विष्य 
मे लोग पढ़ेंगे और अनूकिस सदा हो अच्छा आदमी कहलाएगा-*-यह 
संसार..-ओह ! यह सव झूठ है !” और उसने अपना सिर पीट लिया। 
फिर उसने एकदम मदिरा-पात्र का डाट तोड दिया और मुंह लगाकर पीने 
लगा। 

उसी रात जब हम दोनों डटकर मदिरा पी चुके तो हमने मिलकर 
अनूकिस की कब्र खोली और उसमे से सुवर्ण के प्याले, रत्वादिक जो हमसे 
चले, उन्हें लेकर हम भाग आये | उसी रात फ्राऊन के सैनिक मावों में 
बैठकर ऋद्ध होकर मृतकों के नगर मे आये और उन्होंने कब्र खूब लूटीं 
बयोकि रीति के अनुसार सिहासनासूढ़ होने पर नये फ़राऊन ने उन्हें इनाम 
नहीं बाँटे थे। 

भोर में सीरियन व्यापारीगण पहले से लूट का माल सस्ते भोज्रों पर 
खरीदने नदी तट पर खड़े हुए मिले, हमने अपने सामान दो सो सोने के 
दबन के बेचे और फिर आधी-आधी रकम बाँट ली । 

“इससे अच्छा काम कोई भी नही है,” नक्टा वोला, "इसमे बोझा 
नहीं ढोना पड़ता, मेहनत नही करनी पड़ती ।/ और फिर बह चला गया। 

उत्त पूरे दिन मृतकों के नगर से सीय वजते हुए और अस्त्र-शस्त्रों गो 
आवाजें सुनाई देती रही । फ़राकत की नयी सेना छुटेरो का ध्वस कर रही 


वै देवता मर गये हर 


थी। कब्नो के बीच रथों के पहिये गरजन कर रहे थे। 'भाले फिक रहे थे 
मृत्यु चील रही थी) सायंकाल में तयर की दीवाल से अगणित विद्रोही 
उलदे लटका दिये गए थें। सर्वेत्र शान्ति एक बारफिर स्थापित हो गई थी। 


अगर में जाकर मैंने कपड़े खरोदे और खाना खाया ओर मदिश पी 
इस रात मैं एक सराष में सोया । दूसरी सुबह जाकर मैं कप्ताह से मिला 
मुझसे मिलकर वह रो पडा। बोला, "मेरे स्वामी | तुम लौट आये ! मैंत 
समझा था कि तुम मर गए थे ! क्योकि जब तुम लौटकर फिर कुछ माँगः 
नही आए तो मैंने सरझा तुम मर गए होये । मैंने देसे इस नयें मालिक व 
पास से तुम्हें देने के लिए चौंदी चुरा रखी थी । यह देखो कल ही उसने मुर 
भरा है-और इसकी माँ, वह बुडढी सगरतो, वह सड़कर सर जाए 
कहती हैं कि वह मुझे बेच डालेगी । मुझे अब यहाँ बहुत भय लगता है... 
अद यहाँ से भाष जाना चाहता हूँ. चलो स्वापी हम दोनों भाण चले ।/” 
मैंने कुछ हिचकिचाहट दिखाई तो उसने मुझे गलत समझते हुए कह 
“मैंने बाफी चौंदी चुरा रखी है, बिन्ता मत करो । हम यात्रा कर सकेंगे 
फिर इसके बीव जाने पर मैं मेहनत करके तुम्हारा पालन बरूगा..-सि 
मुझे यहाँ से ले चलो ।” 

“में तो तुम्टारा ऋण चुकाने आया था कप्ताह ! ”” सैंने बहा और है 
उसके हाथ में उसके दिये धन से कई गुना धन सोने-चाँदी में रख दिया पि 
बहा, “तुम चाहो ठो मैं तुम्हें मुबत कर सकता हूँ ...पै तुम्हारे मालिक ' 
अभी तुम्हारा मूल्य चुका सकता हूँ ।" 

“और अणर मैं स्वतम्त्र हो भो गया तो जाऊंगा कहाँ ? सारे जीः 
मैंने दासत्व बिया है। तुम्हारेबिना मैं अधी बिल्ली वी भाँति हो जाऊँगा- 
और फिर मेरे पीछे इतना सोना छुटाना ठीक भी नही है--जयो कि णो द॑ 
ही अवृप्त है उत्ते घरीदने शी श्या आवश्यकता है?” उसने अपनी एक 
आँख मिचक्ाई और फिर कहा, “एक बड़ा जहाज स्मर्ता जा रहा है. 
देदताओ थो दलि देकर हम इज पड़े तो बडा भच्छा हो। मुझे सेद है ' 
मुझे अम्मन, जिसे मैंने छोड़ दिया है, के अतिरिवत्र अभी तक कोई शबि 
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'शाली देवता मिला ही नहीं है जिसपर श्रद्धा रख सकू--«/ 

मुझे बह अभिमत्रित पत्थर याद हो आया । वह मैंने कप्ताह को देकर 
कहा, “यह सो. . यह छोटान्सा देवता है, पर है बड़ा प्रभावशाती। इसी 
की कृपा से मेरा बटुआ आज सोने से भरा है। यह निश्चय ही हमारे लिए 
भाग्योदय का कारण होगा. .-अपने-आपको सीरियन जी भाँति सजा सो; 
पर देसो यदि तुम एकड़ जाओ तो मुझे दोष ते देना... मैं तो अब भीबीज 
मे मूंह दिखाने योग्य मही रहा हें अतएवं मेरा तो यहाँ सोटने का प्रश्न ही 
नहीं उठता. . जल्दी करो ।”! 

'शपय ने सो +” वह बोला “क्योकि कल की कोई नहीं जानता) 
शिस विसो ने एक यार नौल का जप्त पिया है उसको प्यास कटी नही युग 
पाती । पुरष का दोष मील से परच र से उत्पन्त हुए चवकर के समान होता 
है जो क्षणिक होता है! मतुष्य वी याद भी बहते पानी की मभौड़ि होती 
है.--वक्‍त गुजर जाने के बाद घाव मर जाता है---अवश॒व क्‍यों व्यय शपय 
ते हो! ” 

और त्मी उयकी सालहित से उम्रे तीखी आदाड में पुत्रारा) मैं 
सड़क के मोड़ पर जाकर लड़ा हो गया। थोड़ी देर में बहू एंद्र इलियां में 
बुछ ठाँदे के सिक्के उछालता हुआ आया और बोला, “सारे मारों भी माँ 
ने मुझे बाजार गामात साते भैजा है. चलो यह सिक्के भी यात्रा के दाम 
आगे ,..स्पर्ता तो यहाँ से बदहूत दूर है ! 

सही दट पर जाइर जद वह लौटा तो बिल्कुल सीरियन बतवर 
आया । मैंने उसडे लिए एड इशा मोल ले दिया- -ऐगा जैसा बड़े परों के 
नौझर लेकर चलते थे । 

जहाज का कप्तान सीरियन था और यद जातकर हि मैं बैंछ था बढ 
बहुत खुश हुआ और उसने हमसे डिराया भी नहीं विधा । बताई ने ड््मी 
सन्त मे उस पन्चर पर अपनी धद्ा जना सो । दब से वह विलय उस पर 
दैंक बलतां ओर उ ने महोत बस्च ये खोप्टडर रखते लगा | 

करपर जशाज डा लगपर उठ गठा और दाख अदला[इहर पूरी गहलि 
ज्ट्यारे ढॉड चभाने कगे। अट्ारह दिल बाद हुये दोतों शाघाग्यों हे सदमे 
चर मा पहुँचे । और हो दि राई दम सूद में मा बहु जिशड्ा कोई छोर 
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दिखाई नहीं देता था। 

आर्ग मे कप्ताह दीमार पड़ गया) उसने के कर दी और उसे एक 
दिवित्र व्याधि ने आ पेरा । बह उल्टा पडा हुआ कराहा करता । स्वय मुन्ले 
मिचली आने लगी थी । कप्ताह ने भोजन करना छोड दिया था। वह 
समझ दैठा या कि समुद्र कें द्ोच ही मर जायेगा । 

और दिन पर दिन निकलते चले गए। बहुत से यात्री कप्ताह की 
भाँति ही बीमार थे और में सभी का इलाज कर रहा था। सभी मृतप्राय 
पड़े थे परन्तु मस्ता कोई भी नहीं धा। कप्ताह उसी पत्थर की पूजा क्या 
करता था । 

अपखिरकार स्मर्ता दिखाई देने लगा। कप्तान ने देवताओं को यथेप्ट 
यलि दी। दूसरे दिन उऊब जहाज हल्के पानी में तैरने लगा तो सभी की 
जाने में जान आ गई । कप्ताह ने खडे होकर उस पत्थर की सौगन्ध खाई 
कि अब कभी किसी जहाज पर कदम नही रखेगा। 


ट 
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सीरिया और उस नयरो की, जहाँ मैं भूमा, भूमि लाल है। वह मिम्न 
से प्भी चो्े पिन है। नील के स्पान पर आकाश से जल वश्सता है। 
चार्टियों मे आदादी है और हर घाटी मे एक शासक है जो मिस्र बेः फ़राऊन 
को कर भेजता है । यहां छोय रग-विरगे उत्तम दुने हुए ऊरी कपडे पहलते 
हैं श्योडि यहां मिस्र से ठड अधिक पड़ती है। बसे भो यह भोग अंगों के 
प्रदर्शन को निर्वेम्बता मात हैं। धोच वो अवश्य खुले में जाते हैं जो मिल 
पे बुरी बात भानी जाती है। इन लोगों के सिरों पर लम्दे बाल होते हैं और 
यह पिस्ली लोगो वी भराँठि सिर नही पुंधाते । दाढ़ियाँ श्री लम्बी होती 
और अपने देवताओ के सम्मुख मनुप्यो को बलि देरे हैं। हर नगर मे भिन्न 
मिन्‍न देवता हैं। यहाँ रहनेवाले मिल्लो जो फ़राऊत को बोर से उच्च पद्दो पः 
निमृक्त किये गए हैं और रूर इत्यादि दसूल करते हैं, वह सारे शुस् रहने 
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पर भी दुःखी रहते हैं। बह लोग व्यापारियों की कर दाने की अनेः 
चाल़ों और झूखें से परेशान रहते हैं । 
मैं स्मर्ना से दो साल रहा और इस बीच मैंने वेवीलोन कौ + 
लिखना-पढ़ना--दोनो, सीख ली क्योकि इस भाषा का जानने वाला 
संसार के सभ्य लोगों द्वारा समझा जा सकता था--लोग ऐसा कहते 
बादशाहों के आपसे के प्रत्र कायड की बजाय मिट्टी को तह्तियों पर 
हुए अक्षरों द्वारा चलते थे । यहूं शायद इसलिए कि शासक लोग आप: 
की हुई संधियों को शीक्र न भूल सके । 
सीरिया मे एक और भिन्‍न बात यह है कि वहां वैद्य के यहाँ जा 
रोगी इलाज नही कराते, वल्कि देवताओं बी कृपा के भरोसे घर ही 
रहते हैं कि वही देद्य जाकर उन्हे देखे और उतका इलाज करे। एक: 
यात यह कि दैद्य की भेंट इलाज से पहले ही कर देते है। इससे वैध 
बड़ा फायदा होता है, क्योंकि रोगी अच्छा होने पर अक्सर वैद्य को * 
जाया करते हैं। 

वैसे मेरा विचार यह था कि हर काम वहाँ मापूली तरीके से क 
परन्तु कप्ताह के कुछ और ही विचार ये / उसने मुझसे कहा कि हर सम 
धर से बाहर निकलते समय मैं राजसी वस्त्र धारण करें और हरा 
द्वारा यह कहलाता शुरू कर दिया कि मैं ज़वर्देस्त वैध था और कि मैं स्व 
बिसी रोगी को देखने उसके घर जाने का आदी नहीं था। जिस किसी १ 
आवश्यकता हो वह मुझसे मेरे घर आकर मिले और साथ कम से कम ए' 
सुवर्ण का सिक्का लेता आये । मैंने कप्ताह से सवा भी किया हि यह काल 
भूमि का देश नही था जहाँ की रीतियाँ यहां भी लागू की जा सकें, पररू 
बह तो गधें फी भाँति हठ पकड़ गया था। 

उसने मुझ्ते वहाँ के भ्रसिद वैद्यो के पास भेजकर बहलाया : 

“मैं, सन्यूहे, मिस्र देश का माना हुआ वैध हूँ जिसे फ़राऊन ने 
“एकावी' की उपधि दी है। मैं झु्दें को डिन्‍्दा कर देता हैं और अन्धे वो 
ऑँखें देता हूँ । मेरे घास एक छोटा-सा, यर छबदेस्त देवता है और उसी ने 
भुझे यह अद्भुत शक्ति प्रदान की है। हर नयर में रोग भी घिस्न होने हैं 
अतएव मं यहाँ नया ज्ञान प्राप्त करने आया हूं । 
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“मेरा विचार आप लोगों की आमदनी मे घाटा खाने का नहीं है क्योकि 
भला आप लोगों के बीच में बोलने वाला मैं होता ही कौन हूँ ? मतएव मेरो 
आपसे यह प्रार्थना है कि जिस रोगी पर बापके देवताग्रण ऋकुद्ध हो जाएँ 
और आप उदका इलाज न कर सकें, उन्हे आप मेरे पास भेज दें। शायद मरे 
देवता उस पर कृपा कर सके ! यदि ऐसे रोगी ठोक हो गए तो उससे प्राप्त 
हुई रकम मे से आधा मैं आप लोगों को दे दूँगा और अगर बह ठीक न 
हुआ तो उसके दिये हुए पूरे घत के साथ मैं उसे आपके पास वापस भेज 
दूंगा! 

दैधों से, जो बाज एर तथा अन्य स्थातों मे अपने मरीडो को देखने 
जाते होते, जब मैं यह कहता तो वह अपने लबादे फटका रकर दाढ़ी खुज- 
लाते हुए कहते : 

“तुम जवान त्तो हो, पर बुद्धिमान मालूम होते हो। छुपर्ण भौर उप- 
हारों की बाबत भी तुम ठीक कहते हो क्योकि हम जानते है कि तुम्हे अपने 
घाकू पर विश्वास हैं। हम लोग चौरा-फाडी नही करते । हम तुमसे इस 
विपय मे कम जानते हैं ॥ पर एक बात कहते हैं वह सुतो--तुम कभी जादु- 
टोसा न करने लगना क्योंकि हमारे देश में यह बहुत अधिक प्रचलित है| 
इसमे तुम हमसे नही जीत सकोगे (/” 

और यह सच था कि सडको पर बहुत से बिना पढ़े-लिखे लोग जादू- 
टोने द्वारा लोगों फो बहकाते फिरते थे । 

ओर स्मर्ना में सेरी दुकान चल तिक्‍ली ॥ मैंने कदयों की आँखें ठीक 
कर दी, और कश्यों के सिर खोलकर उन्हे स्वस्थ कर दिया। गो बाद में 
उनमे से कइयों की दृष्टि फिर जाती रही और सिर खुले बाद कई लोग 
मर भी गए फिर भी मेरा उत्तमे कोई दोष नही माना गया क्मोकि अक्सर 
ऐसा कई दितों बाद होता ! 

स्मर्ना के धनी व्यापारीगण यों ही पडे रहते और ऐश का जोवन 
व्यतीत करते थे । वह मिल्षियों से कहीं अधिक मोटे थे और उन्हें हैफने 
और पेट की शिकायत रहती थी। उनपर मैंने चाकू काइपाया और उनके 
धरीरो मे से ऐसे रक्त निकलता जेसे मोटे सूअर के शरीर मे से निकलता 
है। 
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कप्ताह भिखारियों और कहानी कहने वालों को खाना दिया करठा 
और वह दूर-दूर तक मेंय यश गान करते थे । 

और मेरे पात्र काफी सोना इकट्ठा हो यया ६ मैंने उसमें से वाफी धन 
को वहां के व्यापारियों के द्वारा ख्यापार में लगा दिया । वहाँ यह प्रषा थी 
कि जब जहाज सामानों से भरकर दूर देश जाने को होता तो उसमें लोग 
हिस्से खरीद लेते ओर लागात खगा देते थे। जहा सुद्दर मित्र, हट्टी 
इत्यादि स्थानों से जब लौटता तो अदूट घन समेंटकर लावः औौर तब बह 
लायात के अनुसार वाँट लिया जाता। वहाँ गरीद भी कई मिलकर एफ 
हजारवाँ या पांच सौवाँ भाग खरीदलेते और यह व्यापार करते थे। वभी- 
कभी चौगुना, अठगुना घन वापस आ गया तो कभी जहाज लौटकर ही 
नहीं आता था। परन्तु अधिकतर लाभ ही होता घा। घन भी घर नहीं 
चाना होता था । मिट्टी की त्द्तियों पर व्याप्ारमंडल की मुहर लगवा ली 
जाती कि इतया धन अमुक व्यक्ति का वहाँ जगा है। मैं जब कभी दूसरे 
नगरों को इलाज करने जाता तो इन्ही तब्तियों को ले जाता जिन्हें दिखा- 
कर वहाँ भी धन प्राप्त किया जा सकता या। वेबिलौस, सिडौन. इत्यादि 
सभी जगहों में यही रीति काम में लाई जाती थो । अपने घर सोना रख- 
कर चोर-डाकूओं से धोखा खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी । 

सब ठीक चल रहा यर--मैं घववान बन गया था और कप्ताह मोदा 
हो गया पा । बह सुगन्धित तैल की मालिश करता और बहुगूृल्य वत्त 
पहुनता था । बदतमीज तो बह वहुत हो गया था और कभी-कभी मजबूर 
होकर मुझे उसकी टुकाई भी करनी होती थी। 


फिर भी मेरा जीवन एकाकी ही वना रहः । मुझे मदिरा में भी आनंद 
नही मिलता था क्योडि उसे पीने के दाद मैं और अधिर उदास ही उठता 
था। अतएव मैं अधिक से अधिछ अपने काम में लगा रहता और अपना 
ज्ञान बढ़ाया करता था। 

मेंने जब यहाँ के देवताओं की जानकारी हासिल वी तो उन्हें मिस के 
देवताओं से भिन्‍ने पाया। इनका सबसे बड़ा देवता ववाल या जो मनुध्य-्वलि 


[] 
कै 
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चेता था। उसके पुजारी हिंजडे बना दिये जाते थे । उसके यहाँ बच्चों को 
भी बलि दी जातो थी। 

व्यापारियों को, जव वह जहाज समुद्र मे भेजते तो, बाल को बलि 
देनी होती थी क्योकि वह अपने माल का क्षेम चाहते थे । अतएवं जहाँ भी 
उन्हें लेंगड़ा-लूला, काना या ऐसा ही सस्ता दास दिखाई देता, वह झ्से 
झट मोल ले भाते और बलि मे दे देते ये | इसी भाँति यदि कोई गरीब 
मछली चुराता पकड़ा जाता तो उसे वलि दिया जाता। मगर मडल की 
और से भी इसी प्रकार सस्ती बलि दी जाती थी। मोटेन्भोदे व्यापारीगण 
अक्सर छाती बजा-बजाकर हेंसा करते कि किस प्रकार चालाकी से उह 
अपने देवता “बाल' को धोखा दिया करते थे । 

अतएव हांट में, एक भी सस्ता दास दिखाई नहीं पडता था। वैसे 
स्वस्थ सुन्दर दासों की कमी नहीं होती / दासियाँ मनपलद मिल जाती थीं 
क्योंकि जहाज प्रायः हर रोज बाहर से नया माल लाया करते थे । गोरी, 
लाल, काली, मोटी, मसल, दुवली हर प्रकार की दासियाँ मिलती थी। 

उनकी देवी; एस्टार्टे थी जिसे इए्तर भी कहा जाता था। निनरबेह की 
इपतर की भाँति इसके भी कई स्तन होते ये और उसे नित्य नये झीने वस्त्रों 
और जबाहरातो से सजाया जाता था। वहाँ पुजारिनें होती जो कुमारियाँ 
कहलाती थी, गो वह वास्तव में ऐसी न होती । उल्टे, दर्शक उनसे सभोग 
करते थे। यही वहाँकी रीति थी जिसे उनको देवी चाहती थी । बह 
स्त्रियां सभोग की अदू मृत विधियाँ जानती थी ओर जितना अधिक आवेद 
दर्शक को मिलता उतना ही अधिक सोना-चौदी,वह मदिर पर चढा ताथा। 

मैं भी बाल के मन्दिर में गया, परन्तु मनुष्य-बलि के स्थान पर मँने 
सोना पेंट से चढाया | कभी-कभी मैं एस्टार्ट के मंदिर में भी चला जाता 
यथा जो सायकाल के समय खुलता था । वहाँ बह स्थियाँ नग्द होकर कामो- 
त्तेजक मृत्य करती और उसके पश्चात्‌ भक्तों को आलियनों मे भरकर 
अपने-अपने कक्षों मे लेकर चसी जाती थो, मैं भी कई चार उन स्त्रिमो के 
साथ रहा परन्तु छुझ्ते उन सबने कोई आनन्द नही जाया । 

और कप्ताह एक दिन भेरे;लिए हाट से एक दासी खरीद लाया क्योकि 
भेश सादा धन उसी के पास सहता और घर का प्रवन्ध सब वद्ी करता 
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था। वह अपनी पसन्द के अनुसार उसे लाया था। उसते उसे महृपा-घुता- 
कर तैल सम्ाकर स्वच्छ वम्दर पहनाकर एक रात मेरी श्ैस्या पर मुझे भेंट 
हिया। 
यह बिसी समुद्दी टापू से साई यई यी और मायस, गोरी और मुख्दर 
थी । उसके दौत मोती जैसे सजे थे और उसी आँखें बष्ठी ओर हिंरनी वी 
ऑँशो जैसी शाली और भोली-माली थीं; कप्ताह ने उसके रूप की इतनी. 
प्रदसा बी कि उसे प्रसन्‍न करने के लिए मैंने उसे स्वीकार कर तिपा। 
दार्तु फिर भी से जाने बयों मैं उसमे 'बद्धित'! न कह सका । 
उस पर दया दिखावर मैंते गलती की क्योकि योडे ही दिलों में वह 
ढीड हो गई और मूझे नित्य नये वस्ती और जवादरातो, आपुषणों 
इत्यादि है! लिए तय करने सगे गई। सबसे बुरी यात तो यद थी हि उसे 
प्रेरी भाह हमपेगा सगी रहदी। मैं दूर-दूर के सगरों को बला जाता, । 
तड पर घूसता रहता दि सौटने पर वह सोती मिले, पररतु बहू आँखों में 
आँसू भरे हैँ म्या पर बंदी मिलती और वहीं चाह उसकी बनी रहेती। मैने 
उस धारालीटा भी, परन्तु इससे उसकी वासना और अधिक भड़र उसी 
थी। और पे परेशान हो गया। 
परस्तृ उमर अभिमवित पत्पा ने खिर मुझ्ते बचा लिपा। ए हित मेरे 
घास अस्युरू के भोतरी सूठे का राजा अडी हू आया। पैंने उसका एक दौठे 
हापीदौत का बताका को युद्ध में एर बार दूठ गया था और बारी मी 
दिया गए ये उसे सोने से बढ़ दिया । जब तह हि. बहू मेयर में जागतौर 
अपयालियों में उक्डाधिडारियों से मिलता रहा, वहुतिस्य मेरे दास भौ जता 
शा । उसने इसो बोध मेरी इस दासी को, जिसरा नाम मेने कीफे रे 
ह6िुद्ठा बा, देखा और बढ़ उस पर आसकत हो गया। मडीह गौध और 
कर्पद बे सरह तयड़ा था। उसरी दाहे सीसी और चमहद्ारगीजौर 
उसही राँखों में बहादुरी और टस्मित जँगे रृटन्टूट कर मरी ही! 
बरेक्दू उसे ललआाएई दृष्टि के देखा करती थी पर हि म्वियों तो दूरी 
और शा्वद्रदन आकिक होती है ।अड़ोक उसे सरखणख ऋरिर वर मर मिय 
मर सिर बह कमदसल वक्त मद दूतानी सौर बस इतने शुम बहुनरी दि 
झहडा बे रन डटा पररा बा $ अडीश डे देश थे लिए में परत लिएँ 
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ढेंकी होतीं और ऐसा नग्न प्रदर्शन उसे अत्यधिक उत्तेजित कःरने लगा ( 

आखिरकार एक दिन अपने को रोकने मे असमर्थ होकर उसने गहूरा 
श्वास लेकर मुझसे कहा : “सिन्यूहे--मिल्ली ! तुम वास्तव मे मेरे मित्र 
ही ओर तुमने मेरे मुंह में चमचमाता हुआ सोना लगाकर मुझे जेंचा दिया 
है | इससे निश्चय ही मेरे देश मे मेरा सम्मान बढ जायेगा । में तुम्हें इसके 
बदले में ऐसे उपहार दूंगा कि आइचर्य से तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर उठ 
जायेंगे। फिर भी आज मैं तुम्हें एक कष्ट देना चाहता हूँ ।” 

में चुप रहा | तो बह फिर बोला : 

“तुम्हारे घर भें रहने वाली इस स्त्री को मैने जब से देखा है मे बेहाल 
हो गया हूँ । इसकी चाह छुझमे इतनी अधिक हो गई है ऊँसे कोई बिल्ली 
मुझमें घुस कर मुझे कुरेद रही हो ५ ऐसी सुन्दरी आज तक मेने कहीं नही 
देखी है ओर में समझ सकता हूँ कि तुम इसे कितना अधिक चाहते होगे. «- 

“पर भी मैं चाहता हूं कि तुम इसे मुझे दे दो. ..मैं इसे अपनी रानी 
बनाऊँगा। तुम समझदार आदमी हो और मे तुमसे इसे माँगता हूँ गौर में 
इसका मूल्य तुम्हें दे दूंगा. परन्तु यदि तुम राजी से नही दोगे तो में एक 
दिन इसे वलपूर्वक उठा ले जाऊंगा ।” 

सुनकर खुशी से मेने दोनो हाथ उठाये ही थे कि कप्ताह ने अपने वाल 
सोच डाले और बड़वडाने लगा : “आज का दिन कितना खराब है कि मेरे 
मपलिक की चहेती स्त्री को तुस ले जाना चाहते हो... इसे देकर तो इसका 
रिक्त स्थान अतुल धन से भी पूरा नहीं किया जा सकता... इसका पेट 
कितना सुन्दर है ! उसे तो देखकर ही तुम्हें पदा लेगा कि यह कितनी 
सुम्दर है।” 

और बह बडबड़ाता रहा। स्मर्ना आकर उसे व्यापार की सब चार्ले 
पता चल गई थी ! बहू उसका अधिक से अधिक मूल्य वसूल करना चाहता 
था। 

बीफलू ने उसे रोते देखा तो स्वय भी रोते लगी ओर कहने लगी, 
“नहीं में कही नही जाऊंगो,” पर मुंह पर हाथ लगाकर उंगलियों मे से 
अजोरू को ललचाई दुष्टि से देखती भो जाती थी 

मैने हाथ उठाकर दोनो को चुप क्या फिर गमीर मुद्रा में बोला : 
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“अम्मुझ के राजा अजीरू ! तुम मेरे मित्र हो। यह सच है कि यह 
स्त्री मुझे बहुत प्यारी है और में इससे 'वहिन' कहता हूँ परल्तु तुम्दारी 
मित्रता का मूल्य भेरी निगाहो मे सबसे ऊँचा है। इस मित्रता के नाते मैं 
यह स्त्री तुम्हें बिना मूल्य लिये ही उपहार में दूँगा। तुम इसे ले जाओ | में 
अपने-आपको धोखा नहीं देना चाहता बयोकि इसकी निगाहों से भी जान 
गया हूँ कि यह तुम्हें चाहने लगी है। यदि तुम्हारे शरीर में एक जंगली 
बिल्ली है तो निश्चय ही जानना कि इसके शरीर में जाने कितनी जंगली 
बिल्लियाँ उछला करती हैं। तुम इसके साथ जैसा चाहे करो--यह आज 
से तुम्हारी है।'' 

अजीछू सुनकर खुशी से चिल्ला उठा वह बोला: “सिन्यूहे ! तुम 
मिल्ती अवश्य हो और यह भी सच है कि सारी बुराइयाँ मिस्र से ही संसार 
मे फैलती हैं; परन्तु तुम उदार हृदय वाले अच्छे आदमी हो । आज से तुम 
मेरे भाई हो। अम्मुरू के सारे देश मे तुम्हारा नाम यश को प्राप्त होगा। 
मेरे बगल मे मेरे सिहासन पर तुम मेरे अतिथि बनकर बैठोगे---तुम मेरे 
लिए अन्य राजाओं से भी बढ़कर रहोगे---यह में शपथपूर्वक कहता हूँ ।ँ 

उसने हँसकर कीफ्तू की ओर देखा | वह उस समय गहरे रंगीन वस्त्र 
पहने हुई थी जितमे से उसका गोरा शरीर दमक रहा था। उसकी ग्रीवा 
ढेंकी हुई थी, पर स्तन मग्न थे। अज्भीरू ने गहरा श्वास छोड़ा और उसका 
हाथ पकड़कर खीचा और तब उसके स्तन डोल उ७। उसने एक ही झदके 
में उसे ऐसे उठा लिया जैसे उसमें कोई बोझ ही नहीं था और वह उसे 
लेकर बाहर अपनी कुर्सी मे बिठाकर ले गया। 

तीन दिन तीन रात स्मर्ना में उसे किसी ने बाहर नहीं देखा । वह॑ मेरे 
पास भी नहीं आया । उसने अपने-आपको अपने घर में कीफ्तू के साथ बंद 
कर लिया था। 

कृप्ताह और मैने उससे पीछा छूटने पर खुशी मनाई। 

परन्तु उसने मुझसे कीपतू का मूल्य न लेने के सिलसिले में काफी कहा” 
सुनी की । 

पस्न्तु मैंने उत्तर दिया: “उसे यह युवतों भेंट में देकर मैत्रे उससे 
मित्रता बढ़ा ली है। आखिर तो वह राजा ही है हालाँकि उसका मौजूदा 
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राज भवेश्ियों के लिए छोड़ें हुए चारागाह से बड़ा नही है। फिर भी कल 
थी कौन कह सकता है कि क्या होगा ? राजा की दोस्ती भी लाभदायक 
हो सबती है... शायद सोने से ज़्यादा यह कभी काम आये ।” 

अपने देश लोटने से पूर्व अड्ीर फिर मेरे पास एक बार आया और 
बोला : “जो बुछ तुमने मुझे दिया है उसका मूल्य तो में निश्चय ही महीं दे 
सकता, सिन्पुहे बयोकि भला उसकी वरावरी कौन-सा उपहार कर सकेगा? 
महू लडकी तो इतने गझव की है कि इतना तो में अदाज़ भी नहीं सगा 
सवा था। उसकी आंखें बिना पेंदे के युएँ की भाँति गहरी हैं...और 
हप्लशिः उसने मुछठर से मेरा पौरुण, झुंतूद के बीच पे से दल शी भांति 
तिधोड लिया है फिर भी में किन शब्दों में वर्णन करूं कि उसे में कितना 
भाहने लगा हूं । आज तो में बरीद हूँ क्योकि मेरा राज्य छोटा-सा है, पर 
विसी दिल में तुम्हें निहाल कर दूँगा। तुम जब कभी दिसी प्रवार की 
सहायता के लिए बहोगे, बहो होग! | अगर तुम्हारा कोई अपमान करे 
अथवा हानि पहुँबाग्रे तो मुझसे कहता और मेरे आदमी उस व्यक्ति का 
वध शर देंगे हे बह गही शयों ने छिप जाये और तुम्हारा नाग्म भी बीच 
में नहीं अआयेगा।" 

उसने मेरी गर्दन मे अपने गले से सोने को जबीर उतारकर पहना 
दी। पर ऐसा करते समय उसके मुँह से आह-सी निवल गई। मैने तुरन्त 
अपने गले है उतनी ही मोटी सोने बी शजीर उतारशर उसके पले में शाल 
बर मित्रता व) दावा भर दिया। दह प्रसन्‍न हों गया और उसरी निगाही 
में में बेहद बड़ गया । सुक्तमे गले मिस्र र बहू झिर चला यया। 


हर साल के मुताजिश अद गी बार फिर खीरी लोये ने सीरिया की 
सीमाशोे पर हमला कर दिया ( मैं अर जद उस औरत से छुटरारा पर गया 
था तो स्मर्ना से बाहर जाते शो एष्छा मुझे होने लगो। वैसे भी स्मर्ना मे 
आजरस और सालो से अधिक हलबल मो हुई थी, र्योरि अब बी दर 
छरीरी सोगो ने दटता नगर में मि्रो मैं निबो गो तथा शहां गे: शासक को 
मार शाला था। बह छोय इस बार इेदईी से औरत-बस्दे सूद को मार रहे 
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थे और लूट मे कसर नही छोड़ रहे थे। परन्तु फराऊन की सेनाएं भी बन्द 
दवाने सेनाइ के रेगिस्तान में होकर टैनिस आ गई थीं । 

सीरिया मे युद्ध छिड़ गया था ओर मैंने कभी युद्ध देखा नहीं था। मैं 
भी उसदा अनुभव बररना चाहता था और सासवर जब मैंने सुताडि 
मिल्री सेना का नायक बनकर हौरेमहैब आ रहा था तो मेरो उप्तसे मिलने 
मी सालमा उप्र हो उठी । अपने एकाकी जीवन मे पुराने मित्र से मिल ऐसे 
वो मैं बेचैन हो उठा और में चल दिया। समुद्र तट के सहारेनाहारे हम 
एक माल लादने वाले जहाड भे चले। हम एक कोटसिसे मगर में पटुँगे, 
जिसका माम जेरूससम था और जो पहाष्टो के ऊपर बसा हुआ था। यहाँ 
मिप्ली सेना सैताव थी और होरेमहैद ते यहीं पहाव डाला या। 

जब मैं उससे मिसा तो उसने मुझे मेरी सीरियन पोशाक में नहीं पु 
चाना। वह बोला, “मैं एक गिन्यूदे को जातता था जो अच्छा वैध या । वह 
मेरा मित्र था । 

परन्तु जब उसने मुझे पहचान लिया तो मेरा हृदय से स्वागत रिया 
उसने मुझे युद्ध में भांग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। उसने गंदा, 
“अम्मत की मम ! तुम सित्पूद्दे! मेरे लित्र मुझे यहाँ इस गत शहर मे 
खूद मित्ते ) " और छिर सब सोगो को भगाकर मेरे तिए मदिश मेंगाई। 
दौते-दीते हम पुरानी बातें करत रहे । फिर बह बोजा * हू 

+ हब जब ईै पदते तुमसे मिला या, मैं मूले वा पर सुम बुद्धिमात में 
झरर सुमते सूप ने सलाई दी थी। परल्दु अब देखो मैने यह हु डी 
आादुक अपती वृद्धि मत्ता से हो पाई है। 

“जब शदोरी सोगो ने हमवया क्यातों पैते फ राउत के ससमु| ब्रा ना 
अत कि बह मु इन्हें दवाने पशु भेजे । कोई मेर। दस मापते मे शपदी 
अही दना क्योड़ि गृद्ध में उन सागो हो छाराम बहाँ मिल पाला है इसके 
आतविरिक्त लड़ी रियो के पास पै के आने हैं. भौर उतरी जो ' और 
ओ चीख चुदपर दुद में होती है- बढ बहू द ही भयातक लगवी है । दर ४ 
अच्छी दरड़ शानता हूँ! 

४ दष्ब्तु कााउत जे ह हखम ये आपले देवता छा मंदिर इतादा शाह 
है बोर टसरा श्र बश्दो के वने शई बास्ता ही कही है। बह चाएए गे 
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कि बिना खून-खरावा हुए खबीरो दवा दिये जायें | ” 

और वह ठह्दावा लगाकर हँसा | फिर कहने लगा : 

“'स्न्यूहे ! असली वात यह है कि फराऊत के इस विचित्र देवता ने 
तो मुझे परेशान कर दिया है। उसका रूप थाली की तरह है और बहू 
अपने हृशार-हज़ार हाथो से जीवन बौटा करता है! फ़राऊत वा कहना 
है कि सभी बरादर हैं--मालिक दास सभी । क्या दिमाग है फराऊन का ? 
मेरे विचार से वह पागल है... मला कभी हो सकता है कि खबीरी बिता 
खून-खराबा के भगा दिये जाएँ -हूंअ ! ” 

बह फिर मदिय पोने लगा | किर बोला ' 

"मेरा अपना देवता सो होरस है और उैसे मैं अम्मन के विरुद्ध भी 
गही हूँ । परन्तु अम्मन के पुजारियों की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई है 
(दा उन्‍हें रोकने के लिए फराऊल के नये देवता--इस एटौन वी भी आदव- 
इयकता है। यहाँ तक तो सब ठीक है और एटौन के भदिर इत्यादि के 
निर्माण भी सव ठीक हैं परन्तु इससे आगे सचाई को दुँढने का प्रयास भया- 
मक है दयोकि सरण हो उस तेड चाक के: समान है जो किसी दच्चे बे हाथ 
में हो। चाकू को तो म्यान मे रतना चाहिए मौर तभी काम में लाता 
चाहिए जब उसरी आवश्यकता हो। अतएवं शासक के लिए सहय बहुत 

है हशनियारण है।” 

उसने किर घूँट लिया फिर कहा : 

“मेरे दाद की गसम ! थीवीज्ध छोश्कर आने पर भुझे बड़ी खुशी 
हुई इफोरि दहां देशल।ओो थी सह हो रही है। अम्मन के पुजारियों ते 
फ़राउन के बारे में अनेक दहानियाँ गढ़कर प्रचलित कर दी हैं कि उसकी 
(ैदाइश सचधी मही है दष्यादि) और फिर वह जो मितन्‍नी बी लड्बी थी 
मे! दह जो साभ्रादी बनाई गई थी, इतने मे मश्गई) और अब आई 
थी पुत्री मेफरतीती सह्ादी बन गई है। है तो यह भी सुत्दर पर है बह 
अपने आप बी अससी बेटी --बड़ो चालाक--बडी मपरार ! 

परी अधो दे: साथने मिवन्‍नी भी उस दच्चो राजदुमारी का झासूम 
देहरा घूम रंपा--वह जो खिलौनों से लेखा बरती दी । 

“बह बच्ची बसे मर गई?” झैने पूछा 4 


११० दे देवता मर गये 


“वैद्य वहते है कि मित्र की आवोहवा उसे माफ़िक नहीं आई थी, पर 
यह सव झूठ है क्योकि मिस्र के बरावर अच्छी जगह कोई है भी नहीं? 
बेहतर यही है कि हम ने बोलें। पर यदि मैं अपराधी को ढूँढ़ने निकल तो 
अपना रथ आई के घर के सामने रोक दूँ ।” 

रात में हम सो गए। भोर में जब उठे तो बाहर सेना में खडबड़ हो 
रही थी। शी प्र ही सीय फूंके जाने लगे और सैनिक पक्तिवद्ध होकर सज* 
कर खड़े होने लगे । उनके नायक माग-भागकर ठीक खड़े होने की आजा 
देने और गलती करने वालो पर चाबुक फटकारते थे। जब सब ठीक हो 
गया और सेवा सन्‍नद्ध हो गई तो हौरेमहेव अपने मिट्टी के बने गन्दे डेरे से 
बाहर निकला । उसके हाथ में उसकी सोने की चावुक थो भौर एक दास 
उस पर छाता लगा रहा था | तो एक ओर उस पर से मक्खियाँ उड़ा रहा 
'रहा था । वह चिल्लाकर बोला : 

“मिस्र देश के सैनिकों ! आज मैं तुम्हे युद्ध मे लेकर जाऊँगा - क्यौर्ि 
जामूसो ने अभी सूचना दी है कि पहाड़ के दूसरी तरफ खबीरी आ गए हैं। 
वह वितने हैं यह पता नहीं चला है क्योंकि जायूस डरकर भाग बाए थै। 
परन्तु मेरे विचार से इतने तो होंगे ही कि तुम सवको खत्म कर सके और 
तब मुझे तुम्हारी यह मनहूस सूरतें देखनी नही पडेंगी । और तब मैं मित्र 
लौट आऊँगा और फिर एक असली वीरों की सेना लेकर लौदूँगा ।” 

उसने खतरनाक निगाहों से सैनिकों को धूरा | किसी का साहस नहीं 
हुआ कि बोल सके वह फिर बोला : 

“मं तुम्हें युद्ध में ले जाऊंगा--मैं सबसे आगे जाऊँगा और चाहे तुम 
मेरे पीछे न भी आओ तो भी मैं तो वाज का पुत्र हूँ। मैं प्रकेला ही खबी- 
रियो का नाश कर दूंगा. --फिर भी कात खोलकर सुन सो... जो मेरे पीछे 
नहीं आया उसे मैं चुन-चुनकर चाबुक से छील दूँगा। मेरी चाबुक से खून 
बहेगा | खथीरियों के भालों से मेरी चावुक ज्यादा खतरताक है। खबीरियों 
में कुछ भी भयानक बात नही हैं। केदल उनकी बिल्लाहट ही भयानक 
होती है। यदि उससे भय लगे ठो अपने कानो में मिट्टी भर लो पर बुड्ियो 
को भाँति वहाँ डसते एन जाओहू-«-जीवकर ठुम उतकी मवेशियाँ बाद 
लेना--उनकी स्वियाँ सुदरी हैं और वह बीरो को बहुत पत्तन्द करती 


दे देवता मर गये तर 


हैं. “बह सब तुम्हारी होगी।” कम 
सैनिको ने एक साथ हल्ला किया और अपने भालो से ढालें बजाई। 
हौरेमहेव ने घाबुक फटकारी और मुस्कुराकर फिर कहा : 

“तुम्हारा जोश देखकर मे खुश हूँ..-परन्तु पहले हमे फराऊन के 
मदिर भे जाइर एटोन को सिर नवाना है।" 

और तब सेना अलग-अलग इकाइयो में तरह-तरह के झडे लिए 
अत्यन्त वेब।यदे से जलती हुई नगर से ब(हर निकली, पीछे-पीछे उच्च 
पदाधिकारी और सबके पीछे अपने अगरक्षको के साथ हौरेमहेव चला। मु्से 
उसने अपने ही सांथ रखा। नयर के बाहर लकडी का बता हुआ एंटोन का 
भदिर खड़ा था। अन्य मदिरशो से यह भिन्‍न था क्योकि बीच में यह खुला 
हुआ था जहाँ वेदी बनी हुई थी । वहाँ किसी देवता की मूलि नही थी जिसे 
ले पाकर सुनिक परेशान हो गए । होरेमहेव ने दहा : 

“देवता थाली के रूप का है अतएवं आकाश में तपते हुए सूर्म को 
देणो...देखो जब तक तुभ उस पर दृष्टि लगा सको, वह अपने हजार- 
हजार हापों से आशीर्वाद देता है..-परन्तु आज ग्रद्धभूमि मे शायद वह 
तुम्हारी पीठ पर साल सुईयो बी भाँति चु भे ।" 

रौजिश बश्बशये कि फराऊन बए देवता बहुत दूर थ्‌--इठना दूर 
वि वह उसके सामने लेटहर अभिवादत भी नहीं कर सकते थे। 

भदिर में पुजारी ने, जो एक युवक था, प्रार्थना गी । उसके सिर पर 
फेश थे और दन्धे पर ध्वेत वस्त्र था । देर तक वह धूप और एटौत की 
स्तुति करता रष्टा और सेनिक परेशान होकर रेत मे पैर मसलते रहे । जब 


प्रार्थना समाप्त हुई तो उन्होंने चैन री सांस ली. और फराऊद ब॥ जय- 
जयकार ढिया। 


सेनिए अल रिये। उनके पीछे बैसगाड़ियों भे और गधों पर सामान 
सा । हौरेमटेब सबसे आगे अपने रथ शो भगाहा हुआ चला और दारी 
है ऊँचे पदाधिकारी अपनी दुमियों पर दैठफर गर्मी कौ शिकायत क रते 
हृए चले। रसद इत्यादि के अधिकारी के साथ मैं घब्रे पर बैठकर घता | 


श१र वे देवता मर गे 


मेरे साथ मेरी दवादाह का वक्‍स था। 

सना साथंकाल तक चलती रही । बीच मे थोड़ी-सी देर के लिए उत 
लोगों ने खाना खाया। लोग चलते-चलते गिर जाते थे, कइयों के 
छाले पड गए थे। नायकों की चाबुक खाकर भी गिरे हुए उठकर 
हो पाते थे। जब कभो बगल के पहाड़ों मे से कोई तीर चला देता, 
किसी सैनिक के शरीर में चुभ जाता, और वह कराह कर गिर पड़ता था ! 

हल्के रथों के आग्रे का मार्ग साफ कर दिया था। रास्ते के सहारे कई 
ख़बीरी चियडों मे लिपटे हुए मरे पड़े थे । 

और हम पहाडी पार कर गए ६ आगे एक बहुत बड़ा खुला मंदान था 
जहाँ खबीरी लोगों का पड़ाव पड़ा हुआ थां। हौरेमहेव ने सीगी फूँकते की 
आज्ञा दी और सेना को आक्रमण करने के लिए सनन्‍नद्ध किया । सामने बेशु* 
मार खबीरी पड़े हुए थे और उनकी चिल्लाहट से आकाश मूँज रहा था। 
हौरेमहेव ने पुकारकर कहा : 

“नीच मेंढको ! घुटने मझबूत कर लो। लड़ने बाले शत्रु बहुत थोड़े 
हैं, बाकी यह भीड़ सब भेड है ।--. मवेशी, औरतें और बच्चे ! जोर लगा 
दो और यह सब तुम्हारे हो जायेंगे ।” 

खबोीरी चढ़े आ रहे थे । वह हमसे बहुत ज्यादा थे । उनके भाले चम- 
चमा रहे थे । उन्हे देखकर हमारे सैनिकों का धैयें छूट रहा था परन्तु वह 
भागने लायक भी नहीं रह गए ये। नायक चाबुक फटकार रहेथे और 
सैनिक सन्‍नद हो गए। तीरन्दाज़ों ने घुटने गाड़कर घतुप खीचे और एक 
साथ हज़ारों तीर 'वज्ट' “वज्ट' करके छूट गए। ओर युद्ध छिड़ गया। 
अयानक कोलाहल फँल गया । खबोरियो की चिल्लाहट और उनके नारे 
विकराल थे इसमे तनिक भी सम्देह नही था! उन्हें सुनकर रोम-रोम भय 
से खड़ा द्वो जाता था। 

हौरेमहेव घिस्लाया : “बढ़े चलो ! यदे बुत्तों ! /” 

और भारी रथ वेग से भागे। घूल से आकाग भर गया। बुछ भी 
दिखाई नहीं देता था। होरेमहेव के शिरस्त्राण मे सगा हुआ पर फरफरा 
रहा था । खबीरी बहादुरी से लड़ रहे ये । उस्दोंदे अनेक मिश्ली रैनिशों को 
भौत के घाट उतार दिया। पृथ्वो खूत से भीग गईं। सभी ओर भयानक 
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शोलाहन हो पहए था,अस्त-शस्त सडखड़ा रहेये। तीरछूद रहे थे, गालियाँ 
झुनाई दे रही थी और संवके ऊपर मरते हुओं का दारुण चीत्कार फैल 
जाता था। मेण गधा बहुत रोकने पर भी मुझे युद्ध के मध्य में ले गया। 
बह से रुका । आकाश में गिद्ध चक्कर लगाने लगे । 
तभी हौरेमदेव के सैंतिकों ने ख़दोरियों के पड़ाव के पिछले हिस्से 
दर प्रद्मर किया जहाँ उनकी स्त्रियाँ चीऔर वहाँ आग लगा दी । खबीरियों 
ने घवराकर उधर देखा । अपनी स्त्रियों को खतरे में देखकर वह उघर 
लौटे और हमारे. सैनिकों का उत्साह दूना हो एमा। वह समझे कि शत्रु 
भाग रहा था। बस फिर क्‍या चा। वह टूट पडे । दाएण हत्पा प्रारंभ हो 
गई । पृथ्वी खबीरियों की लाशो से पाट दी गई । इस आकस्मिक आक- 
संण से खदीरी घबरा गए और भागने लगे । परन्तु दह घेर लिए गए ये । 
उन्होंने हभियार डाल दिये और घुटनों के वल बैठ गए ॥ परन्तु वह समय 
दया करने फा नहीं था। बच्चे बूदे सबके भेजे मुगदरों से खोल दिये गए। 
हीरेमहेव की आज्ञा से सीगे फिर फूँक दिये गए। पूर्ण विजय प्राप्त हो 
चुकी थी। 
परख्लु मेरा यधा फिर भी युद्ध के सेंदान भे उछल रहा था। वह्‌ 
रोके शकता ही नहीं था। मैं उस पर लाश की तरह लदा हुआ या। सैतिक 
उस स्थिति में मुझे देखकर हँसे | आखिरकार एक सैनिक ने उसबी ना 
पर डडा भारा, तब कही चह एका | और तबसे सैनिकों ने मेरा नाम 
“जंगली गये का बेटा' रखा दिया । 
अब कैदियों को घेरा दया । उनकी मदेशियाँ अगणित थी । हौरेमहैद 
ने जब गर्भ से सेना के बोच शेर के सिर वाली देदी सैखमट की मूर्ति पेटी 
खोलकर स्थापित की तो सैनिकों ते चिल्लाकर उसका जयजयकार किया 
और उसपर खून छिददः ९ वह पीच स्तनों को उन्नत किये हुए अत्यन्त 
प्रसन्‍त प्रतीत हो रही थी। 
सारी रात सेनिक खबीरियों की स्त्रियों से बलात्कार करते 
रहे भौर पै मरोजों को भरहरपट्रो करता रहा। खवोरी वास्तव में अत्यत 
निधेत स्षोग थे जो मवेरियों को चराकर बड़ो कठिनाई थे अपना और 
स्त्री और बच्चों झा पालन करते थे ( वैसे बह मानी भी थे | मैंने उनपे से 
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भी कइयों के घाव सी दिये थे परन्तु जब उन्होंने अपनी स्त्रियों की 
चिल्लाहट सुनी तो अपने टाँके फाडे और खून बहाकर मर गए। 
मेरे हृदय मे यह जीत, जीत की तरह नहीं जम पाई भो हौरेमहेव 
मे भेरे साहस की अत्यन्त सराहना की । जब मैंने उससे पूछा कि सबसे आगे 
रहने पर भी उसके कोई चोट या घाव क्यों नहीं लगा तो वह कहने लगा : 
“मैं बाज़ का पुत्र हुँ और संसार मे बड़े कार्ये करने के लिए उत्तन्‍्त 
हुआ हूँ । फ़राऊन के पास मुझे मेरा वाज़ हो लाया था। यह सच है कि 
जब मैं फ़राऊन के महल मे आ गया तो उसे वह स्थान रुचिकर नही लगा 
और वह उड़ गया और फिर कभी नही लौटा । लेकिन जव मैं सेना के साथ 
सेनाई के रेगिस्तान को पार कर रहा था तो बड़ी कठिनाइयो का मुझे 
सामना करना पड़ा। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल हो गया था। और 
तभी एक दिन जब मैं रेगिस्तान मे शिकार के लिए गया तो मैंने देखी एक 
अग्नि देवी जो कुछ दूर पर जल रहो थी**“वह ऐसी थी जो कभी नहीं 
बुझती थी ...निरन्तर जलती रहती थी.. इससे मेरी हिम्मत बढ़ी। और 
किसी को वह दिखाई नही दी थी। उसे केवल मैंने और मेरे रघवान ने 
देखा था.---छुम उसे बुलाकर पूछ सकते हो। तभी से मुझे विश्वास हो 
गया कि मेरे लिश्चित समय से पहले कोई अस्त्र मेरें शरीर को नहीं 
छुएगा । 
तीसरे दिन होरेमहेव मे अपनी सेना को तीन भागों में बाँटा | बुछ के 
साथ उसने लूट का माल जंस्सेलम भेजा कि वह वहाँ उसे बेच आवे क्योकि 
उस रेगिस्तान में कोई सोदागर उन्हें मोल लेने नहीं आया जैंठे कि और 
स्थानों में लोग आ जाया करते थे । एक और जत्या, मवेशियों को चराने 
चल दिया और बुछ को लेकर वह स्वयं खबीरियो के पीछे चला क्योकि 
उसने सुन लिया था कि वह लोग छिपकर अपने देवता को उठाकर ते 
जाने के प्रयास मे थे । 
मुझे मेरो इच्छा के विदद्ध हौरेमहेव अपने रथ में चढ़ाकर ले गया। 
उसने गहा : “तुम्हे युद्ध का आनन्द दिखाऊँगा,..चलो ! ” और मैं उत्ती 
६५ 3६5 उस रथ में खड़ा हो गया। रथ वो वह पागलों की भाँति 
»-+- लेजा रहा था। वड़ेन्वड़े पत्थरों पर से, वह भष्टाभड करता हुआ 


श्र 


पु-वैद्ध से जा रहा था। में हर क्षण मृत्यु की प्रतीक्षा करते लगा घा कि 
ए़ पर अब रप लौटा, अब लौटा । श्र झेंझोड डाला थ्राउंस रखने, 
पर मैं शिथिल हो घुका था। हि 

और फिए रथ खबीरियों पर तूफान की तरह बर्सा। फिर सैकडो 
प भागने लगे और उनके नीचे खदोरियों के बच्चे, वुडुढे और स्त्रियां 
चल दी गई । पुरुषो के तनो में भाले छेद दिये गए। उनके डेरो में आग 
गा दी शई। मैंने देखा.--बह युद्ध नही था---खबोरो लड़ वही रहेथे... 
हू हत्या थी--निर्मेम हत्या ! 

परन्तु खदीरी सोग इससे सोख यए कि उनके लिए रेगिस्तान मे भूखो 
रज़ादा अच्छा था, दनिस्दत सीरिया पर हमला करने के। चोरी के 
नाज से पेट धरने और सीरिया के दलों से अपनी फटी त्वचा को मलते 
अडाय, अब उन्होंने रेगिस्टान मे तड़प-लड़पकर मर जाता ही उत्तम है, 
हु बात समझ ली | 

और मैंने युद्ध के आनन्द देख लिये। होरेमहेव ने एक बार फिर सीमा 
* पहुपरों बो गहदा दिया जो खदीरियों ने उस्ताद दिये थे । खबीरियों के 
बता के टुब हे टुकड़े करने के उपरान्त उसे सैखमट की मूति के सम्मुख 
जा दिया गएा। इस देवता बा नाम 'जहबैह”' या। दबे हुए खदीरी घने 
र्तों मे भाग गए। अब वह छज्र के पे हिला्न_हलाकर गाता गाना 


'त गए दे। 
है 


होरेमद्रेद ने जेरसेलम सोटकर 'सीमाप्राज़ के सुद़े टुए नागरियरों बे 
हीं शा मताज ओर उन्ही के पा देद दिये। उन्होने ऋद्ध होकर 
पने वस्त्र फाइ डाले मर बह जिल्लाये :“अरे यह सुदेरे तो सदीरियों 
भी बदतर हैं,” परन्तु उनके पास धन शो दस नहीं थी बयोकि उन्होंने 
पते मन्दिर, स्यापारीगण ओर रुर-वथूल करने बालो से ऋण लिये थे । 
ह हौरेमदेब ने इस भौति तमाम लूट के सामान को सुवर्ण और घाँदी पें 
रैंणित कर लिया और सैनिक में उसे दाँद दिया। अद मेरी समझ मे 
शा कि घायल इतनी तादाद में इसे मर गए थे, ऊूद मैंडे उनके घाव 


श्१६ वे देवता मर गये 


साफ करके सी दिये थे और बौषधियां भी लगा दी थी । अधिक लोगों के 
बीच लूट का सामान बेंटने से हिस्सा कम मिलता, अतएवं घायलों को रात्र 
में औरों ने मार डाला था । 

सायंकाल के समय उस कच्ची झोपडी में जहाँ हौरेमहेव ठहरा हुआ 
था मैं और वह वाते करते हुए मदिरा पी रहे थे । मैने कहा : 

“मिस्र की शक्ति महान्‌ है। कोई अब उसका सामना करने की क्षमता 
नहीं रखेगा । खबीरी भी समाप्त हो चुके हैं। फ्रिर अब तुम अपनी सेवा को 
छुट्टी क्‍यों नहीं दे देते .. .उनके ४रो से वदबू आती है और वह बात-बाठ 
में हिंसा पर उतर बाते हैं।” 

“तुम नही जानते कि तुम क्या कह रहे हो,” वह काँख खुजाते हुए 
बोला क्योकि सेनापति के डेरे मे जूँ की कमी नही थी ॥ वह कहने लगा : 
“मिश्र की यह घारणा ही गलत है कि उसके सामने खड़े होने का किसी को 
साहस नही है। दुनिया बहुत वडी है और छिपे हुए स्थानों में वह बीज 
बोगे जा रहे हैं जिनमें से विनाशकारी अग्नि चारो ओर फूट निकलेगों] 
उदाहरणार्थ अम्मुरू के शासक को ले लो, जो दिनोदिन थोड़े और रप 
एकत्रित कर रहा है। उसकी दावतो में उच्चपदाधिकारी उससे कहने लगे हैं. 
कि उसके पूर्वज हो पहले सारे संसार के शासक थे, और है भी मह बात 
सच; क्योंकि 'हाईक्संस' के अन्तिम वशधर आजकल वही रहते हैं। 

“अम्मुरू का राजा अद्यीर तो मेरा मित्र है।” मैंने कहा, “मैंने उसके 
दाँत बनाये थे। उसके पास एक स्त्री भी है जो उसकी रावों में से उसकी 
शक्ति खींचा करती है ।” 

“तुम बहुत-सी बातें जानते हो ।” मुझे यौर से देखते हुए उसने कहा, 
“तुम स्वतन्त्र मनुप्य हो और मन चाहे जहाँ जा सकते हो । तुम्हें अनेकानेक 
भेद मालून हो सकी हैं जो हर किदी के निए दुबस हैं! अगर मैं ठुम्हारी 
तरह स्वतन्त्र होता तो मैं स्थात-स्थान जाकर वहाँ की वालें सीखसता। मैं 
मितन्नी और बेवीलौस जाता और इस दात की जानकारी प्राप्त करता हि 

हितेंठी छोए आजकल कैसे रय काम में लाते हैं और विस भाँति उनको 
सेनाएँ वरडिश करती हैं। समुद्री टापुओ से जाकर यह जातने की वोशिये 
करता कि उतके जहाज कैसे होते हैं जिनकी आजवल बड़ी चर्चा है। परतयु 


ड़ 
ने व्यक्ति हो। छिर भी मैं जानता हैं कि तुम्हारा 
झ गहरे भेद और गहरी ही बातें छिपाए डोलते हो। है व यही वात १९ 
'शायद ! पर तुम चाहते कया ही? 
“यदि मैं तुम्हें काफ़ो सोता देकर इन देशों को भेजूं कि वहाँ जाकर 
; मिश्री हिकमत और अपना नाम रोशन करो तो कैसा रहेगा ? माल- 


नो से उनकी बातें पुनकर जब मिश्र लोटो, मुझे 
जो वैसे अप्राप्प हैं) क्यो 2” 


“मेय मिश्र णौटकर जाने का कोई विचार नहीं है। और फिर इस 
मे भें शतरे बहुत अधिक हैं। है उलदा लटकाया जाना पसन्द नहीं 
शा मैने बेशसी से उत्तर दिया। 


सिन्‍्यूहे ६ होगा 

मिस अवश्य लौटोगे क्योकि जिस जिसी ने 

उसबी प्यास संसार भर मे वहीं नही 

पाती । यहाँ तक कि बिड़ियाएं और सारस भी जाड़ों मे लौट आते 
परे सिए सोना धूल के समान है। गपश, इससे मैं आन बाप्त 


कान 
पर्िखियों बे भनभनाहट के समान ही समझता हैं। बैले मुमसे उन देशों 
गवियां दोइने या जिसी के साथ बुराई करने के 

बर्जटट मगरो मे मन्दिरों में राहमीततों 

| पोने को बहाव नहीं है ? फ़्रि हुनर तो तुम्हे हर जगह 
पका है और लामरर उन मुन्को मे को गा पा 


११८ मे देदता मर गये 
अपने वृद्धों को बुल्हाड़ी से मार डालते हैं और रोपियों रो मण्मूमि मे मरते 
के विए छोड़ आते हैं। क्रादगाह लोग अपन शक्वि-प्रदर्शव करने के विए 
अपनी सेनाओं को सजाकर बाहर तिकालते हैं। बस वही यददि हु उतती 
विशेषताओं को, उनके अस्त्र-गस्त्रों को ध्यान से देख छो और उनके माना 
प्रहार के: रथो और अस्दाउन सँनिक्ो को गिन सो तो भषता किसी को तुप 
दर शत क्यो होते लगा ? कहते है हितैती सोगो में हिसी ऐसी धातु का 
माविष्कार कर लिए है जो बहूठ मझ बूत है और हारे ताग्र फ्री को 
माट डालती है । सव-भुठ बी तो पता नहीं पर यदि यह बात सच है तो 
सूचना मथानक अवश्य है। फिर यह भी जाँच करो कि वहाँ के गैलिफ तैच 
सगे, साये-दिये, लग है अपवा मेरे शत बूहो जंगे ही हैं।.. इस सदगे बह 
डर मु्ते एक जातभारी और चादिए “बह वहू कि इने गभी शागतों के 
हुए में कया है. मेरी ओर देख)  / 

मैंने उसी ओर देखा और सुझे लगा वह गुरदर, देवता के समाति 
बरलिष्ट ध्योकति गरीर में वड़ रहा था। उसके लबों में मे अगि जी सादे 
निर्फ एी थी ५ उस्टें देखशर मेरा दिल देह उटा। मैंव डाड़े सामने 
मिर भुरा दिया और हा 

“लुप महान हो ' 

“तु अब विशकष्स करष हो कि मे अधियर करते के लिए ही उत्तले 
हुआ हूँ २” उसने सदर स्वर में पृष्ठा । 

मेरा दृश्य मुझे रद वी है हि ठुमर मुते आह दे शकव हो वरर|ु हैसा। 
करों हारा है, है. बढ़े वही शहता। हैक उलर टिया। बेर महू में मेरी 
हुढात मोरी हो गई बी। दिए भी मैत ढहा: “टुल निश्चय ही ह नह 
दनोओे “और थी काम सुर्त बेर लिए विधटित हिया है बढ़ पूर्षशप मे 
दूरा हिशा शारेवा। बेरी अचे और कात दुस्टार होवे यह मैं मरी 
झऋडकता कि जा कुचल मे डुफरे दूँ दवा भा बारे हर्ट बहता उन के |हिचती 
डुम्हारे झडमब को जिदजे; कपाहि ई इस सस्दल्ध मबमूपदी है हर हो 
डागुछ डाजुया बहू अद्धरक्ता डुम्ट छकजास.,-टुस्टार मात हे श्िए 
हरी, बिक हुस्टाती विजता के टबकडडअर दमा वए िक्बदओवी 





बे देवता मर गये श्श्ध 


शायद ऐसी ही इच्छा है अगर सचमुच ही देवता होते भी है तो ! " 

“मरे खपाल से सुफ्हें पछठावा नहीं पड़ेगा कि तुमने मित्रता की ! 
तुम्हे मैं अतुलित सुदर्ण दूँगा. यह जानकाशे मेरे लिए ज़रूरी है क्योकि 
प्राचीन फराऊन लोग इसी भाँति स्थान-स्थान से बातों की जानकारी रखा 
ऋण्ते थे ।” उसने कह्टा। फिर जब हम विछुडने ऊंग्रे त्ती उसने अपनी 
मर्यादा की परवाह न करते हुए मेरे गाल छुए और मेरे कन्प्रो को अपने 
चेहरे से छुआ और कहा : “तुम्हारे जाने से सिन्यूहे ! मेरा मन उदास है-«« 
तुम अकेले हो, तो मैं भी तो अकेला हूँ! भेरे हृदय के रहस्य को भला कौन 
जानता है ?” 

शायद वह उस समय राजकुमारी बैकेटमौन की अदभुत और मोहिनी 
मुस्कान को याद कर रहा था । 

उसले मुझे अतुलनीय सुवर्ण दिया--इतना अधिक कि मैं सोच ही 
नहीं सकता या कि वह सुझे देगा ओर समुद्र तट तक मेरे साथ सैनिक भी 
भेजे कि भाग भे डाकू मेरा धनन छूट लें। वहाँ आकर मैंने सारा धन 
व्यापारियों के पास जमाः करके मिट्टी की तख्तियों पर उनकी मुहरें लगवा- 
ली। अब भुझे डाकुओं का कोई ढर नहीं रहा और ई स्मर्ना की भोर 
जहाश मे बैठकर चल दिया । 


घ् 


जिस समय मैंदे अपनी यात्राएँ को थी दुनिया चालीस-चालीस सालो 
युद्ध का नाम ही भूल गई थी! ब्यापारों निविध्त रूप से व्यापार करते 
और फराओ के सँनिक जद्वाड़ों की रक्षा करते थे । सीमाएँ रुव खुली हु ई 
थी और सभी नणसो मे सुदर्ण का स्वायत था। लोगों मे आपस में लनातनी 
या खिलाव मही था और जब देश-देश के व्यापारों लोग आपस में मिलते 
तो एक-दूसरे का अभिवादन क्या करते थे | 

लेतो में फसलें लदी खड़ी रहतीं और चरदादे भालो के स्थात पर 


१२० दे देवता मर गये 


बाँसुरी वजाकर मवेशी चराने जाते थे। अंगूर की बेले फूल रही होतों 
ओऔर पेड़ फलों के भार से शुके-झुके हो जाते थे । मरिरों में पुजारी लोग 
तैल से चिकने और खा्ये-पिये मोटे-साजे पड़े रहते और अगधित बचियों 
का घुआँ मंदिरों में सदा छाया रहता था। देवता भो मोटे हो रहे ये और 
उनकी कृपा से घनिक और अधिक घन वटोरते और यरीब और गरीब हो 
जाते थे। शायद उन दिनो सूर्य भी और उज्ज्वल रूप से चमकता था और 
ह॒वाएँ हल्के-हल्के चलती थीं। आजकल के दुरे उमाने से वह दित सचमुच 
कितने अच्छे थे यह मैं कंसे कहूँ 

जव मैं स्मर्ना लोटकर अपने घर पहुंचा तो कप्ताह ने खुशी से विल्लाते 
हुए मेरा स्वागत किया और नेत्रों में आँसू भरकर मेरे पै रो पर गिर पड़ा। 
वह बहने लगा : 

“ब्न्य है यह दिन जो मेरे स्वामी घर लौट आये हैं! मैंने तो स़मंगा 
यादि युद्ध में तुम मार डाले गए दवोगे। मेरी भखा तुम मातते ही जब 
ये ..पर वह तो कहो कि हमारा देवता (वह छोटा-सा परपर) बड़ा शर्कि- 
शालली हैं जिसने तुम्हें बचा लिया। आज तुम्हें देखकर मेरा हृदय महपतत 
श्रमस्न है और प्रसन्नता मेरे नेत्रों से होकर आँसुओ के रूप में बह रही है.** 
हालाँडि नुम्हारे ते आने से पैसे अपने-आपकों ही सुम्हारा वारिस समझा 

'--और तुम्हारा सारा सोता स्मर्ता बे ब्यापारी लोगों से मैं ले तेता-- 
फिर भी इस हाथ से निकलो हुईंदौसत के लिए मुझे तनिह भी अफ्रसोग 
नहीं हैं कयोड़ि तृस्हारे बिता मैं मा से बिछुएं हुए मेसने बी तरह हूँ और 
मुझे दित में भो अयरा ही अंपेरा खगता है -.” बढ़ बहुत देर तक वरवध 
करता रहा। और हद बह इका हो नहीं, बोलता ही सता गया ही 
आखिर ऊबकर मुझे उसे चुप झरता बड़ा। किर दैंते कहा : “बड़ शीट 
गोवा हो तैयारी करो क्यों कि दटू यात्रा कर्यों की होगी। हम शिवलली श्र 
डेदीवौस की ओर जायेंगे ।7 

कष्साह खुतहर टिर रोजेकी इने लखा । इसी ढीच बह बाकी गुस्ताते 
हो देश दा और डैवे-जैंत समय ब्यतीक होता जाता या, उसते ऐमट बा 
बड़े शुरू कर दी थी जैने वार घर, हमारा देवशा और हबाय 
अत दृत्दादि 3 मैंसे उससे झड़ : 





वे देवता मर गये श्र 


मुझे विश्वास है कि किसी दिन तुम अपनी बदतमीजी के लिए उत्टे 
लटकाये जाओगे ---' वह चुप हो गया और तैयारी करने लगा । 
और हम यात्रा घर चल दिये। क्योकि कप्ताह ने कसम खाई थी कि 
बह जहाज पर कभी कंदम महीं रखेगा अतएवं हमने कारबाँ के राय सफर 
करने का निश्चय किया। मारे में कोई विशेष घटना नही घटी । लैबनॉन 
की सैडार की लकडी मैंने देखी जो मिस्र के महलों में लगाई जाती थी और 
जिससे अम्मन की नाव बनाई जाती थो । रेगिस्तान मे सूखी हवाएँ चली औ* 
बदन फट यए; यहाँ तक कि बहुत तैल शरीर पर मलना पहा। सरायो मे 
खूब खाते-पीते को मिला और कही भी डा इत्यादि से घोखा मही पाया । 
यहाँ-वहाँ सरायों मे मैंने रोगियों को भी औपधियाँ दी । सिडार के जगलो 
में पेड इतने ऊँचे थे कि मदि मैं उतकी ऊँचाई के बारे में किसी मिद्नी से 
कहता तो कभी विश्वास नहीं करता । मार्भ भे इन जगलो भे चइमे स्वच्छ 
थे। यहाँ के जगलो भे गडव की खुशबू थी। मैंने समझा कि यहाँ रहने 
वाले कभी दु:खी नह हो सकते थे परन्तु जब दासों को लकड़ी काटकः 
समुद्र तट तक उसे ढोते देखा तो दिल काँप उठा। उनका दुःख अपार था 
उनके हाथ और पैर सब पेड की छलो और उनके औजारो से कटे हु ए 
ओर पीठों पर चाबुक से बने घावो को मक्खियो से रहा दिया था। 
आद्लिर हम कादेश नगर में पहुँच गए। यह एक बडा किला था प 
उसमे कोई पहरा मही था। मिन्नी हाकिम और सिपाही सब मगर में अप 
कुटुबियों के साथ रहते थे । उन्हें शायद याद भी नहीं रहा था कि वे 
सैतिक थे | मुझे यहाँ कप्ताह की पीठ मे पड़े छालो के पुर जाने तक रहे 
रना पडा । इस वीच मैंने यहाँ बहुतो का इलाज भी क्या। यहाँ के मिल 
वैद्य बिल्कुल नालायक ये--इतने अयोग्य कि सदि कभी उनका ना 
जीवन-मृह की पुस्तक मे लिखा गया था तो उसे अब अवश्य मिठा देर 
चरिए था 
यही मैंने अपने नाम और उपाधियों की एक मुहर एक बीमती पत्य 
पर खुदवाकर बनवाई। यहाँ मित्र की भाँति मुहरें अँगूठियों मे मही पहन 
हैं बल्कि शम्बी गोलाकार बनवाकर गले मे पहन लेते हैं कि ऊब उसे मि: 
को तख्ती रखकर थेर दिदा जाय तो उसका जअक्स उतर आये 





श्रर वे देवता मर गये 


यहाँ से फिर हम चल दिपे और सीमा पार करके नाहरामी पहुँचे । 
अब हम यात्री-कर देवर मितन्‍्ती लोगों को भूमि में आ यए ये / यहाँ 
लोगो ने हमारा स्वागत किया । उन्होंने कहा, “तुम मिखी हो इसति 
हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम्हे देखकर बडी प्रसन्नता होती है पर 
हम उदास भी है क्योकि तुम्हारे फराऊन ने हमारी रक्षा के लिए सैतित 
और हथियार और सोना नहीं भेजा है। अफवाह यह हैँ कि कोई देवत 
हमारे राजा के पास [वहां से भेजा गया है हालाँकि यहाँ हमारी रक्षाप 

पतले से ही निनवेह की देवी इश्तर मौजूद है ।” 

उन्होंने मुझे और दप्ताहू को धरो पर बुलाकर भोजन कराया. मदिरा 
पिषाई इत्यादि । कष्ताह ने सुशसे कहा : 

“प्रालिक यहीं हम रहें तो बहुल ही अच्छा हो क्योहि यहाँ के लोग 
भोले हैं और हम उन्हें खुव बेदकूफ बनाकर उनसे घन ऐंठ सफगे।” 

मिठलनी का राजा अपने दरवारियों सहित उस दिनो गर्तियों की वजह 
से पहाहो पर चचा गया या और मैंने इवनी परेशानी भुगतती मर्जुर नहीं 
को कि वह! जाकर उससे मिलता । यस्‍्लु होरेमटेक के कद्दे अनुगार मैं वा 
हे बड़े सोगों में मिन्ना और गरीबो से मी मिला। सभी वेचैत थे । मितसी 
दिसी झयाने में शक्तिशासी क्षेत्र था वरस्तु आजक्ख हवां में उश्तीशा 
हक्‍्का प्रतीत होता था। उसके एक ओर [व में बेवीसौत या तों उतर में 
जगली जातियां ची, और परिचम में दितेती लोग थे शितका देश होती 
बे हपाता या। मैने हि्तेठियों के बारे में जिवता सुना था दि बड़ भवातह 
लोग थे उतनी ही मेरी इच्छा बड़ा जात को ध्रवल हो उठी परल्ु पी मैने 
बेबीसौन जाना तय डिया । 

मिली के बाशिदे कद के छोटे थे, उनडी स्त्रियाँ सुखर थीं और 
बकने खिलौलो जँसे लगत थे; हो झकता या कि वह सी जबईटत ने और 
होते उभ्तर-द्तिष पूरे और वस्विम में राज्य रिया यथा, पास्ट वह ही 
शुड ऐसी छात है डिसे सभी कास्ट अपने बारे मे इटा करते हैं। मुगी ही 
हवस शानम था ड़ि बने कराऊत मिस्र में रागर इरते ये तब हे यह सीह 
डलहे ब्धन ये और उस्हें इर पेड्के वे । हो वीडियो मे बढ सींग बाती 
झषटकियाँ मां बहा सह्ाद की केदा में घेड रहे वे। सु्ते उठ शोतों मे रार 





दे देवता मर गये ह्र३े 


करने के बाद पता लगा कि उनके देश को सीरिया ओर मिस्र की ढाल की 
तरह बेबीलीन की महान्‌ शक्ति ओर जग्रती जातियों के विरुद्ध काम में 
साया जाता था, और कैदल इसी कारण से फ़राऊन उनके राजा को बनाये 
रखता था और उन्हें हथियार, सिपाही और सुवर्ण दिया करता था । परन्तु 
बह लोग इस बात को समझते नही थे, और अपने देश और अपनी शक्ति 
का बेहद धमंड करते थे । 

और मैंने देखा कि वह ऐसा देश था जिसका भविष्य अंघकारमय था । 
लोग इस तरफ से वेफिक़ थे और खाने-पीने, वस्त्रों और नुकीले जूते और 
अँची टीपियों में मस्त रहते थे। बह लोग जवाहिरातो के भी कुशल 
पारणी ये। वहाँ के लोगों के हाथ-पाँव मिल्नियों की भाँति पतले थे और 
स्त्रियों की त्वचा तो इतती भ्धिक गोरी, नर्म और पारदर्शी होती थी कि 
अन्दर से नीली नर्से भी दिखाई देती थी। उनके आचरण नभ्र और बीली 
मीठी होती और छुटपने से ही वहाँ की स्त्रियाँ और वहाँ के पुरषों को 
नज़ञाकत के साथ चलना सिखाया जाता थां। वहाँ की रंगशालाओं में भी 
कभी झगड़े नहीं होते थे। मुझे उनके लिए डर लगा करता क्योंकि जो युद्ध 
मैंते देखा था और यदि जो कुछ 'हाती” राज्य की बाबत मैंने सुना था वह्‌ 
सब सच था तब तो मितस्नी डूबा ही समझना चाहिए था । 

उनके वैध चतुर और योग्य होते थे। और उनका इलाज ऊँची श्रेणी 
का था। परन्तु वह सिर छोलसे की विधि से अनभिज्ञ थे। 

वह लोग मेरे पास इलाज कराने आये। जिस प्रकार उन्हें परदेशी 
बस्त्र पहतते और परदेशो मदिरा पोने का शौक था उसी प्रकार परदेशी 
इसाज के भी वह शोकोन थे । उनको स्त्रियाँ मेरे पास मुस्कराती हुई आईं 
और उन्होंने मुझसे अपने दुःख कद्े और कहा कि उनके पुरुष आलसी, थक्ते 
हुए और पौरुष से खाली थे। उनकी बातों का अये मैं समझ गया पर मैंने 
उन्हें भागे न बढ़ने देने में होशियारी को क्योंकि मैं परदेश मे उनके कायदे- 
कानूनों को महीं तोड़ना चाहता था । मैंने उन्हें स्मनों में सोखों हुईं ओप- 
धियौ दों कि वह उन्हें संदिरा में घोलकर अपने पुरुषों को पिलाया करें। 
स्मर्ना उन दिनों इस प्रकार की ओवधियों के लिए प्रसिद्ध घा और वहाँ से 
असते समय उनसे उक्त ओषधियाँ बनाना मैं सोख आया था। मैं कह नहीं 


श्श्४ के देवाग मर गये 


शक्ता दि उन स्तियों ने यहू औद्यधियाँ अपने पतियों को दीं अथका अपने 
पिश्नी को, देते मुझे सित्रों जी हो सभायना अधिक सगती है, पर पढ़ अवर्य 
है कि उनको हिस पूरी हो यई होगी। उनसे से घोड़ी ही सिवियों के बच्चे थे 
जिसमें मुग्ों उठ पर छाई हुई आपत्ति और भी बड़ी प्रतोत होते सगी थी। 
वास्तविकता सह थी हि इन लोगों को अपने राज्य बी सोमा के वारे में 
कोई श्ञान नहीं था। हिसैती लोग पत्थरों को उसाडकर से जाते और जहाँ 
उनके जी में आता वट्ी सगा देते थे। यदि कभो मितसनी आपत्ति करतेतो 
यह हँसकर उनसे कहते : ' साहस हो तो लगा दो न तुम्ही इस्हें।” मित्रों 
सुनकर चुप सगा जाते क्योंकि जो कुछ उन्होने हितेतियों के बारे में मुत 
रखा था उसे ध्यान मे रखते हुए उनसे विरोध प्रैदा करता वह समझदारों 
नहीं समझते थे । हिर्तैतियों हो ऋरता की यहाँ तक कहानियाँ बही जाती 
थी कि यह मनुष्य को पीटकर उसकी चीखें सुतकर और धावों से बी 
रक्त को देखकर आनन्द मनाते थे। सीमाप्रान्त पर यदि कोई मितली रा 
रहनेदाला उन्हे मवेशी चयने से रोकता तो दह उसे पकडुकर उसके ह'थ 
काट डालते थे और खडी फ़सलें उजाड़ देते थे। या फिर पैर काटकर 
आदमी से कहते कि वह दौड़कर जाय और अपने राजा से उनकी शिकायत 
करे। सिर की खाल फाइकर आँखों पर उल्दी उतार देते और फिर कहे: 
“अब सही स्थानों पर पत्यर गाड़ दे ।” उनका अत्याचार अप्तानुपिक 
था। लोग कहते ये कि यह टीडी दल से भी अधिक भयानर ये ६ टीडियों 
के चले जाने पर पृथ्वी फिर से अताज उगाती है परन्तु जहाँ होकर एक बार 
हितैतियों वा रथ निकल जाता वहाँ निश्चय ही घास भी पैदा नहीं होती 
यी। 
यहाँ की सभी बातें मैं जान चुका था और अब मैंने यहाँ अधिक रक्ना 
व्यर्थ समझा । केवल एक बात रह गई थी और वह यह कि मितन्नी के बैच 
भरी इस बात को, मैं सिर खोल सकता हूँ, नही मानते थे। मेरे ज्ञान पद यह 
एक आधात था । और तभी एक दिन मेरे पास एक घनी-मावी व्यक्ति आ- 
कर बोला कि उसके सिर में निरंतर समुद्र के गर्जन का रोर-सा हुआ करता 
है जिससे न उसे दिन में चैत है न रात को आराम । वह उससे बेहोश तक 
हो जाता है और इस कट्र दर्द उसके होता है कि उससे तो यह मर जाता बह 
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तर समझता है । मितन्‍्नी वैद्यों ने उसे लाइलाज बहकर छोड़ दिया था। 

वहाँ के दैद्यो की मौजूदगी मे मैंने तीसरे दि उसका सिर खोला और 
प्ताहौर ने जिस प्रकार उस हब्शी का भेजा साफ क्या था उसी भाँति मैने 
उसके भेजे मे से चिड़िया के अडे के बराबर मेल, जो शायद शैतान की रह 
का अंडा था, अत्यत सावधानी से साफ कर दिया । फिर चाँदी की मोटी 
चहूर खौखले में लगाकर सिर सी दिया, मरीज पूरे समय तक होश में 
रहा और जब मैंदे उसका घाव सी दिया ठो उठकर खडा हो यया था और 
उसने भुझे धन्यवाद देते हुए कहा : “अब मेरी ठक्लीफ दूर हो यई है, अब 
बह शोर मुझे सुनाई नही देता-- जो पीडा घोडी-बहुत हुई वह उस निरतर 
होने वाली पीडा के सामने तो नही के वरावर थी।” 

अब मिठस्‍्ती के वँद्यों ने गेरी बातों पर हँसला दद कश्दिया था | सेरा 
शाम दूर-दूर तक फल शयां और लोग मेरे हुनर की प्रशसा करते लगे। 
तीसरे दिन वह रोगी नींद भे उठकर चल दिया और ऊपर से ग्रिरकर मर 
भया। परन्तु इसके लिए किसी ने मुझे दोपी नही ठहराया । 

एक नाव किराये पर करके मैं और कप्ठाह नदी के बहाव के साय 
चेबीलौद के लिए चल दिये। 


बेबीलौन साम्राज्य से हम चैल्डिया नाम के नगर में पहुँचे जिसे कैसाइ- 
टिस-भूमि भी बहते थे क्योकि दहाँ के रहने वाले 'साईटिस' कहलाते थे । 
पंरनु मैं अपने वर्णन मे इसे बेवीलौन ही लिखूँगा क्योकि यही नाम प्रसिद्ध 
है। थह जगह अत्यंत उपजाऊ है और दूर-दूर तक यहाँ मैदान ही मैदान 
फले हुए हैं जिनमे स्थान-स्थान पर सिंचाई वी नहरें खुदी हुई हैं। मिस्री 
औरतें भुककर अनाज पीसठी हैं और यहां बह दो पत्थरो के वीच बैदकर 
उसे पीसती हैं जो प्रायः अधिक कठिन कार्य है। 

पेड़ यहाँ इतने कम हैं कि उतका काटना जुर्म माना जाता है। जो 
कोई नया पेड़ लगाता है बहू देवताओं शी कृपा बा भागी हो जाता है। यहाँ 
लोग तेल से चुपड़े-चिक्ने और खाये-पिये और मोटेसाडे हैं और मोटे 
सोगों की भाँति घुशमिजाज् हैं जो अधिकतर हँसा करते हैं। यह लोग 
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गहरा खाना खाते हैं और इन्हीं के यहाँ मैंने एक विचित्र चिडिया देखी 
जिसका नाम उन्होंने 'मुर्गी! बतलाया। यह उड़ नहीं सकती थीं और 
मनुष्यों के बीच ही रहती यी और नित्य मगर के अडे के बराबर एक अंश 
देती थी जिसे वह लोग बड़े चाव के साय खाते थे । हालाँकि उन सोगो में 
यह बढ़िया पदार्थ माना जाता था फिर भी मैने उसे खाने का साहस नहीं 
किया । 
परन्तु इस नगर की विशासता भौर धन देखकर मुझे आएचर्य हुआ। 
इसका परकोट पंत के समान ऊँचा था और देवता के लिए बनाई हुई 
मीनार आकाश के मध्य मानो घुस गई थी। मकान यदाँ के पौँच-पौँच मिस 
के थे और सोग उनमे एक-दूसरे के ऊपर रहते ये- यहाँ की सी दुडानें 
थीजीज में नहीं थी । 

इनका देवता मादू क था। इश्तर के मदिर का तोरण अम्मन के द्वार 
से ऊँचा था और सूर्य के प्रकाश में उस पर सगे पत्थर घमचमा उठों ये। 
इस द्वार से मादक की मीनार तक एक सडक जाती थी जो आगे भतार 
बत खा जाती थी। यह इतनी चौड़ी और साफ़ थी वि उसपर होहर 
हक साथ कई रय निकल जा सकते थे। इस घुज्जे के ऊपर स्योतिषों सोग 
रानते थे जो अच्छे-बुरे दिन तथा मनुष्य के भाग्य को उसका अस्मपत्र बती* 
कर बतला देते थे । 

मेरे वास इतना सुवर्ण था कि मदिर के खड़ाते से चाहे जद गितार 
खा सकता था। मैंने वहीं द्वार के पास एक कई सजित ऊँची संदाय में पर 
बनाया। यहाँ ऊपरी मडिसों पर छतों पर बाग खगाये गए ये कहाँ वा 
कर फार-फूल खिजे रहते थे। मेहदी यहाँ बटूड मिलती थी । इस सराय 
मे बह़े-बरे आदमी ही करे वे --जैमे राजदूद अपवा ऊदे स्वापारों 
शच ! यहाँ वमरो में मोटे गसीजे विछे थे और जगती आनदेरों ही मर्म 
खातों थे हैंया सजाई गई थीं, दीदारों वर रय-विरते वरथर काददह चित्र 
बने हुए थे शो अधिहतर कामोलसेजड वे। इसझा नाम इशतर का अत» 
ऋकत था और मगर ये सर्मः धास वस्तुओं है साद यह भी देवदा ही ही 


बापराद थौ। 
दीं हैंठे शारि सार डे लोग देखे और नाता झावाएँ हुती। बह गोद 
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बाजाये मे ऊँचे व्यापार किया करते थे। सोय कहते थे कि बेबीलौन ससार 
के भष्य में था और यहाँ का व्यापार बहुत ऊँचे दर्ज का था । व्यापार यहाँ 
सबसे महत्त्व का विंयय था। नगर कोट तथा क्लि यह लोग बात्परक्षार्थ 
बनाते थे लड़ने के लिए नहीं। यहाँ व्यापारिक क्षेत्र इतना वडा था कि 
देवता भी आपस मे व्यापार करहे थे अर्वात्‌ एक मंदिर दूसरे मदिरसे 
व्यापार करता था । फिर भी उन्हे अपने सजे हुए सैनिको पर गये था। 
बह सोने-चाँदी से मढ़े कवच और शिरस्त्रएण पहनते थे १ 
मेरा पत्र मुझसे पहले ही यहाँ आ पहुँचा था। एक दिन मेरे पास 
इण्तर के आनन्द भवन में एक आदमी आया और उसने कहा कि वेबीलौन 
के सम्राद ने मुझे बुलामा धए। कप्ताह सुनते ही आदत के मुताबिक घंब- 
राया और उसने कहा : "मत जाओ :-- चलो यहाँ से भाग चलें... राजाओं 
से मिलकर कोई लाभ नही होगा... उल्टे मारे न जाएँ,” मैंने कहा : "मूर्ख ! 
हमारे पणस हमारा देवता जो है !” 
सुनकर उसने हाथ भले और कहा, “देदता छोटा-सा है और काम 
बड़ा है। और फिर हर देजा वाम में उसदी कृक्ति वी परवाह करता भी 
बजा है। ..पर खैर जब तुम जाओगे ही तो मैं भी साथ चलूँगा ताकि मरें 
तो इबट्डू मरें । परन्तु एक बात करो | आज मत जाओ वयोकि आज हफ्ते 
का आखिरी दिन है ओर सारा बाजार और लोगो के घर तक बन्द हैं 
और फिर जब जाता ही है त्तो बयो न इश्जठ के साथ जाओ ...उससे फहो 
कि बल वह ले जाते के लिए डुर्सी लेता आवे।" 
मैंने देखा कि वह बात पते को कह रहा था। मैंने वादशाह के आदमी 
से कहा, “तुम मुफे मामूली परदेशी समझ सकते हो थह तुम्हारी मर्जी है 
पर मैं बादशाह के पास कल जाऊँगा आज नही, क्योकि आज खाजो दिन है 
और फिर बल भी तवआऊँगा जद तुम्हारा दादशाह मेरे लिए वुर्सी भैजेया 
गयोकि गोचर से विगड़े पैर लिये मैं वादशाह के सामने नही जाना चाहता ।" 
वह बोला, “मिली कोड़े ! यह बोल तुके भाले से छिदाकर कही 
मरवा न दें । 
पर साफ लगता या कि वह मेरे शब्दों से अत्यन्त प्रभावित हुआ था 
जपोक़ि दूसरे दिन जब बह लौटा तो डुर्सी लेकर आया, हालएकि बह कुसी 
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मामूली थी जैसी कि साधारण ध्यापारिओं को बुनाने के लिए भेजी जाती 
थयी। 

कप्ताह ने उसे देखकर गालियाँ वी और वह चिल्लाया, 'सैट और 
समाम ईतान तुम्हारा नाश करें ! माडू'क तुमपर विच्छू छोड़े ! यहाँ से 
भाग जाओ ! क्‍या तुम यह समझते हो कि मेरा मालिक इस टूटी दुर्सी पर 
जाएगा २" 

द्वास फटे नेत्रों से देखने लगे । उस आदमी ने कप्ताह को अपना डंडा 
'दिल्लाया और दर्शक एकत्रित होकर हँसकर कहने लगे, “अपने उस मालिक 
को तो दिखा जिसके लिए यह ऊुर्सी ठीक नहीं है ! ” 

कप्ताह ने तुरन्त टस सराय की वही कुर्सी किराये पर मँगाई जो 
काफी रकम की थी। यह [एक बहुत ही शानदार और वी बुर्सी थी 
जिसे चालीस दास मिलकर उठाते थे और जिसमे केवल शक्तिशाली राश्यों 
के राजदूत इत्यादि चढ़ा करते थे या फिर परदेशी देवताओ की सवारियाँ 
निकाली जाती थी। और जब मैं सुनहरी व रुपहली जरी से मद हुई 
कामदार पोशाक पहनकर नीचे उतरा तों लोगो की हंसी घम गई। मेरे 
गले और वक्ष पर सुवर्ण मे खचित जवाहिरात सूर्य के प्रकाश में घमचमा 
रहे थे। मेरे गल्ले मे मोटी-मोटी सोने की जजीरें पड़ी हुई यीं। सराय के 
दास मेरे पीछे-पीछे सिडार और आवनूस से बने हुए मेरे दवाओं के वक्सों 
को लेकर चले । लोगों ने मेरे सामने सिर भुका दिए। बह कहने लगे, “यह 
व्यक्त तो सचमुच ही देवताओं जैसा योग्य लगता है--- चलो हम लोग भी 
इसके पीछे-पीछे राजमहल को चलें ।” 

महल के दीघे द्वार पर सैनिकों ने भीड़ को भालों से रोका। ढालों वीं 
दीवार-सी लिच गई जिन पर सोना और चाँदी चमकते लगा। जब मुझे 
भीतरी श्रागण की ओर ले जाया गया तो मैंने देखा मार्ग के दोनों ओर 
अगणित उड़ते हुए भ्रस्तर के दी्घं और विद्यालकाय सिह रखे थे । यहीं मुझे 
शुक वृद्ध मिला जिसके गाल लटके हुए और नेत्रों में क्रोध था। उसकी 
छोड़ी मूड़ी हुई थी और वह वहाँ के पढ़े-लिसे लोगों को भाँति कादो में 
सुवर्ण के कुंडल पहने हुए था । वह मुझे देखकर बोला : 

“तुम्हारी हरकतों से मेरा जिगर जलने लगा है। द्ुम आये क्या हो 
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अपने साथ नाहक भीड़ लगाकर छापे हो और तुमने व्यर्थ का हल्ला मचावा 
दिया है। दुनिया वेः चाटों कोनो के मालिक ने मुझसे पूछा थाझियह 
आदमी कैसा है जो अपनी इच्छा से आता है और बादशाह की मर्जी रो नही 
आता और जो जब आता है तो साथ हंगामा भी ताता है | ” 

सैंने उसको उत्तर दिया, “तुम्दारी बढबकः मुभे: मक्खियों बी भित- 
भनाहटन्सी लगती है फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम हो कौन जो मुझसे 
यह सब पूछते हो ।” 

*मैं दुनिया के चारो कोनों के मालिक का सबसे बड़ा बँद हैं ।” उसने 
कहा, “और ठुम कोन ठप हो जो यहाँ हमारे मालिक को लूटने आये हो ? 
यदि वह छुम्हें खुध होकर सोना था चांदी दे दो समझ लो कि उसमे से मुझे 
आधा देना होगा ।' 

“तव तो तुम मेरे विचार से मेरे नौकर से बातें करो जिसवा काम 
बोच के बदमाशों को हटाना है। परन्तु फिर भी तुम्हारा बुदापा देखकर मैं 
धुम्हूँ दोस्त वना सकता हूँ हालाँकि तुम जानते कुछ भी नही हो । मैं अपने 
हायो के यह सुवर्ण के कड़े तुम्हें दे दूंधा केवल यह दिखाने के लिए कि सोना 
भेरे लिए पैरो के नीचे की घूल से वढ़कर नही है.-.मैं तो केवल ज्ञान का 
मूा हूँ 0” 

जब पैंने उसे दाँह से उतारकर सुदर्ण-वलय दे दिया तो बह हैरत में 

रह गया शोर इतना घबरा गया कि उसने मेरे साय वप्ताह वो भी अन्दर 
चला जाने दिया | 

सम्राट बनें बूरियाश एक हवादार विशाल कक्ष मे नटम गहों पर गाल 

ढो हाथ से दवाये बैठा थट । वह एक विगडा हुआ उदृण्ड लड़का था । कमरे 
की दीवालो पर रग-बिरंगे पत्थर चमचमा रहे थे । उसके पैरों के पास एक 
छिह बैठा था जो हमें देखकर गुर्राया। वृद्ध उसे देखकर भूमि पर उत्दा 
लेट गया और होठो से पृथ्वी घिसने लगा । कप्ठाह ने भी उसकी सकल की 
परन्तु जब उसने सिंह की गुर्राहद सुती तो झ्पटकर उठ बैठा जिसे देखकर 
वादजाह हँसते-हेसते पीछे झुक गया ) वह इतना हेता कि उसकी आँखो में 
पानी आ गया । फिर अपने दर्द की याद कर वह कराहने लगा उसका एक 
गाल इतना सूज गया था कि उसकी वहवाली आँख भी आधी ही खुलो थी। 
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बहू उस वैद्य को देखकर युर्राया तो वह झट से बोला, “यही वह मित्रो है 
जो बुलाये से कस नही आया था। केवल एक झब्द श्रीमान्‌ बढ़ दें और 
सैनिक इसका हृदय फाड़ देंगे।” परन्तु बादशाह ने उसके लात देकर कहा, 
“यह समय व्यर्य बातें करने का नहीं है...पहले मेरा इलाज करो। मेरा 
दर्द इतना ज्यादा है कि अगर शीघ्र ठीक नहीं हुआ तो शायद मैं मर ही 
जाऊँया। कई रात तो मैं सो भी नही सका हूँ ।” 

वृद्ध पृथ्वी पर सिर पटकंकर कहने लगा, “हे ससार के चारों कोनो के 
मालिक! जो कुछ भी कर रुकते थे वह सब हमने बरकेः देख लिया है 
हमने मन्दिर में जबड़े और दाँत सव चढा दिये हैं कि जो मूत श्रीमात के 
जबड़े मे घुस गया है वह निकल जाए। इससे ज्यादा हम बुछ क्या वर 
सकते है क्योंकि अपने पवित्र शरीर को आप हमे छूने तो देते नहीं हैं भौर 
मेरा विचार है कि यह गदा मिसी भी कोई लाम नही पहुँचा सकेगा ।” 

तव मैंने कहा,मैं मिस्री हूँ, सिन्यूहे--वह जो फराऊन द्वारा 'एवाजी' 
कहा गया घा--वह जिसे युद्ध के बीच सँनिकों ने 'जगली गये का बेटा कह 
कर पुकारा या--श्री मान को देसकर मर्ज जानने की आवश्यकता मुझे नहीं 
है क्योकि भाषका सूजा हुआ गाल साफ बता रहा है कि अन्दर ढाढ़ बिगड़ 
गई है जिसे आपने समय के अन्दर, जैसाकि निश्चय ही आपके वैद्यों ने आप 
से कहा होगा, नही उपडवाया है। ऐसे दु.ख अधिकतर बालकों के हुआ 
करते हैं और संसार के चारो कोनों के सम्राद्‌ को शोभा नहीं देते जिसके 
सामने स्वयं सिंह भी काँपा करते हैं जैसा कि मैं प्रत्यक्ष भी देख रहा हूँ । 
फ़िर भी आपकी पीड़ा तीज्र है और मैं इसे ठीक कर दूंगा ।/ 

बादशाह मे वैसे ही बैउे-बैठे कहा : 

“तुम सचमुच बडे साहस से वोलते हो । अगर मैं ठीक होता तो तुम्हारी 
जुवान क्टवाकर तुम्हारा जिगर चिरदा देता--पर इस समय मैं अपना 
इलाज कराना चाहता हूँ । मुझे शीघ्न अच्छा कर दो और मुम्हे बड़ा इनाम 
मिलेगा पर अगर तुप्त मुझे कष्ट दोगे तो मैं शीक्ष मरवा डालूंगा।" 

“देसाही हो ।/' मैंने कहा । फ़िर अपने औज्ञार बाहर तिकालकर क्न्हें 
पवित्र अग्नि में शुद्ध करने लगा और साथ-साथ मैं कहता भी गया, “मेरे 

एक छोटान्सा देवता है पर हैवह अत्यन्त शक्तिशाली । कल मुझे उसते 
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नही आने दिया तो मुझे जीवनदान दे दिया क्योकि आपके मूंह का शैतान 
आज ही पका है। मैं इसे वहुत ही आसानी से और बिना दर्द किये हुए 
फोड़ दूंगा। वैसे देवतागण वादशाहों को भी पीडः से मुबत नही करते परस्तु 
सह मैं विश्वास दिलांठा हूँ कि मेरे काम के वाद आपकों बेहद आराम 
पफिलेगा ।”/ 

ओर मैंने मदिरा गर्म करने की आज्ञा उस वैद्य को दी । वह बडबडाया 
और उसने अपना सिर पृथ्दी पर दे मारा पर मैंने उसको कोई परवाह नही 
की। 

बादशाह कराहता हुआ बैठा था। बह सुन्दर लड़का था और मुझे वह्‌ 
भा गया था। 

उस मदिर मे मैंने सुल्त करने को औषधि मिलाकर उसे पिलाया जिसे 
पीकर उसके नेत्र चप्तकने लगे और वह बोला : 

“मेरा दर्द जाता रहा है-.-अब मुझे तुम्हारे चाकू-चिमटी की कोई 
अरूरत नहीं है ।” 

परन्तु मेरा आत्मिक बल अधिक था। उसका सिर अपनी काँख में 
मजबूती से दवाकर मैंने उसका मुँह खुलवाकर उस फूले ममूड़े भे अपना 
भर्म चाकू घुसाकर मवाद तिकाल दिया । बह चाकू के दर्द से चिललाया जिसे 
सुनकर यह सिंह उठ बैठा और उसने दहांड लगाई । उसके नेत्रो से अंगारे 
घरतने लगे और उसने पूँछ उठाकर खड़ी कर लो। परन्तु शीभ्र ही चह 
यूक्‍्ने लग गया । अब उसका दई जाता रहा था। मैंने उसके याल ऊपर से 
तनिक दबारर उसे और आराम दिया। अब वह दर्द जाता रह था और 
घूक-यूककर उसने सारा भवाद और रक्त निकाल दिया था। वह बोला : 
*'प्रिश्ली सिभ्यूहे ! गो हुमने मुभे छू दिया फिर भी तुम घत्य हो ! ” 

बृद्ध भीतर ही भीतर जल गया और उसने कटा, “ऐसा तो मैं भी कर 
सकता था यदि श्रीमान मुझे अपना शरीर छूने वी आह दे देते और दौतो 
आला बैच तो इससे भी कथिक घादुर्प से इस काम बगे कर लेता।” 

और जब मैंने कहा कि उसका कथन सत्य था तब तो वह आइचये- 
चकित रह गया १ “परन्तु”, फिर मैंने बहए, “इन लोगो का आत्मिक दल 
मेरे समान भ्रवल नहीं था जो कि वैद्य में होता चाहिए क्योकि बादशाह की 


हर वे देवता मर यये 
पीड़ा भी विधिवत्‌ ही दूर की जा सकती है अन्यया नहीं। मह लोग मपने 
प्राणो के भय से डरते थे औरइलाज ठीक नही कर रहे थे। अब मैंने इताज 
कर दिया है और श्रीमान्‌ के अनुचरों का स्वागत है कि वह मेरा निगर 
फाड़ डालें।” 

बादशाह ने फिर यूककर गाल दवाया जहाँ अब दर्द बिल्कुल नहीं था 
और कहा : 

“आज तक मैंने तुम्हारे समान निर्भीकृतापूवंक बोलने बाला व्यक्ति नद्दी 
देया सिन्पूद्दे | परन्तु शुमने मेरी पीश हरो है अतएव मैं तुम्हारी उदृष्ठता 
को क्षमा करता हँ--और साय ही साथ तुम्हारे अनुचर के प्राण भी छोड 
देता हैं जबकि उसने मुझे तुम्हारी काँस में सिर फेगाये रोते देख लिया है। 
और किर इसलिए मी उसे माफ़ करता हैं कि उसने अपनी मूर्ख से मुझे 
हेसाकर सुग किया था !” फिर बष्ताह से कहा, “वैसा फिर करो। 

पर उसने उत्तर दिया, “यह मेरी तौद्दोन है ।” 

बे दूरियाश ने मुस्करावर उसपर सिह को लसकार दिया । और जद 
सिह उसकी ओर चला तो बह भागा और विवाह पर चढ़ गया। वि भी 
दीदाप के साद्ारे पिछले दोनों पैरों पर शह्ता हो गया तो वह और ऊपए 
उद गया और अधर-्सा लटक यया। बादगाह का हैंसी के मारे मुरा होते 
था 
फिर उसने मुझे साथ विद्ाकर मदिरा त्रिषाई और खाता लिवाया। 
कई चांदी के थातों में उत्तम भोजन परोसा साया जिन्हें पैते चार से शाप्रा 
भौर उत्तम मदिशा थी। मैंते रहा : 

“आपरड़े दर्द का असली कारण वह वियरी हुई शाठ है और यदि वर 
सीवश्र न निशाषी गई तो आपका दई सौट गश्ता है। हज यट मौररा/ 
सूजन बेट बाय सो उसे उसहवा लेता आवश्यश है ।/ 

डसहा इेट्रा मूनइर क्याएह पार दया ओर बह बोहा : “टै वरदेजी | 
मुझ बादनों की अति बट्व अधि बात करते हो ।/ दिएजुछशीचरा 
बड़ा, “हो महता है दि ठुप टी इहते हो क्योंडि दर माही में बद ईई 
बद छाता है झब भेरे पैर दे हो जाते हैं। उस खमर दई इतता मगड बेटी 
है कि दे मरना बेट्सर समसतने समता हूँ 4 यहि बह इवि दादा हीं काठ 


दे देवता मर गये श्द्र३ 


है तो तुम इसे उखाड़ोगे क्योकि उस दाँत वाले वँद्य को तो पास भी नहीं 
आने दूँगा. :. 

मैंने गम्भी रठापुवंक उत्तर दिया : “आपका दाँतोवाला वैद्य ही उसे 
उखाड़ेगा क्योकि इस काम मे उससे चतुर ऑर कोई नहीं है--बह मुझसे 
भी ज्यादा होशियार है। वैसे मैं पास खडा रहेगा और आपके हाथ पकड- 
कर आपकी हिम्मत वढाऊँगा । मैं अपनी नाना देशो से प्राप्त विद्याओं पे 
आपका ध्यान बेंटा दूँगा और इस वीच जो दो हफ्ते का समय ठीक रहेगा 
जिसमे आपके मुह की सूजन भी बैंद जाएगी, आपको कुल्ला करने के लिए 
एक भति उत्तम ओपधि दूंगा जो वैसे तो बुरे स्वाद की होगी और मुंह में 
थोड़ी-थोडी लगेगी भी, परन्तु इस सूजन को शीघ्र बिठा देगी ओर बाद में 
दाँत उखाइते रूपय भी सहायक सिद्ध होगी ।/” 

बह नाराज हो गया, “और अगर मैं यह सब त करूँ तो २!” 

" आप मुझे वचन दें कि यह सब मेरे कहे अनुसार होगा और यहे मैं 
जानता हूँ कि ससार के चारो कोनों का शासक वचन देकर कभी नहीं फिर 
सकता । और यदि आपने भेरा बहा कर दिया तो मैं आपका दिल अपने 
हुतर से खुश कर दूँगा - पानी को खून बना दूंगा--और फ़िर आएको 
उसका कारण भी सिखा दूँगा कि आप अपनी रियाया को खमत्कार दिखा- 
ऋर प्रभावित कर सर्क । परन्तु आपको वचत देना होगा कि आप उसे रहस्म 
ही बनाये रखेगे क्योकि यह अस्मन के मदिर के प्रथम श्रेणी के पुआरी 
होने के नाते मैंने सौखी है और ग्दि आप बादशाह न होते तो मैं आपको 
यह कभी न बतला सकता था।” 

और तभी फप्ताह चिल्लाया * “अरे इस दुष्ट जन्नु को घी धर हटाइपे, 
मैरी कमर दुख रही है. .-अन्यथा मैं नीचे उतरकर इसका वध कर दूगा।” 

बर्नेंबुरियाश फ़िर जी भरकर हँसा और उसने सुशसे कहा : “इसे मुझे 
बेच दो... मैं तुम्हे बहुत धन दूँगा. बड़ा मसखरा आदमी है यह ! ” 

जब हम वहाँ से लौटे तो मैंने उस वृद्ध बैच से बहा “दो सप्ताह थाद 
फिर आपत्ति आनेशतली है | अभी से वलि देकर देवताओं को सस्तुप्ट कर 
तिया जाय तो उत्तम रहेगा---कक्‍्यों ?" 


बह धर्मभीए भनुष्य था। उसे मेरी सलाह बहुत ही भली लगी। 


श्रे४ वे देवता मर गये 
दाँत वाले बैध को भी लेकर उसने मुझसे मिलते का वचन दिया और 
वाहरी प्रागण से बैठे मेरी दुर्सी उठानेवाले चालीसो दामों को भोजन 
कराया और मदिरा पीने को दी | जव में वापस चला तो दास गाठा गा 
गाकर मेरे यज्ञ को वसानते आ रहेथे । मेरा नाम उन्होंने पूरे नगर मे 
फैला दिया। भीड़ें मेरे पीछे चली आ रही थी परन्तु कप्ताह अपने स्वेत 
गये पर चढ़ा हुआ नाराह चला आ रहा था और मुझसे वोलता भी न था 
क्योंकि उसकी तौहीन हो गई थी । 


दो सप्ताह बाद मड्‌'क की युज़ में मैं वादशाह के वद्यो से मिला और 
हमने मिलकर एक भेड़ मदिर में वलि चढाई। पुजारियो ने उसका बिगर 
देखकर, क्योंकि उस देश में जिगर देखना एक विशेषता थी यह कहा: 
“बादब्ाह अत्यन्त क्रुद्ध होगा परन्तु कोई आदमी मारा नहीं जायेगा परन्तु 
तुम्हे प जो औरभालों से सावधान रहता चाहिए ।” 

फिर हमने नजूमियों से कहा कि वह अपनी स्वर्ग की पुस्तक देखकर 
बतलाएँ कि वह दिन शुभ था अथवा अशुभ। उन्होने कहा कि दिन न तो 
शुभ था न अशुभ, वेहतर या कि हम कोई दूसरा दिन छाँटते ! फिर पुजी* 
रियो में हमारी प्रार्थना पर जल में तल डालकर भाग्य देखकर कहांकि 
उसमे कोई विशेषता उन्हें प्रतीत नहीं हुई--खासकर कोई बुरा शर्बुन : 
उन्हें नही दीखा | जब हम मदिर से चले तो एक गिद्ध एक मनृष्य का छ्िरि 
बजे में पकड़े हमारे ऊपर से उड गया जो उसने दीवाल से उल्टे ल्टके हुए 
किसी मुर्दे के शरीर से नोच लिया था। पुजारियों ने इसे अच्छा लक्षण 
दताया हालांकि मुझे बह बहुत ही उल्टा प्रतीत हुआ । कर 

इन सव भवरिष्यवाणियो से सचेत होकर हमने बादशाह के दैविको 
और उस सिह को कक्ष के बाहर छोड़कर अख्दर से द्वार बन्द कर लिये 
क्योंकि अपने गुस्से मे मुमकिन था कि वह उन्हें हम पर छोड़ देता जैसाकि 
मुझे उन सोगो ने बतलाया, होता आया था। 

सम्राद्‌ बनेबुरियाश मदिरा से चक होऋर वहादुरी के साथ आया 
परन्तु जब उससे दांत वाले वध के पास बुर्सी पर बैठने को बहा गया तो 
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अय से पीला पडते हुए वोला : “धु राज्य के बहुत ही आवश्यक कार्यों 
को करने अभी जाना है... मैं पीने में उन्हे मूल ही एया था,” ओर सुह कर 
जाने लगा। उसके वैद्य पृथ्वो पर ओवे पड़े थे और होठों से जमीन पोछ 
रहे थे, तभी मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड लिया और कहां: 
“श्रीमान्‌ धैये रखें, सब काम पलक मारते हो जायेगा -“तनिक मी पीड़ा 
नही होगी,” ओर मैंने वैद्यो को काम शुरू करने की आज्ञा दी। औजारो 
को पवित्र अग्नि मे शुद्ध किया और मैं उसके मुँह में सुन्‍्त करनेवाली 
ओऔपधियाँ मलने लगा । शी प्र ही वह बोला : “बस अब मत मलो .. मेरा 
मुँह और जिल्ला लकड़ी जैसी हो गई है । फिर हमने उसे कूसी पर विठातर 
उसका मुँह खोलकर अन्दर लकड़ी फंसा दी कि वह उसे वन्‍्द न कर सके । 
मैंने उसके हाथ पकड़कर उसे धीरज बंधायए और उसके दांतो वाले वँद्य से 
देबीलौन के सम्पूर्ण देशताओ को जगाकर बचिमटी से इतनी सफाई से एक 
ही झटके में बह डाद खीचकूर निर।ल लो कि मैं देखता ही रह गया। 
इतनी सफाई का काम मैंने इस सम्बन्ध मे आज तक कभी नहीं देखा था। 
हालांकि बादशाह उस समय पीडा से गै-गै-गै-्गे करने लगा था और ऋद्ध 
हो उठा था और जिसे सुनकर बाहर सिंह ने गरजकर द्वार से टक्कर दी 
थी और द्वार को बारस्वार पजो से खुरचने लगा था ) 

जब उस घादशाह बा सिर छोड दिपा णया और उसके मुंह से वह 
लड़ी निबाल ली तो बह क्षण प्रलयकारी प्रत्तीत हुआ; क्योकि पात्त मे 
उसने खून यूककःर चिल्लाते हुए दकता शुरू किया। उसके नेश्नो मे अधु 
भर आये थे और वह गरजकर सैनिरो को आज़ां देने सया दि हम सबके 
मार डाला जाय, उसने सिह को भी पुद्यारा कि वह हम सबके फपाइकर 
खा जाय ओर फिर लकड़ी लेकर अपने वैद्य--उस वृद्ध छो मारते लगा। 
दाँत वाला वैद्य समझा कि उसका अन्त समय आ गया था और पड़ा-पढा 
धर-यर कॉँप रहा था। तभी मैंने उससे (बादशाह से ) कहा कि वह दुल्ला 
करे। उसने बैप्ता ही किया । खूब कुलला करने के वाद जब रक्त रुक गया 
और पीड़ा भी नही रही तो वह तनिक घान्त हो गया । फिर मुझसे बोला : 
“अपने दचनानुसार मुझे: अब वह गमाल दिखाओ 37 हम एक और कमरे 
में गए क्योकि उस मनहुस रुक्ष में अब वह एड सण भरी रुवना पसन्द नहीं 
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करता था| मैंमे एक पात्र मे जल डालकर उसे वादशाह और उसके वैद्यों 
को चाया कि वह उसे परत लें कि वह जल ही था । फिर मैंते उसे घीरे- 
धीरे एक और पात्र में छोड़ा और सभी आसखरचर्य से देखने लगे क्‍योंकि वह 
रक़्त में परिशित हो गया और सभी ने चिल्लाकर आइचर्य प्रगट करिया। 
बादशाह ने प्रसन्‍्त होकर अपने वैद्यो को तव इनाम बौंटा । दत वाले 
वैद्य को तो उसने वास्तव में मालदार बना दिया। जब सव चल्ले गए तो 
मैंने उसे रक्त बनाने की वह विधि भी बदला दी जो, जैसाकि सभी 
जानते है, कितनी सरल है, परन्तु सभी हुनर जड़ में आसान ही तो होते 
हैं। वादशाह ने मेरी बडी तारीफ़ की और फिर तुरन्त अपने दरवारियों 
को महल के वड़े तालाव के पास थुलवाकर सबके सामने उतर जल को रक्त 
में बदलकर जब दिखा लिया तभी चैन पाया। और तब बढ़े और छोटे, 
ज़वर्दस्त और सीधे सभी भय से उसके चरणों पर लोट गए। 
बर्वेदुरियाश प्रसन्‍तर हो उठा, वह दाँत का दर्द अब विल्कुल भूल गया 
था । मुझसे वह खुश होकर कहने लगा: “भिल्ली सिन्यूहे ! तुमने मेरा 
इलाज कर दिया है, मेरी तबियत खुश की है और मुक्के कमाल सिखाया 
है। मैं तुमत्ते बहुत खुश हू / माँगो कया चाहते हो और वही तुस्दे मिलेगा ।" 
मैंने उत्तर दिया : “ससार के चारों कोनों के सम्राद बनेंबुरियाश ! 
चैद्य होने के नाते मैंमे आपके सिर को अपनी कोख के मीचे दवाया है और 
जूक आप चिल्ला रहे थे तो आपके दोनों हाथ पकड़े हैं। मैं परदेसी हैं और 
जव अपने देश लौदूँगा तो वेवीलौन के प्रचंड सम्राद्‌ वी ऐसी याद तेरर 
नही जाना चाहूँगा। अतएवं अपनी ठोड़ी पर आप एक दाड़ी वार्षे और 
अपनी विशाल वाहिनी को एक दार मेरे सामने होकर तिकालें कि जब मं 
आपकी उस प्रचड शक्ति को देख लूँ तो पृथ्वी पर आधा गिरकर आपके 
सामने सिर झुका दूँ..-अपने-आपको घूल समझने लग जाऊँ-- बस यदी 
चाहता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए ।” जे 
मेरी श्रार्थना से वह प्रसन्‍्न हो उदय । वह कहने लया : “सचमुच मेरे 
सामने आज तक ऐसे कोई नहीं बोला सिन्दूहे! मैंहुस्द्ारी प्रता 
स्वीकार करता हूँ, हालाँकि पूरे दिन मुझे सुदर्भ स्िहासन पर बेडरर 
सलामी लेती पड़ेगी । मेरे नेत्र थक जायेंगे और मैं जम्हाइयां लेने सगूंगा। 
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परन्तु तुम्हारी खातिर यह सब मैं कहूगा।” 

कवायद का दिन निक्चित हो गया और उसके सम्पूर्ण देश मे फली 
हुई उसकी स्ेनाओ को आने की सूचना भेज दी गई। 

इश्तर के मदिर के द्वार के सामने सेना का प्रदर्शन हुआ। सुवर्ण 
सिंहासन पर सम्राट्‌ बैठा और उसके पैरो के पास सिंह बंठा। आसपास 
उसके उच्च पदाधिकारी पूरी तरह सजकर बै)। सम्राट्‌ उन सबके बीच 
ऐसा लग रहा था जैसे सोने-चाँदी के बादलो पर बैठा हो । 

और तब घंनुर्ध री, भाले वालो, सुसज्जित सैंतिको और रयों का समुद्र 
उसडपढा । रथों के भारी पहिये बादलो की भाँति गरजने लगे और सैनिको 


की पदचाप से पृथ्वी डोलने लगी, मेरी आँखें तै रते खगी और धघूटने कौपने 
लगे । 

मैंने क्प्ताह से कहा, “यह तो समुद्र को रेत की भाँति है जिनकी गणना 
भी कटित है ...फिर भी गिनो त्तो सही इल्हें ।” 

उसने विस्फारित नेत्रों से कहा, “मालिक, यह असभव है क्योंकि 
इतनी त्तो शायद गिनती ही नहीं है।” 

परल्तु मैंने फिर भी उन्हें गिनने का भ्रयत्न किया । मैंने देखा कि सम्राट 
के अंगरक्षक सोने-चाँदी से मदी ढालें, कबच और शिरस्त्राण पहने हुए थे 
और तैल लगे चिकने चमक रहे ये, वह खाये-पिये स्वस्थ थे । बह इतने मोटे 
थे कि बैलों की भाँति हाँफते हुए बादशाह के साभते से चले जा रहे थे। 
परन्तु वह योडे ही थे। जो बाहर से आये थे वह यदे और तपे हुए लगते थे । 
उनकी छाललें धूप में काली हो गई थी और उतमे से पेशाब की दुर्गन्ध आती 
थी । उनमे से कइयो के पास भाले भी नहीं ये । उनकी आँदो पर मश्खियाँ 
भिनमिदा रही थी । उनके रथ भी पुराने थे जिनम से दो-चार के तो पहिये 
भी हिल रहे थे । और तब मैंने समझ लिया कि संनिक हर देश में ऐसे ही 
होते हैं! 

सायढाल सस्नाद ने मुझे बुलाकर यरद से मुस्कराते हुए मुझसे पूछा 
“'्रेरी शक्ति देखी सिन्यूहे ? 

मैं उसके सन्मुख पृष्दी पर सेट गया और मैंने धरदी रो चुमरर उत्तः 
दिया, “वास्तव में आपके समान शक्तिशाली सम्माट्‌ और कोई नहीं; 
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भौर लोग आपको सार के घारों कोने का सम्राट व्यर से ही नहीं बहते। 
मेरो आँखें यक्र गई हैं, मेरा सिर चकरा गया है और भेरे हाय-पाँव भय से 
कॉँप रहे हैं क्योकि समुद्र की रेत के कणों की भांति आपके पास सैनिक हैं... 
आपकी वाहिनी दुर्दम्य है ! 

बह खुश हो गया। फिर हमने मदिरा पी और भोजन किया फिर 
वह मुझे अपने हरम में ले गया जहाँ देश-देश की स्थ्रियाँ उसने एकत्रित कर 
रसी थी। वहाँ दीवालो पर यौन सम्बन्धी सम्न चित्र बने थे और अनेका- 
नेक आयगनों से स्प्री-युरुष युग्तद दिलाये गए थे। उसने मुझे वही एक 
रात किसी भो स्त्री के साथ बिताने की आजा दी। परन्तु जब मे चुप रहा 
सो बहू यारस्वार कहने लगा । अल में मैंसे यद्दाना बनाकर कहा हि मुझे 
एक रोगी का सिर खोलता था जिसके लिए यह आवश्यक था कि मैं स्त्री 
सपर में उक्त ममय तक दूर रूँ अग्यथा देवताओं के कुद्ध होते का भय 
हो सकता था। यह मात गया । 

मेरे लौदने से पूर्व उसने क्ठा “नदियाँ उफन रही है..«मया वर्ष सा 
गया है अताएव पुजारियों ने आज से तेरहवाँ दिन उत्तव के लिए निशिचा 
डिया है। और उसी दित नकली सम्राट का दिवस मनाया जावेगा । इस 
बार मैं तुस्दें इसमे एक आशबर्ष दिखाऊंगा-..परस्तु अभी से बगलाझेंगा 
नहीं क्योकि दिर तो मेरा खारा मजा मारा जायेगा ।/ 

मैं सौर आया। 

बेबीभौत में मैने वहूँ के वैंधों से उतके इसाज की मदुतरी अच्छी 
बाये सीयी, वड़ोके चुजारियों के ज्योतिष-जात का मुझपर बड़ा प्रभार 
पढ़ा। मैंने उनसे बढ़ हे जियर को देखइर मविश्य डी बातों का जाते 
सीखा पाती पर तैज्न देखइर होने बाली बातों को सौखते मे भी मैंते 
शाएं समग्र ब्यवीत डिया । 

बहाँ ढे ुशारिपों ने एड दिन बाती पर लैंत तैरापर और भर का 
विशर हेखहर मुझमे कटा, “लुस्टारे अत्स डे बारे मे कुछ सटी वात का वर 
हरी अजवा है... ऐसा खबता है कि टुन साधारण मि्री ही तही हो बीर 
झसार में कोई विशित्र कया मेजर उत्य्ल हुए हो... मेड का जिंदर बी 
बह पा रहा है ।" 
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और आइचर्यंचकित होकर तब मैंने उन्हे बतलाया कि मैं क्सि प्रकार 
बाँस की नाद में वहा दिया दया था इत्यादि । सुनकर वह बोले, “यही हमने 
सोचा था ।” फिर उन्होने अपने यहाँ के एक बादशाह सार्गन की कथासुनाई 
जिसने सम्पूर्णे पृथ्वी को अपने मीचे दबा लिया था पर जो स्थय भी मेरी 
ही आँति बॉस की टोकरी मे चहकर आया था और उसके जन्म के बारे मे 
किसी को पता नह था। बाद मे उसके महान्‌ कार्यों को देखकर हो जावा 
शाया था कि वह देवताओं की सतान था ९ 

सुनरर मेरा हृदय भय से काँप उठा। मैंने हँसने की चेप्टा करते हुए 
पूछा, “मेरे बारे मे तो कम से कर आप्प लोय नहीं सोचते होंगे कि मैं भी 
किसी देवता का पुत्र हें २" 

परम्तु वह नहीं इंसे और यरम्भीरतापूर्वक बोले, “हम यह बात नही 
जानते परन्तु स्वपत सत्प भो छिपाना भी एक गुण है और हम श्रीमान्‌ के 
सम्मुख तसमस्तक हैं,” और वह मेरे सामने पृथ्वी पर ऑंधरे लेट गंए। एक 
बार फिर जय भेद दा जिगर देखा गया तो उन्होने मुझे, भय से देखा और 
प्रणाम किया। वहू दोने "आपकी भाग्य-रेखा विचित्र है. आप देवता भी 
सतान हैं --आपके शरीर मे राज-रक्त बहता है...आप ससार पर हुझूमत 
करने के लिए पैदा हुए है...” 


प्सल् भें जब मया दाना पहने लगा ओर रातों कीज डके की सर्दी कम 
हुई ओर थोड़ी गर्मी लगने लगी, तो पुटारी लोग नगर के हाहर जावर 
देवताओं को उतकी क्रो मे से निकालने गए और फिर चिल्लाकर बहने 
लगे कि वह जाय उ७ हैं। और तब बेबीतोन के तगर में धूम मचने सग 
गई | श्यान-स्पान पर सोय रग“बिरगे वस्त्र पट्नकर नाचने-गाने लगे और 
भीड़ की भीड़ घाज्रों में टूट पड़ी । भीड़ ने दुकानें लूट ली और सैनिकों 
से भी धधिर भोर मचा दिया । इश्तर के भन्दिर मे पुदतियाँ और तशणियाँ 
जाकर अपने विदाह बा भाग लाने लगीं और जो भी उन्हें पसन्द ढरता 
पा जिसे भी बह पसन्द ररती उसीके साथ सब के शीच छुले मे दि्पेएदवा- 
पृर्षेक लिपट जाती थी।॥ इस उत्सव का अन्तिम दिन 'नबली सम्राहु का 
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दिदग  बहलाडा था । 

अब शेष वेबीसौन की रीतिरिशनों से मैं कड़ी परिचित हो गया या 
परन्तु उक्त दिल सूर्य निकलते से पड़ले ही जब इक्तर के दीर्थ तोरण पर 
सैनिक मदिरा पौएर पिस्साते हुए उपदद शरते सगे तो हैं घदरा गरा 
और मैंते शप्तशा हि नगर में बसदा हो गया या । सभी उन सोगों ने, भीड़ 
की भीड़ ते, ड्वार तोड़ दिया और यह से दिल्लाने, ' हमारा सप्राद दहाँ 
छिप गया है ? सूर्य निकलने बाला है... उसे जन्दी साझ ।”/ 

अभी अंधेरा ही था, भीड़ से और गदरा हो गया। मजाल जता दो 
गईं और सराय के दास भय से काँपने सगे । कप्ताह इर के मारे मेरे पलग 
के नीचे छिप गया १ परन्तु मैंने एव ऊती चादर ओइझर दार शोत्रा और 
उनके सामने शड़ें होकर रोब से रहा,"यह तुम सोयों ने कया गहवडी मरा 
रखी है ? होश में आओ और मेरे सामने सेमलकर पेश आओ बयोंकि मैं 
मिम्नी सिस्पूहे हूँ-- जंगली गधे का बेढा, जिसका नाम तुमने अव्य ही 
सुना होगा ।" 

सुनकर वह हर्पोन्मत्त होकर चिल्लाये, “हमे सिन्यूहें को ही जरूरत 
थी ! ” और उन्होने मुझे उठा लिया और मेरी घादर खीच सी। अब मैं 
उनसे घिरा बिलकुल मग्न खड़ा था । नगत देसकर वह एक-दूसरे के कोहनी 
मारकर हँसते हुए कहने लगे, “यह तो सचमुच ही खतरनाक है--“हमारी 
भौरतों को इससे खतरा है क्योकि इसके खतने को देखकर वह अवश्य इसे 
चाहने लगेगी... स्त्रियाँ सो हर नयी वस्तु से आज पित हो जाती हैं ! 

बेवीलौन मे खतने की प्रथा मही थी। मुझसे खूब उपहास करने के 
बाद उन्होंने बताया कि यह कप्ताह की तलाश में थे जिसे सम्राद्‌ ने आज 
के लिए चुना था। वह वहाँ जाकर सम्राट बनाया जायेगा। अपना गाम 
सुनकर कप्ताह पलग के नीचे ऐसा काँपा कि पर्लेंग भी हिलने लगा और 
बह शीघ्र पकड़ लिया गया । उसे बाहर खींचकर लोगो ने उसके सामने सिर 
झुकाये और उसका जी भरके उपहास बनाया । बष्ताह ने भय से काँपते हुए 
मुझसे कहा, “अब मृत्यु आ गई... मैं तो गया ही पर मालिक तुम इस 
चगर से भाग जाओ --- परन्तु इतता अवश्य करते जाता कि मेरी मूत्ड कै 
बाद मुझे दीवाल से उतार लागा और मेरे शरीर को मिल्नो ढंग से स्थायी 
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बना दैना । भेरे शरीर को नदी में मत फ्रेंक देना ।” 

सुदकर सैनिक फिर विल्लाये और बोले, “माूक कौ कसम इससे 
अच्छा बादशाह हमे नही मिल सकता था।"” 

फिर यह उसे भालो को मूंठो से ठेलते हुए पकड़कर ले गये । 

मुझे भी बड़ी चिन्ता हुई और मैं तुरन्त वस्त्र पट्नकर महल को ओर 
अला | अभी सूर्य उगने भे देर थी पर सारा नगर जैसे उमड़ पड़ांथा। 
सभी जगह से लोग मदिरोन्मत्त होकर महल बी ओर जा रहे थे. भीड़ पर 
भीड़ उमडी पड रही थी। 

महल के घाहरी प्रांगण मे श्लोर रचा हुआ था, और मुझे विश्वास हो 
गया कि हो से हो बलवा अवश्य हो गया था और अब जव आसपास से 
सैनिक उसे दवाने आवेंगे तो वगर मे रक्त बहने लगेगा। 

परन्तु भीतरी प्रागण में जाबर जो झुछ मैंने देखा तो आश्चर्यदकित 
'रह गरभा। सिह के पैरों दाले सुवर्ण सिहासन पर वनवुरियाश राजसी वस्त्र 
पहने हाथो मे राजदड इत्यादि लिये स्वर्ण छत्र के नोचे बैठा हुआ था। 
'उसके पीछे और बगलों मे पुजारी वर्ग और उच्चरपंदाधिकारी लोग पड़े थे। 
परन्तु उन सदबी परवाह किसे दिला सैलिक बष्ठाह को लेकर सिद्ासन के 
चास पहुँच गए। और उन्होने बरनेंबुरियाश को सिहासन से बसपूर्वद उठा 
दिया और उसके हाथ से राजदड इत्यादि छीनवर उसे टोक मेरी तरह 
मग्न १२ दिया । तत्पश्चात्‌ बह उसके गोरे मुलायम शरीर को नोचने लगे 
तो वह भागा । मुझे आाश्चर्प हो रहा था कि मप्नाट्‌ इस सबको हेँस-हँसकर 
हायापाई बरता हुआ सहन कर रहा था । सैनिकों ने बहां, “अरे इसके 
मुँह में तो अभी माँ के दूध की बंध आती है - हरम बी र्त्रियाँ भी वेघारी 
इस रदी बेः साथ ही जाते गया शरती हैं... इससे तो अच्छा यद बुइठा मिखी 
है..बप्ताह तो झवर्दस्त मर्दे हहशा---बाह ! इसे ही बनाओ सप्राट्‌ ।” 

और उन्होंने उसे राजसी वस्त्र पट्नाकर शाजमुडुट उसके सिर पर 
रुख दिया और उसके हाथों में राजईड इत्यादि पकड़ा दिये। हुव उसे 
सिहासन पर दिखा दिया यया तो सदसे पहले हृदय बर्नेदुशिपाण ने ही पृष्दी 
चर ओंधे लेटक्र उसरा अभिवादन दिया और छिर सैतित वैसा ही ररने 
सगे । अजीर समा था। भीई उमड़ रही थीं, हल्ला हो रहा था, टहाने लग 
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रहे थे, और सभी नये सम्राट्‌ को जयजयकार कर रहे थे, लगता था जैसे 
पूरा महानगर पागल हो गया या । 
कप्ताह भ्षिहासनारूड होने पर बोला, “यदि मैं वास्तव में सम्राट हो 
गया हूँ तो आज़ा देता हूँ कि मदिरा आने दो-.- जल्दी करो दासो ! चलो 
अन्यथा मेरा डडा सबकी खबर लेगा. .-हाँ मदिरा-..सबको पिलाओं-*« 
मेरे उन मित्रों को भी जिन्होंने मुक्के सम्राट्‌ बनाया है और मैं खुद तो गले 
तक उसमे ही डूब जाना चाह रहा हूं 
मुझे एकदम पता चल गया कि मारे में उन्होने उसे तीद्र मदिरा काफी 
तादाद में पिला दी थी । उसकी आज्ञा सुनकर ठहाके लगने लगे॥ लोग 
उछल पड़े और उसे एक बडे कमरे मे धकेल ले गये जहाँ भोजन और मदिरा 
का प्रबन्ध क्या गया था । मुझे आश्चर्य हुआ कि बर्नेंबुरियाश स्वयं दामों 
की भाँति नग्न होकर वहाँ कप्ताह को खड़े-खड़े मदिरा पिला रहा या। 
बाहरी प्रांगण और उसके भी वाहर भेड और दैल का मास सोगों मो बाँदा 
जा रहा था और मदिरा वी तो जैसे नदी बहाई जा रही थी! सभी ओर 
उल्लास ही उल्लास दिखाई दे रहा था। और जव सूर्य तिकल आया तव 
तो उस कोलाहल का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहा। 
मैंने मौका देखकर कप्ताह से कहा, “कप्ताह मेरे पीछे-पीछे घले आज 
»«“चलो भाग चलें... इसमे अवश्य कोई भेद है।” 
परन्तु उसने तो मदिरा पी रखी थी और वह सम्राद्‌ बता हुआ था 
भला मेरी क्यों मातता ? मेरी ओर मुंह मोडकर कहने लगा, तुम्हारी 
बात मुझे कारतों के पास मक्खियों की मिनभिनाहट जैसी लगती है: “अब जब 
मैं बादशाह बने गया हूँ तो अपनी रिपायां को कैसे छोड दूँ ! > 
इसी प्रकार वह बहकता रहा और लोग उसे तिलाते रहे। अस्त # 
सोग उसे हरम की और ले गए । कप्ताह ने कहा, “रासार के चारों बोतों 
का मालिक होने के नाते मैं हरम का भी पूर्ण रूप से स्वामी हूँ। इतती मदिए 
और माँग खाने के बाद मुझसे सिद् का सा वल आ गया है:**मैं स्तियों से 
रगरेलियाँ करना चाहता हैं ।” 
बरन्तु ढनेंदुरियाश अब हँस नहीं रहा भा। बह हाय पर होप रसइर 
मम रहा था। मुझे देखते है वह मेरे पास आकर बोला, “निस्परे ! हुए 
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मेरे मित्र हो और वैद्य होने के नाते तुम हरम में जा सकते हो.--तुम इसके 
साथ भन्दर जाओ और इसकी गतिविधि पर दृष्टि रखो कि यह मेरी 
स्त्रियों से कोई बजा हरकत न्‌ कर बैठे । अन्यथा मैं इसे जिंदा जलवा दूंगा 
और. ..और इसे उल्टा लटकवा दूँगा “परन्तु मदि इसने ऐसा नहीं किया 
और मौझा बेः अन्दर ही रहा तो मैं वायदा करता हूँ कि इसे सरल मृत्यु 
प्राप्त होगी। 
मैंने उचित अवसर देखकर पूछा, ' सम्राद्‌ को इस प्रकार दासो की 
अति दस्च पहने और सभी द्वारा उपहासित देखकर मेर! मत उदास हो 
गया है... यह सब कया है?” 
उसने उत्सुक होते हुए उत्तर दिया, “आज नकली सम्राद्‌ का दिवस 
है...हूर साल ऐसे ही एक सआटू एक दिन के लिए चुना जाता है। पर यह 
अदद्य है कि ऐस! विद्वूपक अभी तक मैंने लहीं देखा । इसे मालूम नहीं है 
कि अन्त में इसके साथ कया होने बाला है ।" 
“बया होने बाल! है ?” मैंदे पूछ | 
“सूर्यास्त होते ही जैसे ही इसके सिर पर राजमुबुट रखा जायेगा यह 
मार डाला जायैगा। मैं इसे बुरी मौत मार सकता हूँ परन्तु आमतौर पर 
$नहे मंदिर भे विप मिणाऋर भार दिया जाता है। उसे पीकर यह सो जाते 
है और इन्हें मृत्यु का पा नहीं घलता।” 
भौर तभी नाश से रक्त टंपकाता हुआ कप्ताह हरम से घाहर निव छा) 
सभी बुरो तरह हेस रहे ये। स्वय सम्राद भी हेंसी न रोक सका। उस 
इरोलाहल केः दीच भी रुप्ताह रो-रोबर विल्लाकर बह रहा था, “बदस्तो 
में मेरा क्या हासत किया है ! मुझे दुश्दों खूंसट हब्गिनें दे रहे थे... और जब 
मैने उस नवविश्सित शछ्टी को छूना चाहा तो वह दोरनी की तरह मुझ पर 
झपरी और मेरी नाक पर जूता दे मारा ! ”' फिर मुझ्ते देखकर वह चिल्लाया, 
"मिस्पूहें ! तुम तनिश अन्दर जाकर उस देरनी सुदरी का सिर खोल दो 
और उसके अन्दर से शेतान उदय दो-.-निश्चय हो उस पर प्ैतान सवार 
है अस्पया वह भला सम्नाट्‌ के मुँह पर जूता मारती २४ 
इ्ेंदुरियाश ने पेरे को्टनी भार शीरे से कटा, "सिल्यूदे | अन्दर 
जाकर देख आओ कया माजरा है। निःचय हो यह कत बासी मई स्द्री होगी 
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जो शेरनी की भाँति वफरी होगी...तुम तो वंद्य होने के नाते जा सकते 
हो. .-कंबेख्व मुझे शाम तक अन्दर नहीं जाने देगे।” और बह मेरे पीछे 
पट गया । आखिर मुझे जाना ही पड़ गया । 

अन्दर जाकर मैंने देखा कि वृद्धा कुरूप हब्शिनें रंग-बिरगे वस्त्र पहने 
हुए चिल्ला रही थी, “हमारा दकरा कहाँ चला गया.---हमारा प्यारा: 
उसे बुलाओं 

एक बड़े डील वाली हृव्शिन जिसके काले स्तन काले रसोई के पात्रों 
की भांति पेट तक लटक रहे थे चिल्लाई, “अरे मेरा प्यारा मुझे दे दो. 
मैं उसे अपनी छाती से लगा लूँ... अरे मेरा हाथी मुझे दे दो जी सूँड मेरे 
चारों ओर लपेट से न 

परन्तु हिजड़ों ने मुझसे कहा, “इन स्त्रियों पर श्रीमान्‌ ध्यान गई 
सयोंकि यह नकली सभ्राट्‌ का स्वागत करने मदिरा पीकर अपने होश सो 
बैटी है. ..बैंसे एक लड़की अन्दर है जो सचमुच ही बीमार लगती है और 
उसमे बैद् वी आवश्यकता है। वह शेरनी की भाँति बफर रही है और ज्सो 
हाथ में एक तेज़ चाक्‌ है ।”” 

अन्दर मैंने देखां कि रंगविरगे पत्थरों का बना हुआ एक विशाल शह 
था जिसमे जल जन्‍्तु बने हुए थे। उनके मुखो से जल निशल रहा गा। 
एढ़ ऐसे ही जन्तु के ऊपर चद़वर एक युवती बैदी थी और उसके हैपर्म 
एक वडा-सा तेज छूरा चमचमा रहा था। उसके गपड़े सब फट गए वे 
क्योकि शायद उसे हिजिडों ने पकड़ने का उद्योग क्या था औए जब बह 
छुदाकर भागी थी तो वह कट गए थे । चारों ओर बुरी तप शोर मषा 
हुआ था । और वह सड़वी भी डुछ गहती भी लग रही थी। मैते देता क्‍ 
वह सचमुघ ही सुदरी थी। मैंने शोर बन्द करने के लिए एकनदी हार हो।व 
उठाया पर जब वह न एका सो मैं गुस्से से द्विगड़्ों पर दूढ वहां और 








विल्लाकर कहा, “निक्स जाओ सब यहाँ से---यह बया बहती है हमे दुती 

दो.. और इन फ्व्वारों को भी बन्द कर दो जो शोर रक जाए।" जग 
और तद जब यूर्ण ठिम्तब्थठा छा गई तो पैने सुताडि वह हे 

स्वर में दिचित्र भाषा बोलतो हुईं गाना गा रही थी। हल 
अयन्द इर यह माना जयनी विच्ती | और बाहर विस अप 
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मैं देखता हूँ कि तू सवमुच ही बीमार है।” 

उसका गाना घम गया घौर फिर वह मुझसे भी खराब बेबीलौन की 
भाषा में बोलों, "यहा आ बदर कि मैं तेरा हृदय इस चाकू से फाड सकूँ. 
मैं बेहद भूखी जो हूँ ।” 

“मैं तुम्हे कोई हानि नही पहुँचाना चाहता |” 

* हेसे ही सब पुरुष कहते हैं और फिर सव भू बोलते है। मैं यदि 
पुरुष-सपक चाहूँ तो भी नही कर सकती क्योकि मैं देवता पर चढाई जा 
चुकी हूँ ...यह चाकू मैं इसीलिए रखती हूँ कि यदि कोई आपत्ति न दल 
सके तो अपने मार लूँ. और वह काना जो अभी आया या वह तो कभी 
मेरा स्पर्श त कर पायेगा ।” और उसने घूणा से यूक दिया । 

“मूर्ख स्त्री” मैंने कहए, “सौज उडा और यह चाकू फेंक दे बयोक्ि 
मुझे भय है चह तेरे कही लग न जाय । हिजडों ने तुक्के खरीदने मे निश्चय 
हो सप्राद्‌ का काफो सोना खे किया होगा।” 

“मे दासी नहीं हूँ वह्‌ तिवककर बोली, “मुझे यह लोय चुराकर ले 
आपे हैं...अगर तुम्हारी काँखें होती तो ठुम इस सत्य को पहुचानते . पर 
क्‍या तुम कोई और भाषा नही बोल सकते २” 

“में मिञ्री हूँ” मैंने अपनी भाषा मे उत्तर दिया, “मेरा साम सिन्यूहें 
है--अह जो एकाकी है---वह जो जगली गधे का बेटा है-- भेर पेश वैद्यक 
है. मुझसे तुम्हे डरने की कोई आवश्यकता नही है।" 

सुनकर वह एकदम जल मे कूद पड़ी और तैरकर मेरे पास आ गई। 
बह बोली, “तुम मिस्ती हो और मुझे यह ज्ञात है कि मिल्री लोग स्वियो से 
बलात्कार नहीं कस्ते। अतएव मैं तुम पर विश्वास करती हूँ परन्तु यह 
चाकू मैं अपनी रक्षा के लिए रखतों हूँ क्योकि सभव है कि आज ही मुर्क 
अपने रक्त की नलियाँ काट डालनी पड़ें। यदि कोई मेरे शरीर को छूकर 
मेरे देढता को बलुषित करना चाहेगा तो मुक्के ऐसा कश्ना ही होगा । यदि 
तुम देवताओं से डरते हो और मेरा भला चाहते हो तो मुझे यहाँ से छूड़ा 
ले चलो. ..वैसे मैं तुम्हें भी प्रतिकार मे अपना शरीर कभी न दे सकूगी 
क्योकि हमारे यहाँ ऐसा करना निधिद है ९४ 

“तुम्हें छुड़ाने का मेरा कोई विचार नही है” मैंने लापरवाही से उत्तर 


चर के देवता मर यये 
दिया, किर दुछ रहकर बडा, “मग्माद्‌ मेरा मित्र है और मैं उसे दुख 
पहुँ काना मही चाहता, खासकर जब गुस्द्वारे पीछे सुदर्श के पहाए खर्च कर 
दिये गण है । हाँ एक बात मैं सुम्हें बतला दूँ ... वह यह हि जो मोटी मशक 
के समान काना आदमी सुमने देखा था, वह सम्राट नहों है। वह तो नकलो 
यादशाह है जो वे वल आज हो रहेगा । कल से असलो सप्राद 
करेगा और वह एक सुन्दर लड़का है । अभी उसके दाड़ी भी नहीं उ्ी है 
पर यह तुमसे आनमर्द प्राप्त करने की सोच भी रहा है। मेरे खयातरे 
सुम्हारा देवता यहाँ तक तुम्हारी सहयतार्य नहीं आ सकेगा और तुम्हे उसके 
(सम्नाट के) समीपर तक जाना पडे गा । इससे बेहतर यह है कि तुम उठो 
और सुन्दर वस्त्र घारण करो, इन वालों की सुन्दर सज्डा करों प्योक्ति मैं 
देयता हूँ, तुम अच्छी खासी खूबसूरत हो । 

सुनकर वह मुस्कराई । उसने अपने गीले केश छूकर गीली उँगली से 
होंठ और भें पोछी फिर बह बोली, “मेरा नाम मीनिया है । जब तुम मुझे 
इस युरे देश से निकाल कर भेरे साथ माग चलोये, तब मुझे; इसी ताम से 
पुकारा करना। 

सुनते ही मैंने हताश होकर दोनों हाथ उठा दिये और मैं तेज कदमों 
से वहाँ से चल दिया पर न जाने क्यों मेरा दृदय उसकी ओर मुझे खीचने 
लगा और मैं लौटकर उससे बोला,“मीनिया ! मैं सम्राट से तुम्हारे बारे में 
यआातें करूँगा । इससे अधिक और भला मैं कर भी क्‍या सकता हूँ। वुम 
उठो और थार करो । अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सभी औषधि दे दूंगा। 
जिससे फिर तुम्हे पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्‍या हुआ था, हो 
रहा है।” 
है “कुछ भी करो पर मेरी सहायता करी”, वह बोली, “और इसी हेतु 
अब दुम्हें मैं भ्पना यह चाकू दिये देती है जिसने मुझे अब तक बचाया है 
और एक बार जब इसे मैंने तुम्हें दे दिया तो मुक्के विश्वास हो जायेगा कि 
भविष्य में मेरी रक्षा तुम स्वयं करोगे, मुझे धोखा मही दोगे और इस बुरे 


मुल्क से बाहर चलोगे । 
7 जैंने देखा वह अब भी मुस्करा रही यी। वह निशवय ही मुझसे 


अधिक चतुर थी। 
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बाहर मुझे वर्नेदुरियाश् मिला। उसने मुझमें उसके बारे में पूछा। 
ने कहा, “तुम्हारे हिजडे मूर्ख हैं जो ऐसी लडकी ले आये हैं जो पुरुष को 
पास ही नही आने देती । वह पागल लगती है और अपने किसी देवता के 
लिए पहले से ही सकल्पित हो चुकी है ! बेहतर होगा यदि उसे छोड़ दिया 
जाय, क्योकि वह बुद्धि से भी ठस मालूम होती है ।” 

लेकिन सुनकर ब्नेंवुरियाश हँस दिया। उसने कहा, ' तुम तो जानते 
हो कि भेरी अभी दाढ़ी भी नही उग्री है । स्त्रियों के आलिगत से मैं ऊब 
उठता हूँ।ऐसी ही! स्त्रियाँ मुझे बहुत पसन्द हैं जो हृठ करती हैं क्धोकति तद मैं 
उन्हें नंगी करवाकर हिजड़ों से पिटवाता हूँ । डडा ही इनका सबसे अच्छा 
इलाज है । मैं दावे के साथ बहता हूँ कि झाज ही रात उसे इतना पिटवाऊँगा 
कि उसकी पीठ सूज जायेगी और बह चित्त लेट भी नही सकेगी. . और 
तब मुझे बड़ा आनन्द मिलेगा ।”” 

जव बह चला गया तो भेरे हृदय में उसके प्रति अब तक का मैश्रीमाव 
लोप हो गया और फिर मैंने उसका भला कभी नहीं सोचा | मीनिया 
का चाक्‌ अज्ी मेरे हुथ मे था। 


उसके बाद मेरे लिए वह सारा उत्सव फीका हो गया। हालाँकि अभी 
बेबीलोन के पुजारियों से 'भिड के जिगर देखने की विधि' पूरी तरह से मे 
नही सीख पाया था और बर्नबुरियाश से मित्रता होने के कारण मुझे अटूट 
धन भी मिलने की आधा थी, फिर भी न जाने यो मुझे वह सब बुरा लगने 
लग गयां। रह-रहकर मीनिया का सुन्दर चेहरा मेरी आँखों के सामने भा 
जाता ओर कप्ताह के लिए जो सआद की एक व्यर्थ की सनक के कारण 
आज ज्ञाम मारा जाते बाला था, मुझे बड़ा दुःख होने लग्रा--बह मेरा 
मौकर था तो कम से कम बादशाह उसे ऐसी परिस्थिति मे डालने के पूर्व 
मुझसे पूछ तो लेता । 

तीसरे पहर मैं नदी किनारे गया, और मैंने एक नाव किराये पर ली 
ओर मल्लाहों से कहा : 

“वैसे आज नकली सम्राट्‌ का दिवस है और मैं जानता हूँ कि दुम 


श्शद ये देवता मर गये 
मदिरा पीकर आमर्द मता रहे हो; परूतु यद्दि हुम सेरा काम करोगे और 
माय को मेरे कहे अनुसार ले चतोगे तो मैं तुम्हें दुता इनाम दूँगा। सेरा एव 
धनी चाचा मर गया है और मुझे उसकी साय को हमारे पुराने घर पर 
जो मितन्नी के किसारों पर स्थित है से जाना है -देटी हो जाने से उसके 
लड़के व मेरे भाई इत्घादि आकर विरासत का झगड़ा करते लगेंगे और तद 
मेरे हाथ नुछ न लग पायेगा --अवएव यदि तुम जल्दी करो तो तुम्हें मर- 
पूर इनाम दिया जायेगा ।/ 

मुनकर वह बड़बड़ाने लगे परन्तु जब मैंने उन्हें दो बड़े घड़े मदिय के 
खरीद दिये तो एकदम उन पर टूट पढ़े । 

बह से मैं सीधा बुर पर गया जहा सैंते एक भेड को काटकर ब्ति 
दी । उसके जिगर को देसकर मैं कुछ विशेष अय॑ महीं लगा सका क्योंकि 
मैं अपने ही विचारों में इतना अधिक खोया हुआ था कि कुछ पता ने लग 
सका | फिर मैंने बहू तमाम रक्त एक चमड़े के थैले में भर लिया और 
महल बी ओर चल दिया । जब मैं हरम के द्वार पर पढ़ेंचा नो मेरे मुंह के 
सामने से एक अवावील उड़ गई और इस अच्छे शगुन से मेरा मन हलवा 
हो गया । हिजड़ो को हटाकर मीनिया से मैं अकेले मे मिला और उसको 
यह खून भरा थैला और चाकू देकर मैंने जो कुछ उसे करना था सव समझा 
दिया । हिजडों से कह दिया गया कि मीनिया को दवा दो गई है उसे कम 
से कम शाम तक कोई न छेडे जिससे दवा अपना असर कर सके। 

तत्पश्चात्‌ मैं उठकर बाहर आ गया। जब सूर्य छिपने लगा तो मैंने 
बर्नेशुरियाश से कहा : “मुभ्दे विश्वास कैसे हो कि कप्ताह की मौत बिता 


तकलीफ हो जायेगी २” 
वह बोला : “जल्दी करो और स्वयं जाकर देख लो क्‍योंकि देढ़ा वैद्य 


उसकी मदिरा में विष मिलाने वाला है ६ सूर्यास्त हो रहा है और उसका 


मारा जाना रीति के अनुसार आवश्यक है। 
मैंने जाकर देखा क्रि बुद्ध दिप मिलाने की तैयारी कर रहा था । जब 


मैंने उससे बहा कि मुझे सम्राद्‌ ने भेजा था तो उसने मेरा विश्वास कर 
लिया और कहा : “अब तुम स्वय ही विष मिला दो वयोकि दित-भर 
मदिरा पीने से मेरे हाथ कॉप रहे हैं! तुम्हारा नौकर क्या है गशव वा 


बे देवता सर गये श्र्ध 


मूर्ख है--हँसाते-हँसाते उसने मेरा दुरा हाल कर दिया है।” बौर बह 
चला गया। 
अंत वह विष फेक दिया और मद्दिर में 'पौपी-ुष्प' का रस मिला 
दिथा--अधिक नहीं कि वह विप का काम करने लंगे -वल्कि इतना कि 
अपना पूरा असर दिखा जाय । फिर उसे लेकर सबके बीच कप्ताह के पास 
जाजर बहा . "कप्ताह, कल तो शायद दुम मुझे पहचानता भी अपनी 
तोहोत समझोंगे क्योकि तुम तो अब सम्नाद्‌ हो यए हो । आज मेरे हाथ से 
मंदिर पो लो जिससे कि जद मैं मिस्र को लौदू तो यह तो कम से कम 
यह सह कि ससार के चारों कोतो का मालिक मेरा मित्र था... उसने मेरे 
हाथ से मदिरा पी थी । 
अष्ठाह ने उत्तर दिया . “इस मिद्नी की बातें मुझे, सक्खियों की 
भिनभिनाहट जैसी मालूम होती हैं! हालाँकि मैंने आज मदिरा खूब पी है, 
आज मैं भदिरा कस की किसी वस्तु को नहीं दुकृर सकता, और वह 
उस पी गया | और उसी सप्तय सूर्य ट्रव गया और वह भी गिर पड़ा । सिरते 
हुए घह बोला . “ओफ नीद का रही है,” और उसने मेजपोश जीचकर 
अपने ऊपर डाल लिया | उसके सिचने से भेड़ पर रखी तप्ताम मदिरा की 
ध्यालियाँ, धडे-बडे पात्र, घाने की सामग्री इत्यादि भूमि पर विश्लर भई। 
और दभी मशालें जला दो गईं। एबदम भौत्त बासा सन्‍नादा छा 
शया । लोगी ने पृथ्वी पर गिरकर बरनेब्ृश्थिश को अभिवादन किया 
कप्ताह के शरीर से शाजसी वस्त्र उतारकर जो मदिरा में भीग रहे थे 
बनेंबुनियाश को पहेनाये गए। सिर पर राजमुकट रखा गया और हाथो 
में राजदड इत्यादि दे दिये गए। जब वह सिहासत पर बैठ यया तो उसने 
क्हाः 
“पूरे दिन कोलाहुल होता रहा है और हम यक गए हूँं--फिर भी 
हमने उन थोड़े से सोगों को देख लिया है. जिन्‍्होने आवश्यकता से अधिक 
उददष्डता की है--शायद वह समझते ये कि हम फिर राजदप्ड नही सेभा- 
लेंगे, सैर, फिर उसने अधिकार के स्वर मे बाज्ञा दी : 
“इन सोनेवालों को चाबूुक लगाकर वाहर निकाल दो.. बाहरी 
प्राणण मे भीड़ पर घुड़चढी छोड़ दो. भगा दो उस सबको... कुचल डालो 


पुर वे देवता मर गये 


“और इस मुर्स को यदि यह मर चुका है तो घड़े में बन्द कर दो 
जयोकि में इससे ऊब गया हूँ ।"” 

कप्ताह पीठ के वल पडा था। वँद्य ने उसे देखकर कहा: "यह गोवर 
की मक्‍्खी की भाँति मर चुका है ।" 

नौकर तुरन्त एक दीघ मिट्टी का घड्ा ले आये जिसमें कप्ताह वन्‍्द 
कर दिया गया और उसके ढवकन पर मिट्टी लगाकर मुहर लगा दी गई। 
वेबीलौन में मृतकों को गाडने की यही रीति थी। फिर उसे पृथ्वी के अन्दर 
गाड़ दिया जाता या। सम्राट्‌ ने कहा कि उस धड़े को पहले साथों के 
नकली सम्राटों के साथ तहखानों भें रख दिया जाएं। यहाँ मैं बोल उठा! 
“यदि सम्राद्‌ को आपत्ति न हो तो मैं कुछ निवेदन करूं,” और उमी 
आज्ञा पाकर मैंने कहा : “यह मिखी था और हमारे देश की प्रपा के अनु 
सार मुभे, इसके शरी र को शाश्वत बाल तक के लिए मसाले लगाकर रतता 
होगा कि इसकी आत्मा पश्चिमी देशों की यात्रा आसानी मे कर सके.«' 
इसमे तीस से सत्तर दिन तक लगजात हैं जैसा कि आदभी का शतवा होता 
है परन्तु यह तो केवल मेरा नौकर था। इसके धरीर को बनाने में तो 
तीस ही दिन खरगेंगे . यदि गग्नाट्‌ आड़ दें तो मैं यह कार्य करूं--ऐसी 
हालत में मैं तीस दिन तक दरवार में हाडिर नहीं हो सहूँया क्योंहशि उत 
दिनो मेरे इदें गिरे इसमें से निव्रली हुई बुरी आत्माएँभी विश्वय ह्ढी 
रहेगी।” 
सम्राट ने आजा प्रदान कर दी और मैंने वद मिट्टी का शम्यां पश 
उठवातर महल से बाहर अपनी बुर्सी पर रखा दिया चुपत्राप मैंते उसमें 
दो-एड छेद भी बता दिये कि ऊपर हवा जाती रहे। 

फिर मैं छिपते हुए टरम में पहुँचा। दिजडे मुझे देशइर धुश दूए 
वयोडि बद चाहने थे कि बादशाह के थाने के पहे ही मीजिया दीह हो 
आय मैं मीघा मीतिया के गक्ष मे चला यया परल्तु जठ मै वाँ से सुर 
सौटकर अपने वाल सोचकर रोने लगा तो यहू घबरा गए। है हटा: 
७अब बया के! मुम लोगो ने बडी गफलत बी डि उसरी देयभाव रहीं 
को 4 बह देखो उसने चाह मे अपनी हत्या कर ली है और घूत में एवाए 
होरर परी है।” 


वे देवता मर गये १५१ 


हिजड़ों ने जो जाकर खून देखा तो भय से कौपने लगे। उन्होने उसे 
छूने का भो साहस नही किया क्योकि आदतन हिजड़े रक्त देखकर भय 
भीत हो जाते हैं। मैंने कहा : 

«तुम लोग और मैं अब एक-सी परिस्थितियों मे फेस गए हैं। यदि 
बादज्ञाह ने अपनी इस चद्देती को मरा हुआ देख लिया तो छुम भी मरे और 
मैं भी मरा । जल्दी से एक चटाई मे इसे लपेट दो शिससे में इसे बाहर ले 
ज्ञाकर फॉक आऊँ और जमीन पर से खून जल्दी से धो डालो। अब तो 
केवल एक ही उपाय है। शीघ्र जाकर एक और सुन्दरी दासी खरीद लाओ 
जो कोई परदेशी हो और यहा को भाषा न वोल सकती हो, न समझ सकती 
हो और उसे इसके स्थात पर लाकर रख दो । उससे कुछ ऐसी बातें करने 
को कहो जी वह न कर सके और फिर जब बादशाह झा जाय तो उसे नगी 
करके उसके सामने मारो । बादशाह प्रसन्‍न हो उध्मा ।/ 

हिजडो ने मेरी कातों का तथ्य समझा और मेरी प्रशसा की; परन्तु 
नई दास्ी के मूल्य के लिए वह झगडहने लगे क्योकि मोलिया के मरे का 
आधा दोष मुझ पर भी तो था। आखिरक्यर आधी कोमत उन्हे देकर मैं 
उस चटाई भे लिपटी मीनिया की उठाकर वाहर चला आया। अपनी कुर्सी 
पर उसे भी रखकर मैं नदी तट की ओर चल दिया । 


छ 


भाव बढ़ी चली जा रही थी--वेदीलौन की पहुंच से हम बहुत दूर 
निकल आये थे। मैं तख्तों के नीचे लेटकर सोने का उपक्रम कर रहा था 
क्योकि मैं बेहद थक गया था। मीनिया इस बीच चटाई खोलकर निकल 
आई थी और अपने शरीर पर पड़े हुए खून को नदी के जल से धो रही 
थी । उसकी गोरी पदली-पठली डेंग्नज्नियों के बीच से टपकता हुआ जल 
चन्द्रमा के भ्रकाश मे मोतियो जैसा लग रहा था । दह मुझे देखकर बडबड़ा 
रही थी : "तुम्हारी सलाह से ही मैंने अपने-आपको उस रक्त से सियोकर 


ह्भ्२ वे देवा मर गये 


गन्दा जिया था और मै अपविष्र हो गई--और जब शुम मुझे चटाई में 
एपेटकर सादे थे तो आवश्यकता में अधिक तुमने मुझे दवाया था जिससे 
मेरी दम घुटने लगी थी-मैं अच्छी तरह साँस भी न से पाई घी-पह 
सारा दाोप तुम्दारा ही है।" 

प्रथम तो मैं बेहद धत्रा हुआ था, दूसरे उसकी बाते मुझे बहुत बुरी 
लगी । मैंने बढफर कहा : 

“अपनी जुबान बन्द कर बदगार औरत ! जो बुष्ठ मैंने तेरी खातिर 
जिया है उस सबर्तो सोचता ( तो जी बरता है कि तुझे नदी मे दे मारो 
जहाँ कि जी भर बे नहा सकेगी । अगर तू न होती तो इस वहत मैं देबी- 
सौन के सम्राद्‌ वे दाहिने तरफ बैठा होता और बुर्ज के तमाम पुजारी 
दिना कुछ छिपाये हुए मुझे अपनी विद्या सिखाते और मैं ससार भर का 
योग्य वैद्य बनकर रहता | तेरे ही पीछे वह तमाम सोना भी मेरा मार 
गया जो मुझे मेरे मरीजों से मिलता । अब मेरा धन भी धोखे में आ यय॑ 
है क्योंकि मदिर के सडाने में मैं अपनी मिट्टी की तब्तियाँ मय के कारए 
दिखा नहीं सकता । इस सव की जड़ तू है--बुरी थी वह धड़ी जब मर 
तुझे देखा और अब हर साल उस दिन मुझे फदे वस्त्र पटनकर सिर पत 
राख डाज़कर अनिष्ट टालना पड़ेगा ।”! 

सुमकर उसका सुन्दर मुख उदास हो गया और वह धीमे स्वर ते 
घोली : “अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो लो मैं नदी में कूदे जाती हैँ 7: 
तुम मुक्त हो जाओगे ।”” 

बह उठकर कूदने ही को थी कि मैने उठकर उसे पकड़ लिया और 
कहा : “अब अपनी मूर्खता न दोहराओ--वरना मेरी तमाम मेहनतबेकार 
चली जाएगी--देवताओं की कसम मुझे सोने दो मीनिया ! क्योहि मै 
बेहद थक गया हूँ ! 

और मैं चटाई ओइकर लेट गया क्योकि रात ठंडी हो गई थी । और 
चोडी देर बाद मौमिया मेरे पास आकर लेट गई। कहने लगी: "मैं यदि 
कुछ और नही कर सकती तो तुम्हे गर्मी तो पहुँचा ही सकती हूँ वह 
जवात थी और उसका शरीर मेरे वगल में अगीठी सता दहक रहा या। मैं 
शीघ्र ही सो गया। 
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जव मैं जागा, हम उल्दी घार में बहुत टूर आ चुके थे और नाव पाले 
बड़ावडा रहे थे : 

“हुमारै करे लक्डी जैसे हो गये हैं और पीठ दुखने लगी है । वया तुम 
हमें मारना चाहते हो ? कह है तुम्हारा घर जो अभी त्तक नही आया ? 
क्‍या उसमे आग लग गई है जो हमे उसे बुझाने जाता पडेया ?"' 

मैंने सख्ती से कहा : “जो ढील देगा उसी की पीठ पर मेरा डडा 
पड़ेगा .. तुम्हारा पहला पड़ाव आज दोपहर को होगा और तब पैं तुम्हे 
उत्तम भदिरा पीने को दूंगा जिसे पीकर तुम चिडियोंसे चहवने लग 
जाओगे । परन्तु यदि तुमने गडबडी की तो समझ लो कि मैं तमाम दौतानों 
को जगा दूँषा जो तुम्हे खा जायेगे, दयोकि मैं पुजारी हें और जादूगर भी 
हूं! 

मैंने यह उन्हें डराने के लिए बहा था परल्तु मू्े तेजी से चमव' रहा 
था और उन्होने मेरा विश्वास नहीं क्िया। वह वाले : “हम दस हैं और 
पह अवेला है ।” और एवः ने भेरी तरफ मुझ्ते मारते केः लिए अपनी पत+ 
बार भी चलाई। 

और उसी क्षण नौका के मुख की ओर से एक उबईसत आवाज भाई : 
बष्ताह मिट्टी के पात्र दो अन्दर से बजा रहा था और बुरी तरह चिल्ला 
रहा था| नाविको के चेहरे सफेद पड़ गये और वह एवं वे: बाद एवं सब 
जस भें बद पड़े ओर प्ीध्र ही ठैरकर दृष्टि के बाहर हो गुए। भाव जब 
धार के बीघ वहने लगी तो मैंने लगर का पत्थर नदी में डाल दिया । 

प्रीडिया बजड़ें से दाहर आई ओर सिर दे! वाल बढ़ते सभी । वह 
सुन्दरी शूपे के प्रयाध में अदभुत लग रही पी । बांस के झूरमुटों मे सारस 
बोतल रहे थे । 
मैंने दोह्ट ःर उस पढ़ें वा इस्इन खोल दिया और बहा: ' सदई हो 
जाओ ४! 

इष्ताह ने अपना बिगड़ा हुआ सिर धवराबर बाहर निजबासा। मैंते 
आज तब बैसा इरा हुआ मुख बभी नही देखा। बह करादा ' “यह सब 
जैसी मुर्खता है? मेरा राजमुदुट सौर राजद बहा गया ? मैं त्तो लगा हूँ 
और ठझ से सिदुद् थया हूँ, मेरा सिर फटा जा रहा है और हाय-पौव सब 
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जैसे सीसे के हो गये हैं सिन्‍्यूहे ! मुझे ऐसा उपहास बिल्कुल पसन्द मही 
है, ध्यान रखो कि सम्राटों से इस प्रकार सेल करने का साहस मही करता 
चाहिए।” 

मैं उसकी नालायकी की सज्ञा उसे देता चाहता था इसलिए मैंने भोते 
बनते हुए कहा : 
“तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नही आ रही हैं--शायद तुम अब भी 
में ही हो कष्ताह । वेबीलौन से जब हम चले ये तो तुमने नाव में इतनी 
पयादा गड़बड़ की थी कि आखिरकार तुम्हे मल्‍्लाहों ने पकड़कर इस मिट्टी 
के पात्र में ब्द कर दिया था। तव भी तुम सम्राटों और न्‍्यायाधीशोंगी 
बातें कर रहे थे।” 

सुनकर कप्ताह ने ज्ञोर से आँखें बन्द कर सी, और पहले दिन की २ 
माई करने की कोशिग करने सगा | फिर बोला, “मालिक ! अब गैंग 
मद्दिरशा नही पिऊंगा । इसमे तो मुझे विदित्र स्वप्न आने सगे हैं । मुझे य 
था रहा है कि मैं जाने कहाँ का सम्राद्‌ बता दिया गया था और तब मै 
सिहासन पर बैठकर इसाफ किया था । और जाने क्या-क्या हुआ गाया 
मही पह रहा है।” 

ओर तभी उसकी दृष्टि मीनतिया पर पड गई । झट रे बहू पड़े के अद 
फिर छिप गया और वहाँ से रोती आवाड में बोला, “मानिक ! अभी प॑ 
मेरा नंगा नहीं गया है, या फ़िर मैं [स्वप्त देख रहा हूं । वयोदि अभी ई: 
मात की दूसरी ओर एश लड़की को देखा है--यह वही दै जिसके साथ मैं 
कल आतन्द भोगे थे... या बैगो हो गोई खड़की मुझे दिल रही है ! 

और मोतिया ने जाकर उसके बाल पकडकर उसे उठा निया और 
कहां, “मेरे ही साथ सूने कल रात ऐसा किया था ते ?ै बोत २” 
अप्ताह का डर के मारे बुरा हाल था। अपनी पक हो आँख बरद करके 
# धीरे से बोला, “मिस्र के सपूर्ण देदताओं | मुझे क्षपाजरों क्यो शत 
परदसों देवताओं हो भी गतती में बसि दे दी हैं--लेकिल तुम सो वही हो! 
करोति वह तो छोरा स्वच्त ही जो या।/ 

ऊज उसे बाहर निकाता और उसे एड कहवी आषधिदीि डबरा 
दैद झपफ़ हो शाए और छिए उसके मता करने वर भी सकी कमर # ए₹ 
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पी भौँधकर उसे पानी में धकेल दिया जिससे उसे दियेशए विष और 
7 ही साथ भदिश का बसर उतर जाए। फिर उससे बहा, “वही तुम्हारा 
है । जो कुछ सुमने स्दप्त मे देखा था वह सभी सत्य था परल्तु यदि मैं 
परी समय से सहायता न करता दो निश्चय हो तुम अब तक मिट्टी के 
में मुंदे हुए पहले के सगली धप्माटों के साथ कब्र में पहुँच गये होते ।४ 
और जब मैंते कप्दाहजों वह सारी बातें बतलाईं तो वह मुँह फाडे 
* में सुनता रहा और मृत उसे कई बार समझाना पड़ा क्योंकि उसकी 
५ में ही नही आता था। सद सुनकर वह बोला, “तंव तो घुझे मंदिर 
ने भी कसप्र नही यानी पढ़ेंपी बपोकि जो दु छ हुआ वह सब सत्य थां-- 
हो उसे स्वप्न समग्रर ही मदिरा से भय किया था।” और वह आराम 
है मदिश के दरश्त शो खोलकर फिर पीने लगा। उसने मिल्र के 
प्रदेवताओं भी दुद्ाई दो और शी प्र ही नये मे चूर होकर फिर सी गया । 
मूझ्े उसबी इस हरहत से इतना ग्रुस्सा आया किजी क्या झिय 
हल में धकेल दूं परस्तु तभी मीतिया ने कहा, “कप्ताह से टीक ही तो 
है। भार भम्ती ते निषछ जाए तो कल की बया फ़िक्र ? यह जगह 
है अच्छी है--हूुस याँसो बी आह से छिपे हुए हैं, सारस बोल रहे है ! 
[पद्भूरा मोर सुतर्ण जेसा चमचमा रहा है--फिर यों त हम भी 
पत्त होबर आमसद मनाएं ?” 
ने शोचा और पाया कि देह मुद्धिमानी बी बात कर रही थी ) फिर 
$कष्टाः 
जद हुथ दोदों ही पूर्रंदा पर हुले हुए ही तो किए हैं क्यों न घर २१ 
रेए हम दोनो दी में शुशश्र खुद नहये और मदिरा पीहर आतन्द 
है। मौनिया मे अपने देवता के लिए बलि दी और झिर जो अदुमुत 
ने किया तो हैं कबलेजा थासकर रह गया। जब उसने नृत्य रोका 
दीप श्वास ऐर्कर कहा : 
दीडिया ! दैंते अपने जीइन मे एक ही श्री से अभी शहद शहिन बड़ा 
ने इसरा झानिएन अण्नि के सपान और उछ्तता झरोए शुलतमा देते 
डेस्जात को घाँवि था जिसमें एुछते गोई आनव्द प्राप्त नहीं हो पाया । 
ऐै! उस जादू से रस मु्तर कर दो जिसमे मुझे शुमने प्टेमार र मेरे 
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हाथ-पाँव ढीले कर दिये हैं। मेरी ओरउन नेत्रों से न देखों दो नदी के जल 
पर फंले हुए चन्द्रमा के भ्रकाश जैसे लगते है. अन्यथा कही मैं तुम्हें भी 
“बहिन” न कहने लग जाऊँ और तव तुम मुझे अन्य स्त्रियों की भाँति वर्वाशी 
और मृत्यु छी ओर ले जाओगी--यह मैं जानता हूँ !” 

उसने मेरी ओर विचित्र दृष्टि से देखा, फिर कहा, “शायद तुम जिमी 
विचित्र स्त्री के फेर में पड गये होगे--सिन्यूहे ! शायद तुम्हारे देशवी 
स्त्रियां ऐसी ही होती हो-पर मेरे सम्पर्क में तुम्हे कष्ट नहीं उठाना 
पड़ेगा। मैं तुम्हे फेंसाना कभी नहीं चाहूंगी क्योकि मेरा देवता मुझे पु्व- 
सम्पर्क के लिए तो आज्ञा ही नही देता ! ” 

और उससे मेरा सिर अपने कोमल हाथों में लेकर अपने घुटनों पर रखे 
लिया और मेरे यालो पर तथा वालों मे उँगलियाँ फेरती हुईबोली: 

“स्त्रयाँ ऐसी भी होती है जो हरे-भरे को मद्भूमि बना देती है। हुओ 
में विष धोल देती है कि जो भी उनका जल पिये वही मर जाए। पस्थु 
ऐसी भी तो होती है जो मर्भृमि मे फव्वारे की भांति होती हैं, और उतरे 
हुए उद्यान में नीहार की स्वच्छ बूंद जैसी पत्रित्र होती हैं । तुम मुझे, दाहि 
तुम्द्दारे वाल काले और कड़े है और तुम्हारे भेजे में मुखंता भरी है फिर भी 
ध्यारे और लुभावने लगते हो --और इसीलिए मैं और भी उदास हूँ हि मो 
कुछ तुम मुझसे चाहते हो वह मैं तुम्हे नहीं दे सकती--बस्फि सच १६ डु 
कि स्त्रय तुम्दे चाहकर भी तुम्हें आत्मसमरंण करने में असमर्थ हूँ !' 

मैंने उसको गहरो हरी आंखो में देखकर उसके हाथ मज़बूती से पता* 
कर कहा : न 

“मीनिया, मेरी बहिन ! मैं देवताओं से ऊब गया हूं । वास्तव मई 
सबको मनुष्य ने ही भय के कारण मान लिया है। अपने देवता से छट्ी तो 
वयोकि उसकी माँग ऋूर है--वह तुम्हारा सुख छीतना चाहता है। मै हुँ 
हुए, बदूत दूर ऐसे देत में ले चसूगा जद तुम्हारा वढ देदता कभी ने एच 
सवेगा -बह़ां हम बाँसो के झुरमुट में रहेये। घास भौर गछलियाँ यार 
और जगतियों के साय जीवन व्यतीत कर देंगे । निश्यय ही हुस्हारे 460 

4, 4 की कोई सीमा तो होगी ही--हूम उससे भी बाहर चने 0006 

“मेरा देवता मेरे हृदय से बसा हुआ है।” बह बोची और उतते हुँई 
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लया। फिर धोदी देर दाद वह बहने लगी * 
“मैं भी कोई गेवार नही हूँ जो तुम-्द्रारा आशय ने समझो होऊं। मैं भी 
न भाषाएँ जानती हैं और उन्हें लिख भी सझती हूँ । मैं छुटपन से ही 
जी घुड्साल में पली हैं और बैलो के पैते सीगो के बीच हडारों 
मयो के सम्मुपत नाची हैं । शायद हुमने तो बी ऐसा दृश्य देखा भी 
पा जब युवक और युदतियाँ साँडो की बीच नाचने हो ' ” 
“मैने मी थुना भी नहीं है,” मैंने उत्तर दिया, "पर यदि सुम्हारा 
मे मैं सौडों के लिए छोड़ दूँ तथ तो बढ़ बात शुछ मुझे जंचती नहीं। 
नें सुना है कि शीरिया में पुजारी लोग पु स्दीमाता शी वलिने लिए 
'यी शो बबरो के साथ छोड देते हैं ।”' 
और तभी मेरे गालो पर तड़ातड बई जोर केः थपष्पह्ट उसने दे मारे 
वह मुप्ते गालियाँ देने लय गई। पैं उठफर वढ़ाँ से चला आया । 
पोड़ी देर तरु वह एह्वी से दोलर-सी बजाती रही फिर बोध से फंफ- 
हुए बड़ उटी और उसने अपने सम्पूर्ण वस्त्र उसार फेवे और अपने 
में बैल लगाया विर बह इतती पूर्ती बे शाप जुगरी सृस्य दरते सरी 
एटे मेष गे देखता ही रह गया ५ उसे धमाशी से शार इगसगाने 
रण उसे कैगे ह्सरा) ध्यान ही गही था। उस सादध्यमरी देश शो तपा 
पुर सुर्य बी), शिसप इह आएले अ्रतन्थग शो बचा लेरी थी और 
भी तरह तरपीसी शोर र इभी शापो पर मृष्य बरने रूथरी हो दभी 
९, हैसप र फेरे धन दा बोध गल छपा झोर पै उश्युर नेषो ते उसे 
चा। 
दउ बट पमीने मे भीश श्र और छ8षशर चर हे शो तो उसने अपने 
को इस्चो गे शंर विदा ओर बैटर र रोते हरी । 
से उशमे जा : “मरे कारण मे राओ मीलजिएः | है रुश्मे दष्ठ भो 
ही भौ्ुशा, शुर स्तिशचत भएी ।7 
एथने #गू प्ोष्ठशर अर पटारे और ब ह१, *मैली अपने भाग्य इर 
है सिने झु्ते मेरे देद पा हे इ४नी डुए बह दिया है ओर इच्टा हुईए 
हवा है दि. रब शुसे थे केपो वे सग्गुय मेरे ै१ शदयशा शा है ।0 ४ 
से बच उशपा घुशदे रा | इह किए बहूज करें : 


१५८ वे देवता मर गये 


“हमारे देश मे हर पूणिमा को एक सुन्दरी युवती देवता के प्रकोष्ठ में 
भेज दी जाती है | जो युवती इसके लिए छटती है बह इसे अपना भाग्य 
समझती है। हमारा देवता समुद्री देदता बतलाया जाता है और एक अन्य 
कार-सम्पूर्ण विशाल घर में रहता है। कोई भी उसके पास एक बार जाकर 
फिर वापस नही लौठता । कहने हैं कि उससे एक बार मिलने के बाद संसार 
में उस युवती के लिए कोई प्रलोभन नहीं बच रहता। कोई कहता है हि 
उसका सिर बैल जैसा है और कोई उसे बैल के सिर वाला मनुष्य देह वाला 
अद्भुत प्राणी बतलाता है। मैंने छुटपन से ही देवता की शैया, उसके सह- 
बास और उसके साथ अमरता प्राप्त कर लेने की बातें सोची हैं--हालाँकि 
जव मेरा नाम उमके लिए छांट लिया गया था, उसके एक भास के अदर 
ही एक शाम जब हमारी नाव नदी में भटक गई थी तो मुझे सौदागरों मे 
उडाकर सुद्दर बेबीलोन में जाकर बेच डाला था, परन्तु फिर भी मैं देवता 
की परिणीता तो हूँ ही। वैसे मैं उस वन्धन से अब मुक्त हूँ परन्तु दृइ्य 
मेरा देवता में ही लग चुका है ) अब मैं केवल उसी की हो सकती हूँ अत्य 
किसी की नही । देवता के सम्मुख हमे वहाँ नृत्य करना होता है और इसी- 
लिए छूटपन से ही हमे दंलों के पैने सीयों के सामने उनके वार से वचकर 
नृत्य करना सिखाया जाता है। यही है मेरी कहानी सिख्यूदहे | और इगी* 
लिए मैं छुम्हे चाहकर भी तुम्हे...” 

* मुम्हारे बैलो का नाम सुनकर मैं अब समगश गया हूँ कि तुम्हारा देगे 
भ्रीट है।” मैंने कहा, “स्मर्ना में मैंने सुता था उस स्थान के बारे में ! वहाँ 
लोगों में यह भी कहा या कि देवता के उस घर के अन्दर ले जाकर पुजारी 
लोग युवतियों की हत्या कर देते हैं जिससे वह कभी सौदवर आ ही ते 
सर्बे--पर तुम निश्चय ही अधिक जानती होगी क्योंकि तुम त्रीद हीं हो 
हो ।" ग 
कोई और होता तो झायद उससे बलास्कार कर देवा । परल्ु मैंजे पे 
छोड़ दिया । क्यों ? बयोकि यह मैं समझ गया था हरि वह अपने देंहता से 
बिमुख होरर कभी सुख न दा सडेगी । देवताओं का असर ही होता है एद 

« पर जो उन्हें मानते हैं, उत पर दिश्वास करते हैं। 


है टेदगा भर गये श्र 


शाम होठेकोते कप्ताह सो से झशाग उटा और पे मात्रा हुआ 
शमूहाहु्दां लगा हु आ द हे छवा ६ 

+ देवता री बसम +- हाँ भूष थया --मम्मत बी भी बशय ! आदतों 
मैं बिललुस टीव हैं। दर भू से सो मेथ दुश हाफ है ! 

और डिठा पु ही बह हसारे खाते पर भी इटा । दिन उसे देशवकी 
बता: 

“पृ ! घड़ँ को शाजत बुरी है पी भौर हूं दार-शार धाॉशिश 
दौका शो शाप है? शाजता है विशष्राट दे से निऱ ुंदरर शएर था 0५8 ॥ 
जो जीगो ही एलटे छटदे बड़ र आएंगे ? 

अाजाएँ मे शित शुराश और पिए दृष्ध झोचपर ब7, “मसाब सो रे? 
हैप शीगो मे लेई हर रा शरती कयारि दह बही बुत है और विर हार 
है| ब) बार धूभे चणाई भी भही है. बदोषि इससे हाथ भ छाले पढ़ ७१९ 
है। पाल यहां रक्षा भी लगर में शाती सही है। एकलिए हमे दही 
दुहश0 दिनारे रत्7र? अण् हेगा चर्तहए, गे शी राश बश्पे को रगीज है 
हाई होश्वए को फाऊं ए गड़ी इस्बि टी वही छोगव्ास ये हुए होगी! और 
हाइए बत रश हिलफ र शारी &पया ही कफ हें बरोव शा देश्श! रत 
हरइर 4, भरी पीते । फिर शारत)क ५ ऐैजि१) ध) भी भाप है१ ४७०४ 
शेष्एव बच ३ पर्व बए दय मे १ मे रामाग शेबफ शा थे चत टेरा चारटत 
[शध्ट क्ष' दे चजपय हरे ई१ बररो को देर रे दिफ्री ढा एव ०» ११। 

दआ री इ१७) के हच्म छा । शुध कप टुरुल३ का) १ ब ' चह है है हक. 
बदे ४९(०।अध दर घो कूटवे छुल् करा ही । है बपरी दर एके 
रह श१ प्र रशा हट्ी ऋाशअ) आए पशपतन शैरे एते इतचतत ४१ री १ दर 
ह७+ इाट्रप रे #०पा रिहा 75४4 बे] बुरी ह ९१ विश्च्च १४ ६7१ ६) * 
झा न सह 

! ३६९५ ६०५ है पके शुल्क पक है; इज: ४१६ रुक न बढ़ हैंड 
३ "३ बैद है । ट्र्१ «० ब९ कक 4 बहाव र छह आफ १० कलर है ० 
बाप ४१३ 8४१७१ ११ हज हर टच है। ०९ टूछ *) कोहुरत ३० डा । 
कै (४/रक 4 दता। करे %१ कुक करत हो ५ इए आपको का ओके पे ऑफर री+ 
हर »टी १३६७ #कह दारी कद) को एक हे ₹ु+ # १६ ३४ बे रत 


६७ बे देवता मर गये 


न हमे कोई टोकेगा ।" 

फिर हमने जितना सोना-चाँदी हमारे पास वचा था उसे अपनी कमरों 
में वाध लिया और चल पड़े । चलते समय दो पात्र भरकर मदिरा नाव में 
छोड आये । कप्ताह ने कहा “नाविक आते ही मद्दिया देखकर पहने इसे 
परीयेंगे और इस बीच हमे दुर निकल जाने का मौका मिल जायेगा। यदि 
उसके बाद उन्होंने आधिका रियों से जाकर शिकायत की तो भी उतवी उन 
नशे की हालत मे उतकी बातो का कोई विश्वास नही करेगा--उल्टे उनकी 
पीठ पर डड़े और पड़ेगे।” ह 

और हम वेबीलौन के गाँवों में होकर पद-यात्रा करने लगे। हम इतने 
गदें और गरीब लगते थे कि कोई हमारी ओर ध्यान ही नहीं देता भा। 
धूप से हमारी खाले जल गई थी और मैं लोगो को ज्योतिष से उनके 
भविष्य बताया करता । मार्ग मे यदि कोई सभाांत व्यक्ति बुर्सी पर जाता 
होता तो हम रास्ता चलते उसे सिर झुका देते। कप्ताह गड़व का झूठ 
बोलता, उसने शहजादियों की जादू की अनेकानेक बयाएँ लोगो को ग 
गढकर सुनाई । उसने कई स्थानों पर कहां कि “अम्ुक' देश में लोग ऐमे 
होते थे जो साल में एक वार भेडिये बन जाया करते और जब सोचने-मोचते 
घकर जाते तो अपने सिर को कथे पर से उतारकर कांस में दवा लेते थे। 
लोग उसका विश्वास कर लेने और उसे खूब अच्छा खाना सिलाते ये। 
मीतिया अपने देवता के सामने नृत्य करने के लिए नित्य नृत्य करके अपनी 
आदत बनाये रसती और उसे देखकर लोग उसकी भूरि-भूरि प्रशता करते 
और बहने “ऐसा नृत्य कभी न देखा न सुना ।” दि 

इस यात्रा से मैंने यह सीखा कि हर देश में भाषाएँ, देवताओं के नाम 
और रीवि-रिवाज अवश्य भिन्न होते हैं परन्तु सभी जगहों में घनवात और 
गरीबों का रहत-सहन, सोचने की शक्तित और अधिवारों के पीछे शगड़े 
एक से ही होते हैं। गरीव हर जगह एक से ही हवोते हैं--उतता ३ ४0 
स्थानों में अनर्शनीय होता है / मेरा हृदय उनके दुख को देखशर दिपु 
गया और गाँवों मे उस भेष बदले हुए काल में भी मैं उदका इलाव जियि 
दिता न रह सड़ा / कइयो के फोडे मैंने काटे और बहुत सों की औऐँ साफ 
कीं 





बे देवता मर गये र्घ्हृ 
और इसी तरह हम मितन्नी देश की सीमा पर पहुँच गये । वहाँ चर- 
| ने हमे गरीद जानकर मार्ग दिखादा और सीमा के सँलियी से भी हम 
से कोई प्रवेज-शुल्क वमूल नही किया। 

नाहरानी नगर मे फ्हुंचकर हमने अच्छे वस्थ्र खरीदे और फिर वहाँ 
बी सबसे अच्छी सराय में ठहरे । और वयोकि मेरा धन समाप्त हो चला 
था, मैंने यहाँ अपना पेशा शुरू कर दिया। मितन्‍्नी देश के लोग भी नई 
कौषधियों से आकर्षित होकर भेरे पास आने लगे बौर मेरे पास फिर सोना 
बरसने लगा। मीतिया की सुन्दरता से लोगो ने आकर्षित होकर उसे माल 
जगा चाहा । और कप्ताह फिर आराम करके मोटा होने लग गया । 

दिन गुज रने सगे और मेरा धन बदने लगा । मीनिया रिव्य रात्रि के 
समय रीती और मुझे घूरा करती । में जानता था कि बह मृझस क्‍या 
छाहती थी। परच्तु मैं उससे चिछुइना नहीं चाहता था । अन्त में मैने एक 
दिन हाती देश जाना निश्चित क्रिया। वहाँ हितेती लोग रहते थे जिनके 
बारे मे मैंने बटुत कुछ सुन रखा था। मैंने मीतिया से कहा । 

“हावी देश से क्षीट सीधे जहाज जाते है यहां से नहीं; अतएव पहले 
वही जाना ठीक रदेया।” परन्तु मैं जातता था कि मैं उसे घोसा दे रहा 
था । पर उससे दिद्ुडना भी तो मैं नही चाहता था। शरता मी बया, खास 
श्र जब वह अपने देवता से मिलने को इतनी इच्छुक थी। मैं यह 
शजता ही था वि. एड बार क्षीट पहुंचने पर तो यह सुप्तसे सदा के लिए 
विछृड़ जायेगी । 

एक बारवों के साथ हाती देए जिसे बेटा भी कहने थे, पैन जाना 
निश्चय क्या। बध्ताह ने जब मह सुना दो वह चिल्लाने लगा और उसने 
प्िष के तमाम देवताओं भी इृहाई दे शाली । फिर अपने छोटे से देवता बे 
नाम छेकर वह यादा को तैयारी में खय गया / उसे मुस्से दिश्यास दिखाना 
पह्टा था कि यात्रा समुद के रास्ते सही बरनी थी बयोकि बह शल के सार्य 
मे करणन्त ही भय करता था 








मिउ्ली शारतरी के साथ यात्रा में कोई विशेषता मही पटी। हिलती 


शृृर दे देवता मर गये 


सौगो ने हमे रास्ते में साने-दीने को शमी नहीं होने दी । बंद लोग बहुत 
कई होते हैं । उन्हें सर्दी-गर्मी तो जैसे सताती ही नहीं है। उन्हें छुटपने मे 
ही बठोर जीवन व्यतीत करना घ्ििसाया जाता है। युद उन्हें अत्यस्त दिये 
होता है। बमजोर सुल्कों से वह घृणा करते हैं और उस्हें दवा सेते हैं और 
पराक्रमी लोगो से मित्रता यताये रखने है! 

उनझा राष्ट्र कई छोटे-छोटे गांवों, कबीलों और नगरों में बेटों हुआ 
है। हरएर में एफ-एक राजा होता है और वह सब हाती देश के शनप्नाद 
को ही अपना मालिक मानकर चचते हैं जोकि अपने पर्तीय गंगर हसूंगाग 
में रहता है। वही उन सबका सबसे बड़ा पुजारी गेतापरति और उध्चाम 
स्थायाधीश है। सगार पर राज्य क रते के दोतों अधिफार--सागारि/ और 
घोमिक उसरों ब्राष्त है। ऐसा पृर्ण अधिकार एैँते कही सहीं देश मे सुता। 
सभी जगह और सासपर मिस घ यो धामिक वर्ग का संप्राड है छर भी 
आवरद् छादा रहता है। 

जब खोग ससार नै बढ़े नगरों का उल्सेश करते है तो या तो पीगी! 
या बेबीणोत और कभी क भी जिनवैड (जा मैंने सदी देखा है) हा ही मा 
तेत हैं 4 कोई दिैतियों के इस महातगर हलुशाश का साम नहीं 88 
हापदि दर्वक बर बसा हुआ यह सर अत्यस्त शोभवीय भौर मात! 
जहँ अँची अँ दी पत्पर में स राशी हुई इमारत हैं और जहाँ जा पर 
अमेए है। इसहा कारण मैने यह आफर मह जाता कि वड़ाँ के सा्माद है 

ने देश को परदेमियों के लिए दिष्दुत बन्द रर रसा है। देंगे देवर 

बड़ी राजदूत झध्राट के मामतर वर्टेचतरर उपहार घटकर मरते है किक 
दूर्व बता प्रात है? बत्ती है। अत्यपा बढती को तो बे उपगार महल ओे 
डाफरी कहर मे रख हर अल! जाता बहुत? है। शो भी वरदेशी बेर कला 
है उस ९२ राज्य क और में कही निरुण रस्सी बहदी है । उरटे वी दे हा 
हटनूस खरे हटने हैं शी उन्ही बरिलिशीर हो रेसा रत है। गे आए 
है जोर मैं व कूएव है झिधत दाहूर डे सोडों हे साजजरेद में बजे करी है। 
श्र अह शुस दिरेदे अडरीरे कयाछ पढने ह> हैं तो इसे बह बहुह ही हद 
लएऐ है और बहू बार में एल्हे पीडेजीद बढ़ी बुर टह कह 4 7 हैं। 
दर फटगर-मप्र # झह उलसे छट/क इरेएक सर है। ददि आई इटह हैक 


बे देवता मर गये श्द३ 
पूछे भी तो उत्तर देते हैं “वृछ्े मालूम नही” दा “मैं समझा नही । 

इस देश में सम्य देशों की भाँति सैनिक नोकर नहीं रखे जाते। यहाँ 
हर चागरिक सैनिक होता है। उनका दर्जा उतके जम्म से नही माना जाता 
वल्कि इससे जाना जाता है कि उसकी कितनी हैसियत है ! यदि रस्सी के 
पास रप होता है तो वह ऊँचे दर्जे का सैनिक माना जाता है। अन्य बड़े 
जगरो वी भाँति हत्तुशाश ध्यापारिक केसर नही है। यहाँ तो जँसे घर-घर 
लोहसायी खुली हुई हैं और दनादन अस्त्र-अस्त्र बनाये जाते हैं । 

जब मैं वहाँ पहुँचा, उन दिनो वहाँ महान्‌ मृब्ब्लुल्‌एमा अट्वाईस वर्ष 
सब' राज्य कर चुबत था। उसका नाम ही लोगों के लिए आतक वा विपय 
थां। लोग उसे केवल मुनकर ही सिर झुका लेते और दोनो हाथ उठाकर 
उसकी स्लुति करने सग॑ जाते । वह मगर के बीच एक पत्यर के चने हुए 
विशाल महल से रहता था और उसके यारे मे अनेकः कथाएँ प्रदलित थी 
जैसे हर देश में हर सम्राट्‌ के बारे में होती हैं, खास कर जब कि बह जबरदस्त 
हो। मैं उसे कभी तही देस पाया ४ 

हृत्तूगाश में सोग अपनी बीमारी छिएणबर मर जाना ज्यादा पसद रुसते 
है बजाय इसके कि उसदा इलाज कराया जाय । यहाँ रोगी होना जैसे अपमात 
भा विषय माला जाता है। दुर्दल बच्चो और रोगी दाप्तो बो हो यह बिना 
दिभके मार डालते हैं, इसोलिए वहां के वेद प्राय: गेंवार हो होते हैं क्योकि 
उन्हें रोग बा ज्ञान ही नही होने पावा। फिर भी उनके पास शरीर बी 
गर्मी धामन ररने शी विचित्र और आश्चर्यजनरू औषधियाँ होती हैं. जिन्हें 
सीखइर मुझे अत्यन्त प्रसचता हुई । हितैतियो को वैसे भूत से भय नहीं 
होता 4 

फ़िर भी सभी महातयर के रहने वालो की आदत एक-्सी नहीं होती 
है। जब भेरे शान और विलक्षण इलाज की व्याति पलों तो लोग मेरे पास 
शाम के बाद छिप-छिप्शर आने लगे। दह मुझे उनके रोगो बो िपावर 
गाने के लिए अलग उपहार देते ये क्योकि यदि उतरा रोगी होता अन्य 
बोई जान लेता तो बह सपाड में लोगों बी निधाहो मे विर बाते। हतूशाण 
में जहाँ मुप्ते भय था दि भूसो मरने की हालत न पर्ुँद झादे, मैंने बाजी 
शन कमाया । मोनिणा मेरे रोगियों के सामने अपना अद्दघुत सत्य बरटी 


रद बे देवता मर गये 


और लोग उसे बहुमूल्य उपटार देते ! वह इससे अधिक उससे और कुछ न 
चाहते क्योंकि एक तो वह कभी ज़िसी स्त्री से बलात्कार नहीं करते, दूसरे 
वह उदार हृदय भी होते हैं और प्रसन्‍त होकर मुक्त हस्तों से उपहार और 
घन लुटाते हैं ! 

एक दिन मेरे पास सम्राट्‌ का एक उच्चपदाध्रिकारी आया जो उसके 
पुस्तकालय का निरीक्ष ण करता था। वह कई भाषाएं लिख और बोल 
सकता था और राज्य के तथा अन्तर्राष्ट्रीय पत्रव्यवहार किया करता या। 
मैंने उसका इलाज किया और मीतिया ने उस्ते नृत्य से लुमावा। थोड़े ही 
दिनो मे मैंने उसे विश्वास दिला दिया कि मैं मिस्र से तिकाला हुआ ध्यकित 
था जो वहां कभी वापस नहीं जा सकता था । यह कि मैं वैद्य होते के ताये 
केवल घन कमाने और ज्ञान प्राप्ति के लिए ही उत्सुक था और इसीलिए 
देशाटन किया करता था। बातो ही मे बातो मैंने उससे पूछा, 'हत्तूणाग 

परदेक्षियों के लिए बन्द क्यों कर रखा गया है ?”' जबकि बह मीनिया के 
नंगे कंधो की सुन्दरता देख-देखकर ललचा रहा था। उसने मदिरा वा पूंद 
लिया और मेरी ओर देखा । मैंने फिर अपना प्रइन दोहराया और बहा, 
“४...और खासकर जब यह इतना बडा और महान्‌ नगर है--वयों रही 
यहाँ भी परदेशियों को आने दिया जाता कि अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञात करत 
सके ?” 

उसने उत्तर में बहा, “हमाय महात्‌ सम्राद्‌ सुब्बिदुल्लियुमाए्य 
पघिहासनाशटढ़ हुआ था तो उसने कहा था, “तीस सास मे मैं हाती देश बो 
ससार का सवसे (वड्य देश बना दूंगा और अब वह तीस साध परे होने 
बाले है ।और तथ मेरा विचार है कि ससार यहाँ के बारे में इतनी अधिर 
जानकारी प्राप्त कर लेगा कि...” 

“लेकिन” मैंने कहा, “बेवीलौन में तो मैंने साठ के साठ युते और फिर 
साठ गुने, इतने से निक बादशाह के सामने कवायद बरते देसे थे झ्लिके 
कैरों बी आवाज ऐसी थी जैसे कोई समुद्र गरज रहा हो। और यहाँ ती 
दस बादमी भी इकद्ठे चलते मैने नहीं देसे हैं। मेरी समझ में नहीं कझ 
किः इस पर्वतीय प्रदेश मे तुम सोग इन रथों दा कया करते हो जबइनहें बता 
नहीं सबते ? यह तो मैदानी इलाकों के लिए होते हैं। यहाँ विवि वा 





वे देदता सर गये श्र 
है कि पर-पर सोट्गारी है। 

बहू मुत्रर हँसा, किर बोला 

“वमस्री सिस्यूहे | वैध होकर तुम्दारी यह चिता व्यय नहीं कद्टी जा 
संवती बया ? शायद हम रण बेचवर ही अपना निर्वाद बरते हों, तो २?” 
और उसने अपने नेत्र अधर्भुदे बश्के मेरी ओर भौर से देश ) 

“यहू विध्वसनोय शात नहीं हो सबती', गैने शह्या, “क्योकि भेटिये 
अपनी शाढ औरी बो उार नहीं देते ।7 

मैरी निर्भजता पर वह सुस्ध हो गया । शायद उसे अब बिलुस ही 
शर महीं रह पया था । वह यही जोए से #सने लगा अरैर उसने झरने घुटने 
सु टोरे । फिर बा 

“पहिततियों का स्थाय पैदातों से भिन्न होगा है । शायद धुरदें और 
शुप्दारे देश दापो थो हिरलियो बा स्पाय देखने दे विए अब बहुत प्रतीक्षा 
सही बरजी पह़ेगी खिख्यूरे ! सुम्द्वारे देशों में सभी लोग गरोदों पर धश्प 
बरते है परातु होती देश में ऐगा नहीं होता । यहाँ हो दारदात हुइंस पर 
राभ्य बन है। 

“दशपु हमारे गये पराऊत का तो हब सदा देशता पगशा है जो ३: 
रू आप) ऐसे दा को बह रहने लगा 

>ढह मैं शागता है कपोरि पै हो तो संपग्राट्‌ के हघ्राम पत्र परता हैं। 
घुशावा देह देवा शाति का थाह शदशों सिधावा है और शुद्ध हया शन्‍१- 
चात हही आाहण मे रशगेबोई आपत्ति गद्दी है शरस्दि एय तो उसे चोर 
ैशइ तप रिं ब7 मिद में हद! मेंहानों घे ढता रहे ३ अुग्दारे ्शउन 
# हुयारे पहाग सप्गद दे दास एप फियो शरीर मगा ददद ऐड है (गे 
अह औरत बा दिए १ १ै१₹ पुषराएदा है। छोए /ए0ं शागर शो सृछ 
अर्षों दर तिश्चर ही दि भणया और रदिपेप पघ मे शद हब हि क्रशउइद 
हे शोर शेजक परे टिगते ६4 ६१९४) कोटा और अगाज हापिटा 
था गयेएा औरर शोष्शागिए! ब बाश्शाने कण हाई दे और आध्राप लक 
रच बहा दे ४९ शर्ज दे ६ इन शडदे (?ए बसे शरुब शढए) होता है और हटा रे 
मष्जाएु मे वात हलुशाए ये शदार झूए दे शाप प्लप गडच और दर 
कद ने बाहे ए विप १४ विद है शटें इह शुरद है?" के शर्र देता है ॥ 


१६६ वे देवता मर गये 
लेकिन वह ऐसा क्यों करता है यह मुझे वहीं मालूम ४” 

“तुम्हारी भविष्यवाणी से कौए और गीदड़ भले ही खुश हों पर मुझे 
तो यह विषय सुनने को भी बुरा लगता है,” मैंने कहा, “मितस्नी में तुम 
लोगों के जुल्मो की भयानक बातें कहीं जाती हैं, आखिर सम्य होकर ऐसी 
बातें तुम लोग करते क्यों हो ? ” 

* सम्यता ?” उसने पुनः मदिरा ढालकर कहा, “यह क्या होती है ? “ 
बह मदिरा पीने लगा । थोड़ी देर बाद फिर बोला, “यदि इससे आशय 
लिखने-पढ़ने का है तो हम सौ कई मायाएँ लिख-पढ़ सकते हैं और मिट्टी 
की तब्तियों को कितावखानों में जमा कर लेते हैं। हमारा तो उददर य यह है 
कि हमारा आतंक चारों ओर फैल जाय, कि जव हम उठें तो लड़े बिना ही 
दूसरे हमारे सामने भय से हथियार डाल दें । क्योंकि हम भी बरबादी नहीं 
चाहते कि भार-काट, तोड़-फोड़ के दाद विसी जगह को दवायें, तुमने तो 
सुना होगा कि डरपोक दुश्मन को आधा हारा हुआ समझियें 2” 

* इसका मतलब है कि सभी तुम्हारे शत्रु हैं।” मैंने कहा, “तुम्दारा 
कोई मित्र नहीं है ? ” 

“हमारे शत्रु वह जो हमारे सामने आयें और मित्र वह जो हमारे 
सामने घ्िर भुकाये और हमें नजरे दें,” वह आराम से हथेली फैलाकर 
बोला । 

“चरनतु ब्या तुम्हारा कोई देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हारे इन डुवर्मों 
को रोके ?” मैंने उसकी अवहेलना करते हुए कहा, “जो गया सद्दी है बया 
गलत है तुम्हें बताये ? ” 

“यह जानना तो बहुत ही सरल हैं,” उसने कह्दा, “सही वह जो हम 
चाहते हैं और गलत वह जो हमारे पड़ोसी या अन्य कोई चाहते हों ! शत 
प्िद्धांत से जीवन और राजनीति दोनो ही सरल हो जाती हैं। वैध मै 
जानता हूँ कि हमारा सिद्धान्त मैदानों के सिद्धान्तों से तनिक भिन्न है 
वहाँ देवता लोग उसे सही समझते हैं जो अमीर चाहते हैं और उसे गतत 
समझते हैं जिसे गरीव पसन्द करते हैं।'” 

“इन देवताओं के बारे मे जितना अधिक ज्ञान मैं एक्दित करता हूँ 
उतना ही उदास हो उठता हूँ।” मैंने धृघापूरक बहा । 


बे देवता मर यये १६७ 


उसी शाम मैंने मीनिया से कहा, “हाती देश में मैं जो कुछ जानना 
चाहूवा या वह मैंने जान लिया है, अब हम क्षीट चल सकते है। मुझे यहाँ 
लाशों की बदबू आते लग गई है और मेरा दम सा घूटने लगा है।” 

तत्पश्चात्‌ कुछ उच्च अधिकाश्यों केद्वारा जो मेरे मरीज थे, मैंने आम 
रास्ते से समुद्र तट पर पहुँचने के लिए आज्ञा प्राप्त कर ली । हालाँकि ज़ोगो 
ने मुझसे बहुत कहा कि मैं ल जाऊँ परन्तु मैंते जादा ही जब निश्चय कार 
लिया था तो फिर उन्होने मुख अधिक नही दवाया । हृत्त शाश की भयानक 
दीवालों को छोडकर हम गधों पर चढ़कर निकल आये। मार्म के दोनों 
ओर जादूगरो की लाझें पडी भी और गुलाम जिनकी आँखें निकाल ली गई 
थीं, भारी-भारी चबकी के पाट चला रहे थे । पूरे बीस दिन बाद हम समुद्र 
तट पर आ पहुँचे । 


हम इस नगर में कुछ समय तक रुके रहे, ह्लांकि यह छोटा, कोलाहल- 
पूर्ण और सारी बुराइयो और जुर्सो का केन्द्र था। जव कसी छोटे जहाज 
को हम देखते जो क्रीट जाता होता तो मीनिया कहती, “यह जहाज़ इतना 
छोटा है कि अवश्य मार्षे में डूब जायेघा--मैं इसमे नही जाऊंगी,” जब बड़ा 
जहाज देखती तो कहती, “यह सी रियन जहाज है--मैं इसमे नहीं जाऊंगी! 
और किसी और को जव हम देखते तो कहने लगती. “इस जहाज के कप्तान 
की भाँखो में शैतान है, यह हमे परदेश मे बेच डालेगा ।/ 

भौर हम उस नगर मे रुके रहे । मुझे इसकी भी कोई चिन्ता नही भी 
क्योकि मेरे पास तो वहां भो बहुत काम जा गया | 

एक दिल मेरे पास बत्दरगाहू का उच्चाधिकारी अपनी चेचक को 
इलाज कराने आया। मैं इस रोग के शमन की विधि स्मर्ना मे सीख चुका 
था और मैंते उसका इलाज कर दिया। जब दह ठीक हो गया दो बोला : 
#प्िन्यूहे ! मैं तुम्दे क्या दूं?” 

मैंने कहा : “मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, मुझे तो तुम अपना यह 
चाकू दे दो जो तुमते कमर मे लटकाकर रखा है । यह मुझे तुम्हारी यादसदा 
दिलाता रहेगा--उपहार मेरी दृष्टि में धन से अधिक सुल्यवान होता है ४४ 


१६८ दे देवता मर गये 


सुनकर उसने विरोध करते हुए बहा: “यह तो एक मामूली चाहू 
है- न तो इसकी घार ही तपी हुई है न इसरी मूंठ में चाँदी लगी है।” 

मैं जानता था कि वह मुझे टालने का प्रयत्न कर रहा या क्योकि उत्हे 
उनके सम्राट्‌ की आधा थी कि वह उन शस्त्रों को न बेचें न जिसी को दें। 
वह नही चाहता था कि उस नई धातु के बारे में बाहर संसार में कोई 
जानकारी फैले । बह उसे अपने समय तक छिपा रखना चाहताथा। मैंने 
इस नीली चमकती घातु के बने हुए एक-दो चाकू मितन्दी में भी 
के पास देखे थे और वहाँ वह उनके बोझ के दसयुने सोने मे भी नहीं खरीदे 
जा सकते थे । वह उनकी मूँठ पर सोवा जड़वाकर बड़े गे के साथ डे 
कमर मे बाँधते ये। परन्तु यहाँ उसका मूल्य कुछ भी नही या क्योहि यहाँ 
यह बिक ही नही सकता था। 

बन्दरगाह के उच्च अधिकारी को ज्ञान था कि मैं शीघ्र ही अब्य देश 
को जाने वाला था अतएव जव मैं उस चाकू को लेने पर ही अड़ा रहातो 
उसने उच्चे मुझें दे डालने में कोई आपत्ति भी नहीं समझी । इस तरह वह 
अपने लिए अपना सोना भी बचा रहा था । उसने मुझे वह दे दिया 

बह इतना पैगा था कि उससे बेहतरीन हजामत बन जाती थी ठार्ज 
के बने अस्त्र-शस्त्रों की धारों को वह काट डालता था और उसकी अकन 
घार का कुछ भी मही विषड़ता था। मैंने उसके फलक पर चांदी फिसगाई 
और मूँठ में सोना जडबाकर कमर में लटका लिया । है 

इस मगर से एक स्थान ऐसा भी या जहाँ दलों के सामने युवक और 
युवतियाँ नृत्य करते थे। और यही मैंने मीनिया को श्रधम बार कु हा 
के सम्मुख अद्भत नृत्य करते हुए देखा। एक पतला वस्त्र पहने विर कै 
सुनहले बाल खोले वह अदभुत सुन्दरी किसी देवी की भाँति वृत्यशर री 
थी। साँड डक्राकर उस पर दृट रहा था पर वह जैसे फूल की अति हा 
मे तैर जाती और पता भी नहीं चलता धाविकव उसने उसके सींग पर 
कर कला लगाई और दैल वी पीठ पर आ गई। कभी वह अधर द्फ्ती 
सो कभी भूमि पर । लोग चिल्ला रहे थे, “ढुसा कभी नहीं देखा ।' 

और मैं सदेइ इतथ उत्सुक हृदय लिये उस दैँवी नृह्य की फटी 
से देख रहा था । 
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इसके कुछ ही दिन दाद क्रोट का एक जहाज आया। यहेँ न बहुत 
छोटा था न बहुत वड़ा और इसके कप्तान को आँखों से शतान भी नहीं 
था| वह मीनिया की मानुभाषा वोलता था। मीनिया मुझसे बोली : “मैं 
इसमे चत्ती जाऊंगी--यह मुझे मेरे देवता के पास निविध्न पहुँचा देगा-- 
अब् मुझे आज्ञा दो-- मुझे अब तऊ के कष्ट के लिए क्षमा बरो ।” 

“तुम ती जानती हो मीनिया कि मैं स्वये भी तुम्हारे साथ त्रीट जा 
रहा हूँ,” मैंने बहूर । 

और उससे मेरी और चांदनी मे चमहते हुए समुद्र के समान नेत्रों से 
देखा और अपने रेंगे हुए होठ द्विलाये और कमान जंसी भेंवें नचाई। वहू 
बोली : 

“प्रेरे साथ रिन्यूहे ! तुम भ्रीट वयों चलना चाहते हो? मैं तो इस 
जहाज में दिना दिस खतरे के सीधी घर पहुँच जाऊंगी--तुम व्यर्थ बध्ट 
क्यों कर रहे हो ?” 

“तु तो जानती हो मीनिया ।”” मैंने उत्तर दिया । 

और उसने दीर्प वास छोड़कर बपनी उँगलियां मेरे हाथो मे दे दीं 
फिर कहा : “हम साथ बाफी आये बढ़ गये हैं सिन्‍्यूहे ! मैने इतने सारे 
देश और इतने सारे लोग देख लिये हैं झि अब मेरी मातृभुमि मेरे लिए 
गोई विदेष भष्त््व नही रखती और अब मैं अपने देवता के तिए उतनी 
उत्सुक नहीं रहती । तुम हो जानते हो दि मैंने जान-बूमज र इस यात्रा को 
बाप टाला है गिटल जाय तो शायद टल ही जाय १ पर हार ही में जब 
मैं फिर दलों के शाभने नाचती हूँ तो मेरे मत से यह बात जम गई है झि 
यदि हुरहें मैंते आत्मसम्प्र बर द्विया तो मेरी शृट्यु तिश्चित हो जाएगी।” 

“बह टीर है, ठीक है,” मैंने ऊबते हुए उत्तर दिया: “बह सब तो 
पुरानी बारे है, उन्हें दोहरने से मला प्रयोजन भी ढदा है ? है हुई पाता 
भी तो मद्ठी चाहता कि शुम्दारा देवता तुमसे हाथ थो बै3। और फिर शो 

चुछ शुश्द्ारे घास से मिल सफता है, इष्ताह के बहे अनुसार, क्सों भी 
गुवषी दासी से मिल् सकता है--वह तो सभी एक हो शात है ।" 

और तद बह पफुशार उटी $ एगहे नेड गहरे हरे हो गये । उसे यह 

(बह्चुल एवीबार गही था $ि हैँ किसी अन्य रत्री बी ओर आस उठापर 


१७० वे देवता मर गरे 


भी देखूँ। 
उसके प्रेम का यह अनूठा व्यवहार था हि स तो रवय॑ ही सम 
करती थी न किसी और से सम्बन्ध रखने देती थी। परन्तु मुझे उस वियित 
परिस्थितियों मे भी आनन्द का अनुभव हुआ। आदधिर संसार की विदित 
ताएं ही तो मन को आकवित किया करती हैं। 

और हम तीनो क्रीट की ओर चल दिए। जहाउ के सगए उठा छि 
गए---सामने अनन्त समुद्र उम्रड रहा था। 


्प 


दिन और रात बीतते गये और हमारा जहयाउ हिलता हुआ शतीं 
समुद्द में घता जा रहा था, परन्तु मेरी मीजिया मेरे गाय थी मौर मुझे रो 
घिस्ता नहीं थी। 

$ प्ताह मल्साहो में अपनी देश-देश की अर्चाओं डी बीए हुरीता। 
उसने उनगे कह डि मित्र शे स्मर्सा आते समय समुद्द में पत्र दूएात ने 
मस्यूत से वाल को हश दिया था तो गेवस बढ़ और णहार का क'थातदी 
बेक्कि बने रहे थे बार) मं लोग भय मे सो-वोकर भूगे-स्थाने जावे ये 
दथे। उसने यह भी कहा हि नीफ के गमुर में मिलने के हथात पर दैंगे रत 
समुद्ी जन्‍्तु थारे जाते ये जो नाव सहित सोगों को सा ।कायू 
महत्यटर भी पूरे धेसीचोर थे। उन्होने उससे मी हगड़ी बातें पुत्र 
हुनकर मय में उसके रोंगटे सह को दवे और वह भाषा-मागा मेरे पन 
अदा हि मैं उसे दिलासा हूं । कह बोके , “ममुद के दुसरे छोर वर ४४० 
टिक श्र करे है जिल वर आकाश टिका हुआ है। सुंदर समर मैं मठ 
लियो वी शुदटो और क्यों बाची दृस्दर जारियं रहती है शी शहरी हटी 
हो शहीद में रटा हरे है । मंडे ही कोई उनसे दाल बय डीर करी 
उस पश कह ढेर ।४ 

अर्ाज है सोचो को अब मचतिया डे बारे में कहा अठा हि? रह रेड" 
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जिर्माल्य थी तो वह उसकी हृदय से श्रद्धा करने लगे ! परन्तु उनसे जब 
मैंने उनके देवता के बारे में पूछा या तो बोले : “हम ठुम्हाध आशप नही 
समझे परदेशी,” था “हमे नहीं मालूम,” इनके अतिरिक्त तौंसरा उत्तर 
मुझे; उनसे सही मिला 

और आसिर हम कीट आही पहुँचे । मौनिया अपने देश की पहाड़ियों 
को देखकर रो दी। मेरा हृदय बैठने लगा क्योकि अब समय पास आ रहा 
चा जद वह मुछसे निश्चित रूप सेविछुड जाने वाली थी। कीट के बन्दर- 
गाहे में करीव एक हशार पोत खड़े थे। कप्ताह ने उन्हें देखकर आश्चर्य से 
कहां कि यदि वह उन्हें स्वतन्त्र न देखता तो कभी विश्वास नहीं करता कि 
सत्तार-पर में बुल मिलाकर भी इतने जहाज हो सकते थे। 

शगर बन्दरगाह से मिला हुआ था न ही बुरे थी और त नगर कोट 
और मे किले न मोर्चे । श्रीट के समुद्री घाक ऐसी झबर्दस्त है--उसके 
समुद्री देवता शी धाक रासकर 


सारे रंसार में जहै-जईहाँ भी पैं गया, मैंने क्रीट का सा सौन्दर्य बढ़ी 
नही देखा । जिस प्रकार बसकतठी हुई भाष किनारे की ओर उड़ा दी जाती 
है, जिस प्रवार इस्ट्थनुप के पाँचों रगों से जल का बुलबुला दमबते सगता 
है और जिस प्रश्गार सीप के सम्पर्बो से घो, भी चमक उठते है--टीक वैसे 
ही मेरो ऋलों से कीट लुभावजा दतकःर इस गया | सारे ससार में मनुष्यों 
मै सुस्त इतने तिवट ओर वास्तविक सही होते जो यहाँ अनुभव होने लगते 
है। यहाँ मोहे की सूस के अनुसार ही लोग चने हैं और उतके विचार हर 
चही हूर पस बदलते रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ के छोगो से दपेई 
अचन नही लिया जा सकता। वार्तावाप मे यह सोग अन्यन्त मी> और 
गुणों से पूर्ण होते हैं क्योकि इसके समाथण में भी सगीत होता है। पर इन 
शोगो मे मृरपु के लिए न तो शोई शब्द ही है और म बोई उसरी चर्चा ही 
अरता है। उसे दह छिपाफर एशते हैं औौए जब शोई मर जाता है तो उसे 
ने जाते कद हटा देते है कि अन्य उसे देखदर दुघो न हो जायें। बह लोग 
मेरे दिषार से अपने मुर्दों को जमाते हैं हा्ाँि मैंने बढद़ाँ खितते समय 
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टहरा था, उस बीच न जिसी को जलते देखा न मरते ही । वहाँ मैंते बे 
भी नही देखीं । केवल कुछ प्राचीन काल के राजाओं की कत्रें वहां थी और 
लोग उनसे इतनी टूर चक्कर लगाकर बचकर निवलते ये कि सगता था इस 
प्रकार वह अपनी मृत्यु ही दाल देंगे--अयवा मृत्दु से छुटकारा पा जायेंगे। 

अन्य देशो की भांति यहाँ इमारतें, मंदिर और महल देखने में ज दर्द 
नही हैं क्योंकि यह लोग अपना उद्देश्य वाहरी चमक-दमक के बजाय 
भीतरी आराम अधिक समझते है । इन्हें सफाई और शुद्ध हवा पसन्द है। 
उनके घरों मे कई वातायन और स्नानजूह होते हैं जहाँ गर्म और उड़े जल 
के चांदी के नल लगे रहते हैं जिन्हें धुमा देने से बड़े-वडे होज भर जानें हैं। 
यही नही कि ऐसा केवल धनिकों के यहाँ ही पाया जाता हो दल्कि सिवाय 
बन्दरगाह में रहने वालो के, वाकी सभी स्थानों पर यही आराम पाया 
जाता है। 
यहाँ स्त्री और पुरुष दोनो ही श्टगार करते हैं। उनके मुन्दर सुँते हुए 
शरीरों पर वह एक भी रोम नही रहने देते---और स्तियाँ विलक्षण बैश- 
विन्यास करती हैं। अधिकतर वह अपनी ही भाषा बोलते हैं और हालाँति 
इनका सारा धन समुद्री व्यापार से ही आता है फिर भी यह बन्दरगाह 
जैसी गन्दी जगह जाकर अपने जहाज देखना उचित नही समझते । मामूली 
हिसाव से भी यह घबराते हैं और इन्हें हर वाल के लिए कामदार री 
आवश्यकता होती है। और इसीलिए योग्य परदेसी लोग इनसे काफी धन 
कुछ ही समय में कमा लेते हैं । 

इनके पास ऐसे-ऐसे याद्य हैं जो बिना डिसी सगीतज्ञ के भी बजों हैं 
और इन्होनि तो वल्कि संग्रीत के रागो की भी पुस्तकों वता सी हैं । 

और एक वात जो सभी जगद सुनी थी वास्तव में बिल्कुल सही हल 
और वह है यह बहावत--कि यह तो क्रीटन की भाँति झूठ बोजता है, 
शायद ही मैंने त्रीट मा-सी झूठे कही और शुना हो । 

बहाँ कोई मंदिर दिखाई नहीं देता--सोग अपने साँदों को चराने और 
उनके सामने दुवकों और युवतियों के नृत्य देखते नित्य ही जाते हैं-- इसमें 
बह कभी नहीं चुकते। बैलों पर यह शर्ते सगाझूर दांव लगायाजएते है 
और इम प्रगार जुए में सासों का वाराज्स्यारा इनमें होगा है ! 
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उनके यही राजा की भी कोई विशेष कद्र नहीं की जाती और उससे 
लोग चाहे जब जाकर मिल सकते हैं। यह छ्ावश््यक नही होता कि बह 
अपनी फुरसत से उनसे मिले बह्कि लोग अपनी फुरसत से जाकर उससे 
पभमरल आदे हैं। कत्तर केवल इतना है कि बह एक बहुत ही विस्तृत महले मे 
इहता है । वैसे उससे वह उपहास इत्यादि भी वरावरी मे कर लेते है। 
मदिरा वह लोग कभी इतनी नहीं पीने कि वेहोश हो जायें या उल्दी 
बरने लगें। 
फल्थिपा--विशेषकर विवाहित स्त्रियों पर कोई प्रतिधन्ध नहीं होता 
बहू चादे जिस पर पृष्ठ की शैयाणापिनी हो सकती है जोर इसी भाँति 
घु्य । स्तियाँ अपने स्तनों को वस्णों से नहींढकती । 
परम्तु णो देवनिर्माल्य पुवर अथवा युव्तियाँ होती हैं बह सभोग से 
बचित रहती हैं। ऐसो की बड़ी इृज्झत होती है । 
यहाँ की जिस परदेशियों की सराय में हम वन्दरगाह पर उतरकर 
टहरे, वह इतनी अच्छी और आरामदेह थी कि बेवीलोन का “इश्तर का 
आनन्द भवन उसके छामते सुछ्छ लगने लगा । 
मीनिया भहा-घोकर अपने वक्त से जब श्वुगार करके दिवली तो मे 
उसके सोत्दये और वस्त्रो को देखता ही रह गया। 
उसके सिर पर एक छोटी-सी टोपी लगी थी जो दीप जैसी लगती 
भी ।पैसो में ऊंची एड़ी शी काठ के जूते थे जिनसे चलने में निश्चय ही उसे 
अष्ट होता होगा । मैंने उसे रण-विरे पत्थरों से बना हुआ एक हार दिया 
जिसे मुझे, एक ध्यप्पारी ने यद्ध बहुकर दिया था कि यह उस दिन का 
मह्यन्त प्रदलित हार था हालांडिः अयले दिन के दारे मे धह कुछ नही कह 
सकता था। मोनिया के वस्त्रो मे से उसके नस्न-स्त्त दाहर तने हुए निबल 
रहे थे जिनको घोचो को उसने साल रेंग रखा था। उसने मुझसे आँखें 
भही भिलाई पर हठ कश्ती हुई बोली : “मैं कोई अपने-स्तनो के प्रदर्शन से 
शरतों थोई ही हूं ? लोय देखें तो सुद्री कि कन्प क्षौड की स्वियोंसे यह 
हिसी भांति बम नहीं है १” और वास्तव बट उन्‍्तद स्वन थौवन बी सीमा 
को भातो फाड़े दे रहे थे १ ह 
ब्रीट गा नगर ससार के अन्य नगरों से कितना सिन्‍न था! यहाँल 


है. के 
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जोर था न भीड़ । सक्ात हवादार, प्रकाय से पूर्ण और सुख्दर थे। मीतिप 

मुझे एक अप्रेड ब्यवित के पारा से गई जो ऊँची हैतियत वा सा जैचता था 

जब हम पहुँचे तो वह लड़ते वाले बैतो की फट्रिस्त देख रहा था कि दिए 
पर दांव सगाये । मीनिया का शायद उसके घर से निकट का सम्पर्क पा। 
जब उसने मौनिया को देखा लो अपनी फहरिस्त भूलकर उसने उसे खुशी 
से आतिगन में लेकर प्यार किया और वहा * 

“तुम कहाँ चली गई थी ? मैंने तो रापशा कि तुम शायद देवता के 
घर अपने आप ही ली गई थी फिर जाने कहाँ गरं--फिर भी हैते 
सुम्हारा माम अभी तक देवनिर्मास्य स्तियो मे ही रख छोड़ा है“शापर 
तुम्हारा कक्ष भी सासो ही पड़ा है - पर कटी मेरी स्त्री ने उसे तुश्शार 
दिया हो... ? क्योकि बढ़ उस स्थान पर एक कु बनवाना चाहती थी ।” 

"गुद् ?' 

“हाँ, बहू मछली परचन के लिए बहुत उतादसी हो रही थी।/ 

“कौन हीलिया २ हीजिया कव से मछती पालने लगी है मीतिया 
ने आश्चर्य मे धृष्ठा । 

हुए से इस व्रत से ढंग गया हो बूद्ध ने उत्तरशिया तर्दी- 
सही बह हैँलिया नहीं है. यह तो मेरी नयी कत्री है. इस गप होप 
बड़ अपने शिसीरे बुकद वित्र के? अपनी मछदियाँ दिखा रही है. दिए 
मुझररी देवफर बह बेला “और यह सम्जतकौत हैं रे 

झीखिया ने मेरे बारे में जद सद कुछ उसे बढपी दिंश सी हुए नें 
मियां के मतों हा देलकुर कटा | 

“बरन्तु बसे ठा लुकत अबता दौज ये बढ हों रताहिस? पर 
हे कदेव कुछ झकरल मे शरद दे हो गे है इसी लि? है। पृषा है हि 





धायद हुम कामोसेइना ये अरत वित्र ढे खपच ्] 

"सकी ॥ ० ऑन्च मे हु मीडिया गुस्से मे बज उटी0 दिए उसी ही 
इताव इोडरर कहा “और मर हैं मद ४7 रो हैं तो हुसे विश हर 
अरा आप कया बेब सौर हरे दामों डी शा मैं दुद बार मेरे बजाए 
मरे रा करत है चूरी है की सूजे आड़ टिर टसो करार शटव हटा पटना 
म्डकिली ूै।. अर शरद्राक बह्टह हु बच देखइर सुर्स खा शी 
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ओर तुम हो कि अपनी हार-जीत मे लगे हुए हो।"” और वह रोने लगी । 
बुद्ध परेशान हो गया | िर बहाने लगाकर कि उस माईनोस के पास 
झादा था, सटक रया । माईनौस कीट के राजा को कहा जाता था। 
तत्पश्वात्‌ भीनिया भी मुझे लेकर माईनोस के पास गई । वहाँ अगरशिव 
लोग विचित्र वेश-भूषा पहने भिले जो हँघ-हँसकर आपस मे तथा भाईनौस 
से बातें कर रहे ये। महल में अमंख्य कक्ष ये जो सभी हृवादार और प्रकाश 
दे पूर्ण थे ओर सभी सुन्दर सजे हुए थे। भीतों पर वहाँ सुन्दर मछलियाँ 
और रण-बिरगे पुष्प बते हुए थे। माईनौस मुझसे मिस्री भाषा में बोला 
और उसने अत्यन्त प्रसन्‍तता दिखाई कि मैं उसे (मीनिया) तही-सलामत 
झमके देवता के हेठु लौटा लाया था । यही मुझे मालूम हुआ कि भीविया 
राजदश वी थी । 
जब हभ बैलो के स्थान मे पहुँचे तो मैंने देखा कि वह स्थान स्व एक 
मद्दानयर था जहाँ अगणित सौंड दें थे डकरा रहे थे और खूरो से पृथ्वी खोद 
रहे थे। वहाँ हमे मीतिया के पुराने जान-पहुचान वाले कई युवक और 
मूवतियौँ मिली। सभी मीनिया को देखकर खूज हुए,( परन्तु एक बात 
मभाईनौस के यहौ और इस स्थान में भो एक सी ही थी--सभी लोग बे 
परवाह थे, खुशों होते थी तो बह भी क्षणिक ओर एक किसों बात पर 
ध्यानपूर्व इ जमकर दात नहीं करते थे । सभी मे एक अजौव-सी मस्ती थी 
अन्य में भीनिया पुझे एक छोटी-सी इपारत में श्रीद के सबसे व' 
घुमारी के पास से गई। जिस भ्रकार वहाँ का राजा सदा माईनौस ही १ह 
लाता था इसी भाँति वह बड़ा पुजारी भी सदा माईतौटौ रस कहलाता था 
इसका दीट मे सदसे बडा सम्मान था और साथ ही सव इससे बेहद डरते थे 
लोग आपसी डातो में उसका नाम नही लेते थे और उसे देलों बाला आदः_ 
इतर ही आपस में पुतारते थे। स्वये मौनिया भी उसके पास जाते ध 
रहो थी परन्तु बह उसे मेरे सामने जता नही रही थी। दैस़े मै उसतो आँ 
देराशर उसरे हर भाव अब बतला सवता था। 
हद हमसे एड भदेरे ब् मे घिला । उसे देखकर शक बार तो मैं स' 
सुदद ही समझा कि डो बुछ तीट के देवता के बारे मे मैने सुना था वह र 
रूच दा। परन्तु जब हम दोनी ने उसको झूग़कर अभिवादद कर दिया 
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उसने अपना वह चेहरा उतार दिया * मैंने देखा कि वह तपे हुए रंग का एक 
युन्दर पुरप था जिसके रोम-रोम में जैसे अधिकार कुट-कूटकर भरा हुआ 
था। उसने मुझे मोनिया को वापस लाने के उपलक्ष में धन्यवाद दिया और 
कह कि मैंने उसके देश की भलाई की थी क्योंकि उसको बचाने का अर्य 
था देवनिर्माल्य की रक्षा करना, जिससे उनका देवता प्रसन्‍त होता या। 
फिर उसने कहा, “तुम्हारी सराय में तुम्हारे लिए उत्तमोत्तम उपहार 
तुम्हारे लिए श्रतीक्षा करते तुम्हे मिलेंगे।” 

“उपहार एकत्रित करना मेरा काम नही है।" मैंने कहा, “मैं तो ज्ञान 
का भूछा हूँ जो मैं देश-देश जाकर दूँढ़ता फिरता हूँ | मैंने बेवीलौन और 
हितैतियों के बीच जाकर उनके देवदाओ को भी देखा है और अब कोट के 
देवता के बारे में सुनकर यहां आया हूँ । यहाँ का देवता पवित्र युवक और 
युवतियों को पसन्द करता है तो सीरिया में मन्दिरों मे रंगशालाएँ होती हैं 
जहां स्त्रियाँ सभोग में ही निषुणता दिखाती हैं और पुरुषों को प्रसन्‍त करती 
हैं। वहां के पुजारी हिजड़े बना दिये जाते हैं जिससे उन स्त्रियों से जो 
संभोग करे सो बाहर का ही हो ।” 

“परन्तु हमारा अन्य देशो के देवताओ से भिन्न है। बसे हमारे बस्दर- 
गाह पर तुम्हे अम्मन और बलि के भी मन्दिर मिलेंगे। पर हमारा देवता 
एक जीवित वस्तु है; अन्य देझों की भांति लकड़ी, पत्वर या धातु का नहीं 
बना है, और मरा हुआ नहीं है । उसे केवल देवनिर्मात्य युवक और युवतियाँ 
ही देख पाती हैं। उसका सपर्क इतना सुखकर है कि फिर उसे छोड़कर कोई 
नहीं लौटता हालांकि, कायदा यह है कि वह चाहे तो एक मास बाद सौदे 
सकता है । परन्तु अभी तक कोर्टनही लौटा। जब तक हमारा देवता जीरित 
है, क्रीट समुद्रों पर शासन करता रहेगा। वैसे हमाटा जहाओ बेह मे 
जुवरईस्त है। उसने यह भी वतलाया कि उनके देश में जिस युवती का ताम 
वहाँ जाने के लिए बारी से आजाता है वह बहुत ही भाग्यवान समझी जाती 
है। और सभी उसरी इश्डत करने हैं। 

मैने बडा : ' स्मर्ता मे लोग आसमान को देवता मानते हैं बयोंरि वहाँ 
मेह से अन्न पता हैं। छोट में शायद सघुद्दी देववा ढी इसलिए मात्र 
है. बयोड़ि यदाँ सारा वैभव ममुदी ब्यावर से ही माता है। वैसे मैंने 
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ढ़ में रहने वाले मल्लाह देखे हैं जिनके शरीर वेडौल और बुरे होते हैं। 
रे तो समुद्री देववा पर कोई थरद्धा नही होती हालाँकि मैने सुना है कि 
एँ बा देवता व्रिमी अन्धकारपूर्ण भूल-मुलैयाँ मे रहता है और देश के 
मे भुम्दर युवक वे युवतियाँ उसको अपित बर दिये जाते है। चाहता तो 
हैं भी हि उमर जाकर एक थार देस सकू।” 

माईनोटौ रस मे सुनकर ठंडी तरह से केवल इतना बहा, “पूणिमा को 
निया देवता के घर ज!पेगी । तुम भी उसे जाते हुए देश राकोगे।" 

“और अगर वह सना कर दे तो २” मैने जोर से प्रश्न किया । क्योंकि 
निया शा बिछोह जब मुत्ते वास्तडिक दिसने छग गया था। 

"ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मीनिया स्दय साँहो के सम्मुख नृत्य कर 
९) है भौर बह अवश्य जाना चाहेगी ।”' उसने इत्मीनान से जवाब दिया 
रे अपता दस बा सिर भोड़ चिया। हम वहाँ से उठ आये। परन्नु मैने 
पक्ष देपा हि मीनिया अब दु सी हो गई थी। 


पर में शगाप में अपने निवाण-स्थान को लौटा तो मैने देखा वि कप्ताह 
'दरएाए्‌ को मदिरा वी दूबानों से शूब पीर र लौटा था। मुझे देखो ही 
358 


“दाविक ! भौकरों के लिए हो यह सचमुरु पहिणमी देश है। यहाँ 
हैं शोई माएतान्यीटवा मरी है मे दिसी भ्राखिव को बड़ी याद रहता है 
झशबे बंप भें वितना सोना और हिलने जबाहरात ये । यदि रोई 
है गुप्ता होवर दिस्ो भौषर को तिक्‍ाल दे तो शौबर बस उस दित 
प शारे भौर दूपरी सुबह क्रिर आकरभपने दाम पे छूग जादे। यहाँ एस 
तक व) दिएए दिख बो बुध दाइ ही गहीं रह रापी है। * ९ 

पिए इट अपन बछ्त भे इरा बा जहाँ हावर व/ द्वार बन्द क रगे 
पे हि उधर इन दो अपने-शाए धाने बरता टूआा बहूज खरा सािष 
। देश थे शिविर शा होते दाधी है। सहिरा वो हृबपणों पर प्यारी 
ए बह रहे दे हि चोट दया रेदपा मर ऋुदा है ओर हि डग बे दुरागी 
पे भदभीर टीव ६ बबा देवता ईंह १है है । ढए है शप॒राव बाते बरोपढ 





हर 


द७८ वे देश ग मर गोरे 
ऐसा बहने वाले रुई मस्साह हो जहाड के मस्तूतर से भी ये जत में ऐड हित 
गए है हि उन्हें बाटने वाती मछलियां काटहर खा जाएँ कयोदि परी में 
यढ़ भविष्यशणी प्रचचित है हि जब यहाँ का देगा मर जाइेगा तो फीड 
भी सत्म हो जापेगा। 

सुनकर मेरे हृदय में एक विशित्र हुक उडी और आगा शिया ही 
सगी झोर में मनाने लगा कि यद्ध समाचार रही विकते जिसे देवता को 
मरा हुआ देशहर भी निया बाप सौडइर मुझे मिल जायेगी । 

दगरे दिन सेल के मंदान में मे हर अस्छे स्थान पर बडा । पड़ाँ को 
बोडियां बड़ी हुरशियारी में एक के दीखे हर सोड़ियों जेगी बताई जाती 
हों जिससे अरे बाणों से दीछे बालों को अड़बत वैदा गे ही गटे। तिएया 
ही यदर एक बहुत चदुर सीति थी शिसे मेक अभी सह बड़ी गद्दी दैशा गा। 
मिस में तो सेत-दद कचष्यादि इस ध्रशार हे हम उरेटीत पर किया 
घेरिभीषनेतमी उसे देव कई । 

सह मैदान ये लादे जा रह ये मौर सूरत करते जाते यूवक अगर: 
हि इनमें माह बदा-वताकुर गेल रहे के । अद्मुत वा उतरा मुख भी 
साभात्‌ सुरपू का कामना पं । 4"ण बाबर चुद धौर मु विशकिक पी । 
हर है बालरार सोत बैवावर और जुबंध्-युश्तियों वर दैय हगारे 8 
अापन्त ध्यम्ग थे । 

एं4ए! परी काबी | बह मु उन्हें विए इर सता वरकु हि तय 
दुश् गुर ये मुर्रे आजस्द आन बडा। बड़ी बहुत सुन्दर और दुपद 
वि्युक मद १" मो हपज बह उरासी को बस्त री अडपत 4 जी+ 
हरी कराए पट? रूर इक थी। (जलक उन€ हद कद मे हीलिया हरा 
प दहवी बडी अ्टी श॒ही दो सिस्ओ उम्दा मंच मे बन? हुआ बरीर 
है अधय+ शुसावता जरा | डडूत सर के बाइन मे ज/ते में दशहा 4 7 
पकने हजघय रहा बड़ हक सती से उद् कर दद्दे रूगरदे व हू विधज 
गला बहुर ६ औट्ट हक (किए इरड ऋयर है (हक आत ४ धादत आदत ऐसे 
एक मोटदुएत के छट मे टुक भरी कब 4 धान ररि दर ब१व 

खेड़ के व8४ ३4 <₹ छुकने लजिरी की हसझ महन शिजए कवर के 
हा +हपल्टूड " अब कार मे डुसवे हि अमे हर्ट कया अरो अर 
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लिया और मेरे मित्र मुझे बुला रहे हैं जहाँ मुभे काफी समय लगे जायेगा । 
और फिर परसों ही तो पूर्णिमा है ! ” मैने उपेक्षा वा माव दिखाते हुए उसे 
चिड्ठाने के लिए कहा : 

“न्रौद में मेंने अडे-बड़े नवीत अनुभव दिये हैं, यहाँ की वेशभूषा अद्भुत 
है। जद मे तुम्हारा नृत्य देख रहा था ती मुझे सुन्दर स्त्रियाँ अपने उन्नत 
पीने स्तनों को हिला-हिलाकर बुला रहीं दी । उन्होंते मुझे अपने घर भी 
डुनाया है। बैसे वह तुमसे कुछ अधिक सौसल थी और शायद सनचली भी 
अधिइईः थीं ।"! 

वह एकदम कड़ी पड़ गई। मेरी बह पकड़कर मेरी ओर आम्नेय नेत्रों 
में देशकर पुककारती हूई बहने लगी : 

“सुपर भेरे रहते किसी अम्य रत्री से सम्दन्ध नहीं रण सबते. नहीं 
बभी हहीं...तुसद्वारो नियाहों में मे दुबली हें- यह में जानती हें पर मेरी 
मिजता शी इतनी मर्यादा अदश्य करो--मेरे रहते पराई रूद्दी गो मत 
शषामों !!! 

"में तो उपह्ास कर रहा या । तुम्हें चिढ़ाने के लिए ।”' मैंने बहा पर 
मेरा भी टिल झर आया था 

और फिर मे घला आया था । उन बैलो के थोबर बी यदवू मेरे दिमाग 
में घुग गई थी जो निवसतो हो न दी । अब भी जब कमी मे बैठ वा योवर 
देख तेता हूँ तो हडियत मचतने लग जाठी है। राष्य श्लागर से अपने 
शेमियों थी सेदा-गुध्ुपा करने लगा और उमहें औषधियां देने क्गा। 
दोगालो के टगरी ओर से हंसी-मझाक और शगीत गुनाईदे रहा था। 

शाम दे अंरेरे मे मे झपने बमरे मे आरर अपनी घटाई पर भो दा । 
भष्ताह को मैंने दीपर जलाने से मना बह दिया दा । मै उदास हो रहा 
पा। चाँद भुभे शुरा सप रहा याबपोति वही तो मेरी बहिन को मुप्तसे 
न रष्टा घा ! और तभी विदाए छुले और मीतिया अन्दर मा यई + बह 
पैस पय अपनी पुरानी पोगाद पहने हुए दी। उसके सिर के शाक एरु 
सुजहरे पोते से हे ३ थे । मैने चौवशर पूछा : 

+मीजिया ! शद बसे आईं ? मेने तो समछा दा दि शुम अपडे टेंडगा 
कै रात दाने बो वैद्य री बह रही होदी। उसने उँदनी उद्रर कहा, “हीरे 


है हि दे देवता मर गये 
बोलो, में नही चाहती कि और लोग हमारी वातें सुर्ते । 

बह मुझसे सटकर बैठ गई और फिर चाँद को देखकर कहने लगी, 
“वैलो बाले गृह में अपने सोने की जगह मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं है और 
न अब में पहले की भ्यंति अपने मित्रों में ही सुख्र अनुभव करती हूँ। लेकिन 
इस रात तुम्हारे पास क्‍यों चली आई हूँ-- यह मेरी खुद समझ में नहीं बा 
रहा है--शायद तुम्हें नीद आ रही हो--तो सिन्यूहे ! मैं चली जाऊंगी।” 

फिर वह कुछ रुककर कहती गई, मुझे नीद नहीं आई और मुभे हर 
रात की भांति औपधियो की गध सूंघने की इच्छा होने लगी--कप्ताह के 
कान मलने व वाल खींचने की इच्छा होने लगी कि वह जाने क्या कद 
परढाँय बोलता रहता है--यात्राओं और अनेकानेक देश के लोगों को देसने 
के बाद अब मुझे बैल, सांड और यहां के सेल के मँदानों के शोर अच्छे 
नही लगते । इनकी हरकतें अथ मुझे बच्चों की सी मुर्खखा लगती है-और 
अब तो मुझे देवता के घर जाते की भी वैसी इच्छा बावी नही रह गई है। 
भेरा हृदय और मेरा मस्तिष्क घूल्य हो गया है। सभी ओर मुझे दुःख ही 
दुश्ध दिखाई देता है। अभी ठक मुझे इतनी बेदना कभी मही हुई भी! 
सिन्पूहे ! मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं कि फिर मेरे हाथों को अपने ह्वायों मे 
ले लो जैसे कि हमेथा से लिया करते थे । और जब तक दुम्हारे हाथों मे 
मेरे हाथ रहेंगे तब तक पैं मृत्यु से भी नहीं डरूंगी-- हालाँकि मैं जानती 
है कि तुम्हे मासल स्त्रियां अधिक पसन्द हैं।” 

मैंने उसको उत्तर दिया, ' मौनिया ! मेरी बहित ! मेरा बचपत और 
मेरी जवाती गहरी परन्‍्तु शद्ध जल की धारा के समान थी। और मेरा 
पौष्प एक बड़ी नदी के समान या । जो फैला और फैला परत तव शर्त 
गदला हो गया और फिर वह गन्‍्दे गहरे खड्डों में भर गया जहाँ सता 
बहना बन्द हो गया । परन्तु मेरी मीनिया ! जब तुम आईतो ठुमन द्वः 
गहदों से उस तमाम जल को निकालकर फिर एक स्वच्छ धारा में बहा 
दिया जिससे मेरी तमाम स्लानि और विपमता दूर हो गई। और कि 
दुनियां मुझे देखकर मुस्करा उठी । सुम्हारीही साविर मै अच्छा बना ३ द्ह 
स्वर्ण व्योम डिये बिना रोगियों काइसाज विया औरमुध वर ि 
देवता का दभी कोई असर नही हुआ, ने मैने उन्हें माता ही। सैहिल मई 
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ज्योति फिर बुझ जायेगी। 
एक कौए के ममान रह जाऊेंगा। मुझे अब हिसो 
(भावना नहीं रह गई है-मैं मनुष्य मात्र से धृणा करने 
“और देवताओं के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना 


अब तुम फिर बती जाओगी दो मरे जीवन की 
और तब में मद्यूमि मे 
डे प्रति सर्‌ः 
सग गया 
बाला- 
२७... "नो मेरी मीठिया हैम भाग चलें। दुनिया में देश कई हैं परन्तु नदी 
गा एफ है । उपड़े किनारो की कासी भूमि पर मैं तुम्हें ले चलूंगा रो 
के है पिरमुदों में जदली दत्तसे कै-का करती हैं और बहाँ नित्य हो यूर्य 
मुदर्श रथ में सवार द्वोइर पुर्द से पश्चिम की ओर आकात मे होकर 
'पि जाता है। चनो और हम दोनों मिलकर एक मटकी तोड 
“बुदप हो जायेंगे और फिर कभी ने विद्ुरंगे--और 
हे हमारे शरीर मसालों से अमर बना दिये जायेंगे 
* एस परिचमी देश की यात्रा भी साथ ही साथ प्रेमपूर्तेक बर सके ।" 
धनिया ने मेरी भंदे, पके और मेरा मुँह अपनी उंगलियों मे छृफर 
एुदो वो अपने हाथों मे दवाया, फिर कहा : 
करना भी बाहती तो भी नहीं कर सकती थी बयोकि 
गे एस भी जहाज ऐसा नहीं है जो हमे छिपा के या यह! में भणवर 
भें जाय । बास्तदिरता तो पह्ट है हि मेरे ऊपर अभी भी पहरा लग रण है 
र मैं यह कभी सेहत नहीं ढर सबती कि बडू लोग सेटे कारण जुर्ागी 
एपापर हैं; अब तो मुप्ते बड़ा जाता दी होगा -बर्दी २ बड़ मुझे भावुम 
भही। हापद माईनोटौरस कारण आतवा ही (7 
और मेरे मीने में घेरा दिख ऐसा शूतरा हो शपया बैते बाई शाधी कद 
हो धर हर ६) बहा : 
बल दया होनेबाला है यह अष्दा बोस होते शड़ता है? परम सुछे 
नही शगता हि हुम देइता के बहाँ से अभी सौट सपपेदी + शाप हायर 4 
अन्दर गे टुन्‌ उस गुरने के सटजों में बड़ सुखर देवता हुं मो भर 
गुर सौटगा ही पधरद मे कशे [ धुन धुप्रे भी चुद छावा। परदुलद तो 
यह है 4 है इस अ., विरिसों का भॉविक और विप्वाद मही क ष्ण््ा ॥ प्रैज कई 
रैश] दे इई परदार के शेषना देख 6६ #रट एस बाई 


श्ष्र दे देवता मर गये 
विशेषता नहीं देसी । यह सव कपोल ढत्पित बातें हैं । अतएंव एक बात मैं 
सुमसे कह दूँ और बह यहू हि यदि तुम निश्चित अवधि के अन्दर मेरेप,स 
सौटकर नहीं आ गईं तो रामझ सो कि मैंतुम्हें दूँढ़ता हुआ स्वयं उस देवत 
के घर में घुस जाऊँगा और फिर तुम्हें पकड़ लाऊंगा--और यदि तब तुः 
मेरे साथ भी न आता चाहो तव भी जबरदस्ती घसौट लाऊँगा--कर्यों?ि 
तुम्दारे बिना तो मेरे लिए जीवन में कोई सुख ही नहीं रहेगा।" 

उसने घवराकर मेरे मुंह॒पर अपना कोमल हाथ रखकर कटा 
“हैग ! ऐसा नहीं कहते। वल्कि ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए 
देवता का घर अंधेरा है और उसमे कसी भी अजनवी को मार्ग नहँ 
दिखाई देता । और फिर बाहर भी पहरा रहता है और बड़े ताँवे के फाटा 
खढ़े रहते हैं! कम से कम यही मेरे लिए बड़ी तसल्ली की बात है। बना 
शायद तुम अपने पागलपन मे मुप्ले दूँढते हुए चले ही आते ! परन्चु सिन्‍्यूहे, 
मेरा विश्वास करो कि निश्चित अवधि के पश्चात्‌ मैं तुम्हारे पास अवश्य 
लौट आऊँंगी | मेरा देवता ऐसा निष्दुर नहीं होगा कि मेरी प्रसन्‍तता में 
भी अड्चन डालेगा। वह तो अत्यन्त सुन्दर और थ्यारा देवता है जो क्वीट 
को शक्षित प्रदान करता है, और हर क्रीटन का मला सोचता है। उसी की 
कृपा से जैतुन के वृक्ष फूलते-्फलने हैं और खेत अनाज उगतते हैं और 
जहाज बन्दरगाह से बन्दरगाह निर्वाध तैसते रहते हैं। वही हमारे लिए 
अनुकूल हवाएँ चलाता है और जव धने कुहासे में हमारे जहाड फ्रेंस जाते 
हैं तो उन्हें मार्ग दिखाता है। फिर मला वह मेरी खुशी में क्यों अड्चत 
पैदा करने लगा ? ” 

छुटपन से ही वह उस अन्धविश्वास की छाया में पली थी | वह अख्ी 
थी। और हालाँकि मैं अपनी सुई से अन्धों की आँखें खोलकर उन्हे तई 
रोशनी दे देता था फिर भी मैं उसकी आँखें न खोल सका। मैंने उस मं" 
बूरी की हालत में उसे चिपटा लिया और उसे चूमता हुआ उसके स्विग्ध 
डारीर पर हाथ फ़रेरने लग गया। वह मुझे उस समय रेगिस्तान में फब्वारे 
की भाँति दिखाई दे रही थी। 

उसने कोई आपत्ति नहीं की । उल्टे अपना मुख मेरी गर्देव पर रखकर 
वह सिसकने लगी। उसके आँसुओं से मेरी ग्रीवा भीग गई / फ़िर वहें 


बे देवता सर गये 


बोली : ”सिन्यूदे ! मेरे मित्र ! यदि तुम्हें मेरे लौट आने की बात प 
है तो पैं आज उुम्हें बिसी बात के लिए भना वही करूगी । जिस दरहे 
आनन्द प्राप्त हो उसी भांति मुझसे ले लो--चाहे मुझे मरता हो पे 
चर आज हुफ्हें मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ । मैं मृत्यु से भी नहीं: 
कयोक्रि तुम्हारी बाँहों में तो में उससे भी नही डरती ।" 

“और क्या उससे तुफ्हें भी छुख मिलेया ? ”” मैंने पूछा, उसने 
देने मे कुछ हिचकिचाहट की । 

“मैं नही जानती,” उसने उत्तर दिया । “इतना तो जानती हूँ 
भन और शरीर दोनो बेचैन है। दुम्हें देखकर मैं कमडोर हो उठत् 
पहले मुमे, मेरी नृत्यक्ला ही अत्यन्त प्रिय थी और मुके मेरी कप्रज 
पर घृणा हुआ करतो थी । परन्तु अब तुम्हा रा संग और तुम्दारा स्प 
अत्यन्त प्रिय लगता है चाहे इससे भुझे दुख ही क्यों न भुगतना पडे । 
मैं बाद में पछताने लगूँ । परन्तु यदि इससे तुम्हें खुशी होगी तो म 
होगी -- क्योकि तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है और इससे अधिक ' 
चाहती भी नहीं हूँ ।” 

अपना आलिगत शिथित करते हुए मैंने उसके वालो और भँ 
चपभ्रपाकर वद्दा : “मेरे लिए यही बहुत है कि तुम सुझसे जज मिल 
गईं और हम फिर उसी भाँति मिले जैसे पहले बेदीलौन में मिले शे 
हीता मुझे दे दो ।/” 

उसको एकदम शक हो गया। आँखें आंधी भूंदकर अपनी ह' 
को अपती रानों पर मलती हुई वह कहने लगी : 

“ज्ायद मैं काफ़ी दुवली हूँ और तुम सोचते होगे कि मेरे श 
सुम्हें आनन्द न प्राप्त हो सकेधा--निरचय ही तुम मेरे बजाय एक 
और सुर्दर स्त्री पसन्द करोगे--लेबिन मैं भी तुम्हें पूरा सुख 
प्रयत्न करूगी-- तुम्हें नियश नही ग्रूंगी--जितना भुझसे सम्मः 
बह सब आनन्द तुम्हें दूंगी ।* 

मैंने मुस्क राकर उसके स्निग्ध और सुडौल अन्धों पर हाथ र 
किए कहा : “मीविया ( मेरी दृष्टि में तो तुम्हारे समान सुन्दरी जौ 
नहीं है और न तुमसे अधिक आनन्द ही भुझे कोई दे सकती है । 


रैव४ दे देवता मर गये 
यहनौरी हो राकता है हि तुम्हें तुम्हारे देवता के सम्मुख आपत्ति में डाव* 
कर मैं तुम्हारे शरीर से सु मोर्यूं ? मुझे एक युक्त मूझी है जिससे हम 
दोनो ही शो आनरद प्राप्त हो सकेगा। मेरे देश रो विधि के अनुसार हमे 
दोनों अपने घीच अभी एक घड़ा फोर लेते हैं और फिर हम दोनों स्त्री 
पुरुष, पत्ली-पति बन जायेंगे हालांकि फिर भी तुमसे मैं कुछ नहीं माँगुगा। 
हमारे विवाह बा न कोई गवाह होगा-न कोई पुजारी आरेया और न 
किसी मदिर की पुस्तक में हमारा नाम ही लिखा जायैगा--” 

और उस रात जव मैं मीनिया को अपनी बाँहों में कमकर सोया तो 
उसके गर्म श्वास मेरी गन पर लगा किये। उसके गर्म व्रेमाथुओं ऐे मेरा 
बद्ध भीग गया । मेरा विचार है कि जो सुस्त मुझे उस समय मिला शादर 
तब न मिलता यदि मैं उमसे वह वस्तु ले लेता जिसे देता उसके लिए विेतर 
बना हुआ था, मुझे तब ससार बहुत ही अच्छा मालूम होते लगा 
करुणा से मेरा हृदय गदगद हो उठा था। 


दूसरी सुबह मौनिया फिर बैलों के सामने नाची, मेरा दिल घड़कने 
लगा पर उसके कोई चोट नही आई। परन्तु इसके बाद नाचनेवाले एक 
युवक से ज़रा-सी चूक हो गई और वह सांड के माये पर से जो फितता 
तो साँड ने उसके शरीर को सीगो से फ़ाइ डाला। बह मर गया। सभी 
स्तव्ध रह गये । फिर स्त्रियों ने आकर उसके रक्त को छुआ और वह चीते 
भरकर भागने लगी। परन्तु पुरुषो ने केवल इतना कहा: “बहुत दिदों 
बाद ऐसी घटना घटी है परस्तु आज का सेल रहा सर्वोत्तम,” फ़िर वहूँ 
अपनी हार-जीत का हिसाव करने लगे। उस रात भी मीनिया मुझते व 
मिल सवी । 

डूसरे दिन सुबह 
के साथ नगर के बाहर चल दिया जिसमे मीनिया को | 
जाया जा रहा या। पूरे जुलूस में एक विचित्र नौरव बातावरण है 
मीनिया एक सुवर्ण के रथ में सवार थी जिसमें परों की क्लिंगियाँ ञ 
हुए घोड़े जुते हुए थे। साथ में वहुत से लोग कु्ियों पर बैठकर था रहे 
और वह सभी मीनिया पर पुष्पतर्षा कर रहे थे, सबसे आगे मुंबर्ण मेस्ी 


मैंने एक कुर्सी किराये पर की और मैं उत जुतुत 
मकर देवता के घर 


वे देवता मर गये हूँ 


में सुदर्ण की मूठ की तलवार लगाये माईनोटोरस सुवर्ण का बेल मुख लर 
जा रहा था! 
देवदा का घर एक नीची पहाड़ी जैसा या जिसके ऊपर घास २ 
जंगली फूल खिल रहे ये। और पीछे को तरफ से यह जाकर एक बडे पा 
से मिल गया या । सामने भारी ताँदे के फाटक लगे हुए थे--इतने भ 
कि एक किवाड को हटाने के लिए दस आदमियों की जरूरत होती थी। 
और जव जुलूस द्वार के पास पहुँच गया तो मीनिया को ले 
माईनोटौरस आगे चला । द्वार अरकिर खूला और भीतर घुप अन्धव 
दिखाई दिया। माईनोटो रस ने हाथ में जलती मशाल लो और मीतिया 
लेकर अन्दर घेंसता चला गया। फाटक पीछे से बन्द कर दिये गए «& 
ताक्षा लगा दिया गया । 
और तब मुझे लगा कि मेरी मीनिया मुझसे हमेशा के लिए छिन 
थी 
बाहर युवक और युवतियों ने नृत्य आरम्भ कर दिया था। भुमे ' 
सहीं जाने कद तक मैं वेसुध वहाँ रेत मे पढा रहा। मेरी दुनिया उजड 
थी 
फिर जव कप्ताह ने कहा : “यदि मेरी द्‌.प्टि मुक्के धोखा नही देती 
बेल तो वापस निकल आया है--पता नही कैसे ? क्योकि फाटक तो 
है” 
मैंने मुडइकर देखा--सचमुच माईनोटौरस वापस आ गया या। 
भी उस उत्सव में भाग ले रहा था और नुत्य कर रहाया। मुभे 
देखकर एकदम जोश आ गया और मैंने लपककर उसका हाथ पकड़ 
और उससे पूछा : “कहाँ है मीनिया बताओ ?” 
उसने मेरा हाथ क्षटक दिया पर जद मैं फिर भी अड़ा रहा त्तो 
होकर बोला : “पवित्र उत्सद की कार्रदाइयो के दीच से पड़ कर व्यर्थ ' 
करना हमारे यहाँ निषेध है; परन्तु क्योकि तुम परदेसी हो अतएव। 
हो” 
“कहाँ है मीनिया ?” मैं फिर चिल्लाया पर तभी कप्ताह मुझे 
पूर्वक घसीट ले गया। अलग लाकर वह मुझसे कहने लगा: “क्‍यों 


श्८६ वे देवता मर गये 
सबका ध्यान अपनी ओर खीचकर मूर्खता दिला रहे हो ? माईबोगैज 
जिस रास्ते से वापस आया है वह मैंने सत देख लिया है। वह एक वगत 
की छोटी सिड़की से निकल आया था।” और फिर उससे मुझे मदिय 
पिलाना प्रारम्भ कर दिया। उसने उसमे पौपी फूल का रस चुपचाप मित्र 
दिया था। जिसे पीकर मैं बेहोश हो यया। पर उससे मुझे जैसा हि मैंने 
उसके साथ बेवीलौन में किया या घड़े में बन्द नहीं किया बल्कि कस्बच 
उढ़ा दिया। 

पूरे दो दित दो रात तक नृत्य जारी रहा। लोग जाते-आते रहे । और 
तोसरे दिन सभी लौट गये। केवल वुछ युवतियों अब भी नाच रही पी। 

पद माईनोट्रौरस सौटने लगा तो मैंने उससे जाकर अपने व्यवहार है 
लिए क्षमा माँगी और कहा कि मैं उन युवतियों को वहां शका॒र और 
देखना चाहता था। मैने कहा: “यहाँ कई युवतियों और गृहृथियों ने मुझे 
अपने स्तन हिला-हिलाकर मुझे रकने के लिए कट्टा है और मैं उनहीं 
सुन्दरता पर मोहित हो गया हैं अतएक मुझे यही रकने की आजा दे दो। 

उसने मुझे मूर्ख समझा और मुस्क राकर चला गया। परल्तु जाते 
जाते शायद वह उन स्त्रियों की ओर सबेत कर गया हि वह मुझे अधिवा- 
प्ित्र रिझाएँ क्योडि उसके जाते ही मुझे खुले वक्चों बाली शिवियो ने चारों 
ओर से देर लिया । 

और फिर वह केलि करती रही परन्तु मेरा मन उतमें डिल्हुत नहीं 
संग रहा था। राज़ि द्वोने पर वह सब चसी गईं। 

पहरे बालों को हैं नित्य ही मदिय दिया करता था और जहजाज 
फिर मैंने उन्हें मदिय दी सो उत्हें कोई आउचर्य या शर गहीं हैंश। 
परन्तु मेरी मद्िया दीकर वह बेहस होडर सो गये। लि उतहीजमर हे 
घादी विज्ञासक्षर सिड्से सोनी और बप्ताड को साथ सेरर उप झुरा है 
घर जार र द्वार बन्द कर तिया छिर अत्दर झाइर दौप वर वि 

अंड मैंने कप्ताइ से कहा: मी 

हाट, बाहों को तुम मेरे साप झर्दर चषो अबश शोर बाज: 
परत मै तो अपनी मीनिश हो बाप काने अददव कामदा परी एटॉे 
दिला मुझे सार हो शुदा-मा शुदते मणय है।ः 


दे देवता भर गये नम 


और कप्ताह ने सेरे साथ ही रहना उचित समझा । उसने मदिरा का 
बड़ा पात्र उठाया और वह उसे पीने लग गया । 

सामते एक लम्बी ग्रुफा थी जिसके धने अन्धकार मे हमारी मशाल का 
प्रकाश बहुत ही क्षीण लग रहा था। हम आगे बढे + कप्ताह हाथ मे मदिश 
का बड़ा पात्र लिये चला आ रहा था। भय से उसके दांत वज रहे थे। गुफा 
के छोर पर दस और गुफाएँ बनी हुई थी, यह सब ईंटो से बनी थी । मैंने 
बेबीलौन भे सुन रखा या कि भूलभुलेयाँ आमतौर पर बैल की पसलियों की 
शक्ल की बनी द्वीती हैँ। अतएव मैंने आखिरी रास्ते से आगे बढ़ना तय 
किया ! परन्तु कप्ताह ने तव कहा : 

“जल्दी क्या है ? फिर यदि हम खतरे से चोकसी कर लें तो हर्ज भी 
कया है ? हो सकता है कि इस भूलमभुदयाँ में हम माय खो बैें और उसने 
ईंट में एक कील ठोककर अपने झोले मे से एक डोरे की गेंद निकाली । एक 
छोर उसका कील से बांधकर वह गेंद से डोरा खोलता हुआ आगे बढने 
लगा | उसकी उत्त चततुर युवित से मैं अत्यन्त प्रभावित हो गधा करों कि इतनी 
आसान तरकीद मुझे निश्चय हो कभी न सूझती । परन्तु प्रत्यक्ष मे मैने अपनी 
इज्जत का खयाल रखते हुए उसकी भ्रशसा नहीं की और केवल कहा, 
“जह्दी करो 

अन्धकार में हम घूम-घूमकर आगे बढते ही गये, बढते ही गये । और 
हमारे सामने नये-नये रास्ते खुलते गये । कई बार रास्ता सामने से बन्द हो 
जाता और हमे लोटना पडता। आखिर मे कप्ताह ने हवा सूंघकर कहा : 
“मालिक बैलों की गंध लग रही है न २” उसके दाँत अब भी बज 
रहे थे । 

मुझे भी वह बुरी गंध आने लगी धी--घूृणित और मिचली लाने बाली 
ओऔर ऐसा लगने लगा जँसे हम कसी बहुत बड़े बैलो के अस्तवल में आा 
गए थे। पर मैंने कप्ताह को आज्ञा दी कि वह सांस रोककर आगे बढ़े। 
उसने फिर सदिरा का घूँट लिया और आगे बढ़ा 

परन्तु योडी हो दूर जाकर मेरा पैर फिसल गया । रोशनी में देखा-- 
वह किसी स्त्री का सड़ता हुआ मुड था जिसके केश अभी भी लगे हुए थें। 
और तब मैं समझ गया कि मुझे मेरी मीनिया अब कभो नही मिलनी थी। 
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मैंये लौटना चाहा परन्तु न जाने क्यों , मैं फिर भी पायवों की दरह बहता 
ही गया और कप्ताह डोरा खोलता हुआ चलता रहा। 

कप्ताह एक स्थान पर हठात्‌ रुक गया । सामने जो कुछ उसने देखा 
उससे उसके रोम भय से खड़े हो गए। दांत वजने लग्रे। हाथ की मशाल 
हिंलने लगी। मैंने देखा कि वह गोवर का एक बहुत बड़ा चबूतरा था जो 
सूख गया था। वह मनुष्य के वरावर ऊँचा था! कप्ताह बोला, “यह बैल 
का गोवर नही हो सकता। इतना बडा बैल तो इस गुफा में आ ही मही 
सकता मेरा विचार है कि यह कोई जबर्दस्त सर्प है! ” 

मैंने देखा कि बह बिलकुल ठीक कह रहा था। और मैं घवराकर 
लौटना ही चाहता था कि मुझे भीनिया की याद फिर हो आई और पायतों 
की भांति मैं फिर आगे बढ चला । मैंने अपने पसीजे हुए हाथ में अपना 
चाकू मजबूती से पकड लिया था। जानते हुए भी कि उससे मेरा कोई वचाद 
नहीं हो सकता या। 

बदबू बढ़ती गईं। यहाँ तक कि साँस लेना भी कठिन हो गया। और 
हमारे पैरों के नीचे हड्डियाँ बोलने लगी ओर गोबों के ढेर आने सगे। भव 
दीवालें इंट की नहीं थी बल्कि ग्रुफा चट्टान से कटी हुई थी। निश्चय 
ही हम पर्वत के नीचे आ गये थे ! रास्ता मीचे जाने लगा । ढलुआं मार्य पर 
हम बढने लगे । पूरे रास्ते हड्डियो के ढेरों और दुगगंस्धपूर्ण हवा में हम चलती 
गए । अन्त में हम एक चट्टान के पास जाकर रुक गए। गुफा खत्म हो गई 
और सामने ऊँचे पर्वतों से घिरा हुआ एक विस्तृत जलाशय था जहाँ क्षीण 
प्रकाश हो रहा या। हवा वहाँ की अत्यन्त विषाक्त और दूषित थी । भया- 
मेक हरी सी रोशनी में वह स्थान अत्यन्त बीमत्स लग रहा या। दूर की 
समुद्र का गजेत सुनाई दे रहा था जहाँ धद्टानों से भी लहरें टकरा रही 
थी। कं 
सामने उस जल में दक्तिवद्ध कई चमड़े के थंले पड़े थे जो जत में 
फूल रहे थे। जब नियाह जमीं तो मैंने देखा कि वह कई थे ले महीं ये ब्कि 
एंक ही विशाल जंतु का शरीर था जिसकी सास जगह-जगढ़ उमर भाई 
थी। वह जंतु जल में भरा पड़ा या। वह इतना बड़ा यां कि जिसरा अनुमात 
भी नहीं साया जा सकता । उसका मुख एक भीमकाय बैल का सा मुख 
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था और शरीर कप्ताइ के कहे अनुसार सर्प का सा था। अब वह सड़कर 
हस्ता हो पया था और जल पर तैर रहा था। मैने देखा कि क्रीद का देवता 
भरा पड़ा था--वह निःचय ही महीनों से वहाँ पड़ा सड रहा था। परन्तु 
मीनिया तव बहाँ गई? सुर 
और तभी भुझे कीलिया से पहले वहाँ आगे हुए युवक कौर पुवलियों 
ड। ध्यान आया । और दह वहाँ गये ? इसी देवता के पास बप्ने के लिए 
भुंवर्शों भो रत्री निषेध थी और युदतियों को पुएप! और देश का छटा 
हुआ सोन्दये यहाँ आता था । और मेरी औखों के सम्मुख चित्र घूमने सगे | 
मुंबक और सुवतियाँ माय रही हैं और यद्द भोमकाय जस्तु उनका पीछ 
कर रहा है--ओर यह उन्हें गुफा को भूलभुतेयी मे जब सामने दीवाल भ 
जाती है प्पने विशाल शरीर से प्ेएकर रा जाता है। हहिंपी को लवाक 
दुए देता है--एप महीने में एक सर भद्षण-यही था श्रीट था देवता 
धर मेरी मीनिया बहां गई ?े और निराश होरर मैं 'मीनिया, 'मीतिय 
विल्लाने लगा । गुफा गूँज उठी । बष्ताह ने मेरा हाथ पकड़ा और जल ' 
अम्दर एवं धट्टान थी ओट भे पे हुए एक शरीर बी ओर हगित विया 
ऊपर चहात पर ताशा एन सूखा हुआ थां। मैंने देखा वह मीनिया * 
शरीर था जिएगा झुर बइड्टों ने शा लिया था। मैंने उसके केणों पर व 
बादी दे शार से उसे दहुच्ाता । शरीर झुस से हिल रहा था बयोकि बे 
उसे बुरेद-बुरेदर र था रहे दे, उसरी पीढ में होता हुआ आरपारए 
शसदार का घाव था। 
मैं ध्रमश गया हि माईतोटौरस ने उसे पीछे से तलवार धुसावर म 
शांत था और जस मे शाल दिया था । वह जाने गज से उस देवता 
दपृत्यू को रहरप हो इतारे रखने के लिए इस मौति युवक और युवत्रियो 
श्र हद छपपर धछाजर पराएइर झुफ मे फ॥ रहा भा -८ 
हेरे झुँह से एश भदानरू घीरा निगी और मैं कक र दाइर गिरा 
और एंदि समर से दष्पाह ने झुर्े थ एश्ड रिया होता हो विश्चय हैं 
झपनी मर्णकेया के दास उसी गमय पहुँच दरा होता | उसके बाद यु 
हहो भा) 
अड रू री अँगे खुती हो मैसे देया सुबह हो चुरी दी और वध 


श६० दे देवता मर गये 
मुझे एक झाड़ी में लिये बैठा था । दूर क्रीट नगर दिखाई दे रहा या। 

जब मेरी संज्ञा लौटी तो उसने मुझे वतलाया कि जव मैं वेहोथ हो 
गया तो वह मुझे उठाकर बड़ी कठिदता से वाहुर साया था। मीनिया तो 
मर ही चुकी थी अतएव उसे लाना तो उसने व्यय समझा और साय ही 
मदिरा पात्र को क्योकि वह नहीं ला सकता था ॥ अतएवं उसने उसमें छें 
सम्पूर्ण मदिरा पीकर उस पात्र को वही जल में फेंक दिया था कि दूसरी 
बार जब माईनोटौरस आये तो उसे देखकर चकराये। गुफा के मुद्दाने पर 
आकर उसने डोरा फिर से लपेट लिया था और कील भी उसाड ली थी 
कि उनकी तरकीब के बारे में किसी को पता न लग सके। बाहर आकर 
उसने खिड़की मे ताला लगाकर चाबी फिर बेहोश चौकीदार की कमर में 
खौस दी थी । 

उसने मुझे मदिरा पिलाई और फिर हम दोनों मगर को और चल 
दिये । मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे मीनिया को मैं पिछले जन्म में 
जानता था--उसके वियोग मे मैं बिल्कुल नही रोया। गाना गावा हुआ 
पागलों की भाँति मैं कप्ताह का सहारा लिये चलने लगा । माय में मोतिया 
के मित्र हमे मिले और कप्ताह ने मुझे बाद मे वतलाया कि मेरी उस न 
की हालत को देखकर उन्होने आश्चर्य प्रगट किया क्योकि ब्रीठ में एव 
तरह सबके बीच नशे में घूमना अत्यम्त घृणित कार्य समझा जाता पा। 
परन्तु उन्होने भुझे परदेसी समझकर सव बातें ज॑से भुला दीं और वह ईूह 
फेरकर चल दिये। उसके बाद मैं सराय में १)चकर नित्य पोते खगा। 
कप्ताह मुझे खलने लगा था क्योकि वह मुझे उवईस्ती खाता दिलाता चा 
जब कि में केवल मदिय ही पीना चाहता था। मुझे ध्यात आता हि 
मार्टतोद्ौरस की जाकर मैं हत्या कर दूँ क्योकि वह सोनिया के अतिरित 
अनेक युवक और युवतियों की निर्मम हत्या कर चुका या; परत क्र 
ध्यान आता कि आखिर जब वह विशाल जस्तु जीवित था तद भी तो वह 
जात-बूझकर ही उन युवक-यु्वातियों को जाकर उताकी बलि बढ़ाया रा 
था। एक बात वा मुझे सन्‍्तोष था कि अब जव उनका देवता मर घुदा वा 
तो ब्ीट वालो का अत आ गया था क्योकि यदी तो थी उन्ती मी ्स् 

« वाणी जो बुछ भी हो, पर मेरी मीनिया की मृत्यु बहुत ही आगानी मे 
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हो गई भी और उत्ते अपने प्राणो को लेकर उस मरभक्षक जस्तु के सामने 
भागना नहीं पड़ा था 3 और प्रीट का जब नाश होगा--मैं सोचता तो 
जियो बी यह काप से विद्धल किलिकारियाँ गृत्यु की भवानक चीखों मे 
दर्सिंगत हो जायेंगी और वह सुन्दर इमारतें सव जलकर रास की ढेरियाँ 
बन जापेगी--माईनोट्ौरस बम सोने गए सिर पीद्पीटकर सीधाकर 
दिया जायेगा ओर फिर लूट के अन्य सामानो के साथ बॉँट लिया जायेगा । 
श्र मुझे, बच्ताह ने बतलाण! रि मैं खुद हसदा घा--एंक दिन 
बताई मेरे सामने बै १ र जब रोने लगा तो मुझे; बड़ा क्रोध आया और 
पैसे चुणा गे गदा! ५ 
"इयो रोता है गुल २ 
बह बोला : ' मालिक ! हुमसे अब मैं भी थर गया हूं, तुमने अब हृद 
बह दी। मरते दाले ता मर यये ओर सौटने के नहीं । पर ठुम हो कि मरते 
दर हुते हुए हो। धुसने अपना तमाम सोना-वॉँदी लिडजियों से नीचे फेंक 
दिया है -अँपते हाथों से हुभने जब अपने मरीजों को देसना चाहा तो 
बहू भव शुर्दे छोहकूर भाग गये यद्द बहते हुए वि यह तो बूरी तरह नशे 
है बुर हो रहा है । 
आरम्भ में तो मैंने भी लोगो से बडी ऐयी हैकी दि देखो से रा मालिक 
बते दरियाई पोरे दी भाँति प्रदिरा पीता है। पैं स्वप भदिश भो उत्तम 
इस्तु शमगद था परमस्तु अब ठो तुम्द्ारे बारण क्षॉग्गत हूं। तुमने पर 
बाप्टा दो भी पार बर दिया है। यदि सुपर भरता ही चाहने ही शो किए 
इस सरह पीभीवर सरने से अक्ता शो यह है कि एक मंदिर से भरे हु! 
शौड मे शुर्श् रु भर जाओ १6६ हो बुछ साथ भी है। 
हे देखा हि देह विल्युल टीक कट फ्ाथा। मेरे हाथ अब दैद ने 
हाए हही रट्टे बे । बर सदर: बॉपते थे रंगे ऋद यैं उतरा) सालिप नह 
भा दया। युके एल हातत मे झाने कितने दिन और विठनी रातें निकल 
दुई दो। मैने मदिय ऐना बरद कर दिदा। शास्टर मे मे दरादाप्टा बे 
दाश कर गया दा। मे ने क प्पाए हे बहा : 
>शुटटारी शर्ते रेरे राव मे दॉस्पिरों टी मिनशिताइट-असों लगन 
है- फिर भी मेने अद मरिए से हर शौभ सेते का विरचर दिया है-- 


श्ध्र दे देवता मर गये 
चलो स्मर्ना वापस चलें! 
और जहाज हमें त्रीट से दूर-- दूर अनन्त समुद्र की ओर ले चला। 


५९ 
तीन साल के बाद जव मैं स्मर्ना लोटा तो मैं युवक नही रहा था-/ 
मेरा पौरुष थक चुका था । इस बीच मैंने कई देशो मे ज्ञान प्राप्त किया था 
अच्छा, बुरा, सब पूरी समुद्री यात्रा में मुरे समुद्र के हरे जल में से मीनिया 
की हरी आँखें झाँकती हुई दिखाई देतों मौर मैं उसी की याद में खोया- 
खोया सा रहेता था। क्तिों 
स्मर्ना में मेरा मकान अब भी खडा था हालाँकि उसके किवाड़ोंव 
लड़कियों को चोर तोड़ गए ये। अन्दर से काम-काज का जितना सामान 
था सब गायव हो चुका था और पड़ोसियो ने मुझे सम्बे असे से गायव देख 
कर मेरे मकान के सामने की जमीन को काम में लाता शुरू कर दिया था 
और उसे बेहद गंदा कर दिया या। आगे 
मेर पड़ोसी लोग मुझे वापस देखकर खुश नही हुए बहिक आँखें फिय- 
कर आपस मे बोले, “यह मिस्री है और सारी बुराइयाँ मिश्ष से ही निकलती 
हैं,” अतएव मैं सीधा एक सराय में गया और वप्ताह को मैंने आशा दी 
कि बह मकात को रहने लायक ठीक करे। फिर मैं उन व्यापारियों के पास 
गया जिनके पास मेरा घन जमा था । वैसे अब मैं यरीव होकर लौटा था 
यहाँ तक कि हौरेमहेव का दिया हुआ तमाम सुवर्ण भी अब समाप्त हो गया 
था। धनी व्यापारी सोगो ने मुझे देखकर बहुत आश्चर्य विया साथ ही 
बह दुछ उदास्त भी हो गए। क्योकि मेरी लंबी गैरहाजिरी से वह मेरे घत' 
को अपना समझने लग गये थे। फिर भी उत्दोंने दाढ़ी खुजाते हुए मु 
गंभीरतापूर्वक हिसाव समझाया। बहुत से जहाज़ं में फ्रायदा हुआती 
कुछ सौटकर ही नहीं आये थे । हिसाव के उपरान्त णो उन्होंने मु दवा 
-. सो मैंने देखा कि मेरी आधिर परिस्थिति इतनी जबरदस्त अभी तक कभी 
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नही हुई पी । भेरे घास बब बहुन धन हो गया था $ स्मर्ना में रहते के लिए 
मुझे; शोई िन्दा नहीं ब-रनी थी। 

पस्नतु मुझे बह स्यापपरी लोग अलग दुलजर बहने लगे, “सिन्यूहे ! 
तुमबुशल वैद्य हो और इसीलिएहुम तुम्हाश सम्मान करते हैं; परन्तु आज 
इल थहू| हवा दूसरी तरह की चल रही है।जों कर फराऊन को देना 
पह्ता है उससे यहाँ के लोग ऊब गये हैं और वह अब विद्रोटी हो गये हैं। 
दांत ही में सड़बो पर लोगों ते सिस्तियों वो पत्थरो से मार-मारकर हत्या 
बरदी हैं। अवएव हम तुम्हें सावधान किये देते हैं कि भविष्य से सेभलकर 
रहने में ही लाभ है वैसे नदी ।” 

बणाह ने बताया विः जब वह एक सरायमें मदिरा पीने गया तो 
लोगो ने उसे बहा सूद मारा) 

मैं सपने सराज मे आकर अब अपने रोगियों भी सुथुप्रा करने लगे 
शपा था। वहाँ भी शेगियों से मेरी आये दिन मिस्र के करों को लेकर झहपें 
हैं। है! णापा बरती दीं । परःतु धुणा इत्पादि सब चुछ बरते हुए भी शोगों 


बा झाना मेरे यहाँ बम सही हुआ शयोरि' दोमारी ओर दुल्दददे पुष्य 
मात देखबर आते है म दि शत्म अथवा द्ट्र। 

एव शाप मैं इश्वर के मंदिर से सौट रहा था कि मुझे मार्ग में तीन 
आह भादमियों ने घेर लिया भौर आपस मे बहा : 

+दह तो पिी लगता है। हमारे मदिर बी शुभारियों को तो यह खतने 
बच पुरप दियाइ देगा । है म ? 

“फुप्टारी इन बुसारियों शो राष्ट्र था जाति बी परवाह नहीं होती- 
बहू हो सोला मौगती है सोता -' पैसे रहा : “मैं तो रोश शात्र उनके पास 
अंभोग वे लिए आता है और आता रहूँगा भी--हससे दिसी को बदा 
आपत्ति हो शडवी है २” 

ओर ऋश उन शर्ते दिखपए धुभे पृष्दी पर दे पारा परम्नु जब पेश 
मुष्र उसपे गे एक ने देसा हो रह बिप्लाया और एकदय तम्गम शोग पुंडू 
इरबर ऊागे और बहने पे “बोह यह टो सिप्दूरू बैद है। हमारे सप्राद 
अरीश बा मिदर ! 


धुछे बता भी हटटी सदा दि बह कौन दे और बरो बह घुधे छोह्बर 


शहर वे देवता मर गये 


भाग गए जब कि वह इतने अधिक ये ओर मुझे इतनी आमानी से मार 


सबने थे । 
और तब मैंने सोचा कि मिस वापस चलना चाहिए । बध्ताह ते गैने 


अपनी इच्छा प्रकट कर दी । 
हासौकि मैं मीरिया के सोगो की भाँति वस्त्रादिक पहनते खग गया 
था फिर भी मुझ पर वहाँ के सोग गोवर इस्पादि फेंकड र मारते संग गये 


चे। 


डुछ शियों बाद मेरे घर के क्वार पर एच चुडसवार आकर हा तो 
मुझको तथा मेरे पद्ोसियों को बड़ा आएचये हुआ कयोंकि शा ऊँगे और 
जंदली जातवर पर मिस्रों या सीरियन लोग कभी यात्रा करता पयल रद 
बरते दे। पढ़ चाते मे भी दिक्तत पैदा करया था जबकि यथा आल 
दिये जम्दु था। घोड़ा मुँह गे शाग डाल रहा था जियो प्रत्यक्ष दिलाई डे 
रहा था डि बह बटूत तेजी के शाप आया या। रावार की पोगाक ने शाविर 
हो रहा था डि बह पटाहों का रएने दाता था जह सोग भेह्र वालइ? 
औीषन यापत दरते ये । वड़ उतरच्र तेडी ते आइ र हॉफो हुए बीत; 

“जीध अपनी डूर्मी मंधाओं और चलो - मैं अग्मुर मे आावा हैं“ मुभरे 
अहू| हे राज! अगीक ने मेशा है । उसहा पृप बीमार है भौर डोई उठा 
इस्टज महीं झूर था रहा है। अजीर हे की तरह जफर रहाजे औरनोा 
जुसह़े फाम जाता है उमी दी हदिशियों तोड़ देता है। मश्टर मी घर बपरी 
दवाओं की देटी मेदर मरे सोच अप. अन्यया मैं तुस्दारा तिर अभी है 
जैज हैं शौर उसे सह पर खत देशर इुलडाता हैं । 

ग्रे लिए से दर अबी शक गा दाम जरी बज्गा” सिरदडा, वर बी 
पड बह शेटा शिपर है मदाएव अश्ता हैं । ईहे हम्टारी छपरि एं डी है लिड 
अं दिस्तर सही हरसहक * 

केश बन आप निन्‍्य को एडाई विदशी के ठक सदी डा। हो ? 87 
हुक पुशओे हिज हे शिजिदर हुक तवीजदर छटुबई हररो कटी । 

ओर कष्ट हे बैन कक शर्यी काने को डहु दिवाई हैं ऑचर हि 


ये देवता मर गये शर५ 


अजीरू के साथ निश्चय ही आनत्द रहेगा क्योकि यह वही तो था जिसके 
दाँतों पर मैंने सोना चढाथा था और जिसे मैंने किपतीयू नाप वे रुत्री 
दी थी। 

थोड़ी दूर जाकर जब पहाड़ी इलाका आया तो मुझे घोडे जुता रथ 
हँयार मिला । वह मुझे अनगढ़ पत्थरों पर लेकर भाग चला। भारी पहियों 
के नीचे जबरदस्त गडगड़ाहुट होती और वह रथ इतना ज्यादा हिलता कि 
भेरा जोड-जोड़ हिलने लग गया। मैं घबरा गया, १र रय था कि सण्डहर- 
सण्डहर भागा चला जा रहा था। मेरी हह्टी-भसली हिलने लगी और मैं 
बिल्लाने लगा। गाड़ी वाले को गालियां देने लगा । हर क्षण मुझे ऐसालगता 
अब गिरा-गिरा-ग्रिकर मेरी गर्देत टूटी-- रथ की दगली को मेरे हाथ 
स्वतः मजबूती से पकड़े हुए थे । सेरे पसीना छूट रहा था और मैं रववात 
हो दीठ पर घूंसे भी कगाता, ग्रलियाँ देता, चीखदा; पर जैसे कोई परवाह 
ही नहीं थी उप्ते रथ उसी रपतार से हडवड़ाहट करता भागा चला जा रहा 
चा। दो-एक स्थानों पर रथ शवा और नये घोड़े ददले गए । जय मैं अम्मूझ 
पहुँचा उस समय गूरज छिपा नहीं था। परन्तु मैं स्वय रथ से उतरने के 
शाविल नहीं रह गया था। मुझे उठाकर वह लोय अरंदर ले गये। नगर 
अब बहा बन गया था। उसके चारो ओर ऊँचा कोट नया हो खिचा था। 
पर हमारे लिए द्वार पहले ही से खुले रसे गए थे। जब वाडार में होरर 
रुप निवर्ता तो उसके पहियो के नीचे जाने कितनी डालियाँ मटझी इत्यादि 
टूट गईं जो वहाँ हाट वाली स्त्रियों ने रख रखी थी; रथ को श्वकर उन्हें 
हँटवाने का समय नहीं था और स्त्रियाँ चिल्ला रही थी। 

मुझे बाँह पकड़कर दो सैनिक घसीटकर अन्दर ले चले और दास 
मेरी औषधि की पेटी को उठा लाये । महल में धुसते ही हम अजीरू से भिड 
गए जो तेजी से बाहर आ रहा था। और बह घायल हुयी शी मौति 
चिधाइ उठा १ उसने अपने तमाम वस्त्र फाद डाले दे और केशों मे राख 
शाल घी थी । मुंह उसने नाखूनों से इतना रणष्ट डाला था दिः उन फरोचों 
मे से रक्त चिपंचिणाने लग गया था । 

परन्तु भुझे देखते ही उसका बह उप्र रूप शास्त होरर विनोत दन दया 
और दह सुशते तिपट गया। वह रोकर बहने सगा, “मेरे पुत्र को अच्छा 
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कर दो सिन्यूहें ! उसे अच्छा कर दो ! ओर जो कुछ मेरे पास है वह सप्री 
तुम्हाय हो जायेगा--”! 

“पहले मुझे उसे देख लेने दो” मैंने कहा । वह मुझे तुरन्त एक बड़े 
कमरे में ले गया जिसमे अंगीठी जल रही थी हालाँकि वह प्रीष्म ऋतु थी। 
कमरे मे एक पालना रखा था जिसमें एक बच्चा, जो सालभर से कम था, 
ऊनी वस्त्रों से लिपटा पड़ा बुरी तरह चीख रहा था। उसके माथे पर 
पसीना वह रहा था। हालाँकि वह इतना छोटा था फिर भी उसके घिर 7” 
अपने पिता की माँति घने काले बाल थे। मैंने देखा कि उसे कोई खाए २ 
नहीं था । यदि वह मर रहा होता तो उस कमजोरी में कभी इतना चिरह 
कर रो नही सकता था । पालने के पास भूमि पर किफ्तीयू पड़ी रो २ 
थी। वह अब पहले से मोटी और ज्यादा गोरी भी हो गई थी । कमरे 
अन्य भागों से दास चिल्ला रहे थे वयोंकि अजीरू ने क्ुद्ध होकर उन्हें र 
पीढा था--इसलिए कि वह उसके पुत्र को ठीक नही कर सकते थे। 

“घबराओ मत अजीरू,” मैंने कहा, “तुम्हारा पुत्र अच्छा हो जायेगा 
परन्तु इस वीच जब मैं अपने औजारों को शुद्ध कह ठुम यहाँ मे तमा 
लोगों को और इस अंगीठी को दाहूर निकलवा दो ।”” 

“बच्चे को ठंड लग जायेगी” डिफ्तीयू बोली १९ तभी उसने मि 
ऊँचा किया और मुझे देखकर वह मुस्कयकर कहने लगी : 

“अच्छा तुम हो सिन्‍्यूहे !” और उसने अपने केश जो खुले पड़ें ये 
उठाकर उन्हें जूड़े में वाँध लिया । 

अज्ञीरू दीन स्वर में बोला : 

"बच्चे ने तीन दिन से न कुछ खाया है न पिया है--यह तो मिर्फ रो 
रोकर जान दे रहा है! मेरा दिल इसकी चिल्लाहट सुदकर पाती-पार्त 
हुआ जाता है ।” 

जव कमरा दासा-दासियो से खाली हो गया और अंगीदी भी हटा दी 
गई तो मैंने कमरे की खिड़कियाँ खोल दी जिरासे संध्या की मनद ब्यार 
अन्दर आते सगी । बच्चे का स्वेद मैंने पोछठ दिया क्योकि अब तद मैं मी 
शुद्धि कर चुका था। फिर मैंने उसके (बच्चे के) ऊती वस्त्र खोतवर उह्ें 
मूठी चादर से उड़ा दिया । एकदम बच्चा चुप हो गया और अपने मोटे 
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मोटे दैरो से लात चलाने लगा मैंने उसका पेट दवाकर देखा फिर उसके 
सारे शरीर को छूआ। हठात्‌ मुझे एक बात सूझी और मैंने उसके मुँह में 
डँगली डाल दी । मेरा अनुमान विल्कुल ठीक दिकला, वच्चे का पहला दाँत 
उसके जब मे मोती की भाँति तिकल रहा था । 
और तब मैंने दनावटी क्रोध मुख पर लाकर बहा, “अजीझू ! बय' 
इतनी सो बात के लिए तुमने स्पते के सदसे बड़े बैच को बुलवाया हैंवि 
(जमके हाथ पैर तुम्हारे उस रथ मे दीले हो गए ? तुम्हारे दच्चे बते को' 
बीमारी है ही नही--वड़ दो फेवल अपने पिता वी भाँति उतावला हूं 
रहा है । हो सकता है कि इसे दो एक दित बुखार भी हो गया हो और इस' 
के भी की हो पर अब इसे बुखार भी नहीं है। अगर इसने के बी है हें 
इसका अथे है कि यह उस गाढ़े दूध को हजम नहीं कर सकता था जो ६ 
जबदेस्ती पिलाया गया थां। अबे विपतीयू का दूधइसे नदिया जाय अन्यः 
[ह्‌ उसके स्तन को काट डालेगा-- देखो इसका पहला दाँद निकल रहा है 
और पैंते बन्चे कई मुंह खोलकर बह दाँत दिखाए दिया। अडीरू खुशी 
साजने लग गया और किफ्तीयू ने बहा कि ऐसा सुन्दर दांत उसने अ! 
तक कही नही देखा थए। 
जद किपतीयू उसे फिर ऊनी कपड़े पहलाने को आगे बढ़ी तो पैने 
रोक दिया । 
और अज्ीए फिर खुशी से नाचता फिरा । उसे अपनी हैसियत 3 
भान की भी खथाल त रहा । वह कहता रहा : 
“कितनी रातें मैंने जागकर इसके पालने के सहारे काटी हैं ? क्रोः 
जाने किठ्ने लोगो को मैंते मारपीट कर घायल कर दिया है--लेकित ६ 
यह तो समझ ही लेता चाहिए कि यहमेरा बेटा है; मेरा पहला बच्चा, : 
मुवराज, मेरी आंखो का तारा, मेय रत्न, मेरा छोटा शेर है जो एक 
अम्मूझू का राजमुकुट घारण करके अनेकों पर राज्य करेगा । क्योकि 
देग को तो में इतना बड़ा वना जाऊंगा कि वास्तव सें इसकंग उच्त 
घिकारी बातन्‍्द भोगेगा--देखो इसके बाल कैसे शेर के से है--मैं दाव् 
स्राथ कद्दू सकता हूँ कि तुमने अपनी सारे याज्ञाओं मे भीपैसः सुस्दर न 
और कहीं नहीं देखा होगा (” 
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मैं उसकी बातों थे ऊब उठा था। मेरा जोड़-जोड़ हुस झा 
पत्पश्चात वह मुझे बाह पकड़कर प्रेम से भोजन कराने ले गया। के 
आंति के खाद्य पदाय॑ चांदी के पात्रों में हमे परोसे गए और सोते के 7 
में से अच्छी मदिरा दी गईं। खा पीकर मैं तरोताजा हो गया! 

गा लयिति बनकर मैं कुछ दिन वहां रहा। उसने मुझे मत 
कर सोना चांदी दिया--म प्रत्यक्ष देख रहा या अब वह काफ़ी बमीर है 
गया था। बह कैसे अमीर बना जब मैंने उससे पूछा तो केवल हुँ दिया! 
उसने मुझ्ने कारण नही वतलाया । उससे दाढ़ी सहलाते हुए हँस करवह, 
“जो स्त्री तुमने मुझे दी थी वही अपने साथ भाग्य साईं थी,” | किफ्ीयू ते 
भी मेरी वड़ी इज्जत और सेवा की।जव वह चलती, उसके पीत तितंव और 


बन्द ही कर दिया था। वह कभी एक आधघ वार वह उनसे मिलकर वा 
निभा देता था--क्योकि वह भी आसपास के छोटे फबीलो के सरदारों * 
वैडियां थी जिनसे उसने अपनी शक्षित वढ़ाने के विचार से विवाह रिये थे 

ने अपनी बढ़ती हुई शक्तत के बारे में डीग मारी । उसी 
वातों में जाहिर किया कि मेरा पता उसे उसके कुछ आदमियों ने दिया १ 
जो एक रात मुझे मारने लगे थे, पर फिर मुझे पहचान कर भाग गएं मे 
उसे उस बात के लिए दुख था। उसने कह्ठा। 

“यह सभ है कि कई मिश्चियों के घिर दूट जायेगे--गयोकि सबने 
किया सह है कि विवलोस, सिडोन और गाज के सोग यह जात में हि 
मिन्री भी मारे से मर जाता है, कि उसके शरीर से भी अन्य किसी भी माँदि 
ही रक्त बह निकलता है। लोग उनसे व्यय ही इतने डरे हुए हैं और उँ 
अजय समझते है ।” 

(परन्तु अज्ीरू ! “जने वृछा, “तुम्हें मिन्नियों से इनती तीश पृणा 
क्यों है?" 
उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फ़ेरा और मुस्कराया, फिर बोला: 
कु... मुझे घृणा क्यों होने लगी ? क्‍या मैं तुम्हें नही चाहा ? हुम भी वो 
४... +और तुमसे तो मुझे घृधा नहीं है । फिर मैं तो फ़ययऊन है स्वर्ष- 
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गृह मे पता हूँ । वही मैंने रीजा है. रि दिदानों की दृष्टि में सभी सोय 
चरावर होते हैं। बोई देश एव-डूसरे से न बुस होता है ले अच्छा। सभी 
जगह बहादुर, विद्वात, डरपोक, ऋ्‌र कौर बदमाश लोग रहने हैं। अतएद 
राजा लोग स्वय तो किसो से घृणा नही बरते परन्तु घृणा राजा का सबसे 
वहां अस्त्र बन सकती है । जब तक यह लोगो के दिलो मे नहीं बै ठाई जाती 
लोग हथियार चलाने मे असमये रहते हैं। मैं बह कर रहा हू जो मुझे अब 
करना चाहिए क्योकि सीरिया और मिस्र के बीच आग लगाना ही मेरे लिए 
लाभप्रद है। मैं ६स आग को तव गा जब तक कि वहूं लपट बनकर 
मित्री घाक वा सीरिया में अन्त न कर देगी। सभी तगरो में यह बात 
प्रत्यक्ष हो जाएगी कि मिश्री डरपोक, कर, बुरे, लालची और एह्सान- 
ऊ रामोश होते हैं और घृणा वेः योग्य हैं ।” 

*लेबिन यह बात सच तो नहीं है ' पैंने टोब।। अशीर ने हाय बदा- 
कर कवे झटके, फिर कहा : 

“सिन्यूहे | सच क्या है ? जब उतका रक्त इस सत्य को काफी सोख 
लेगा तो वह कसम खाकर बहने लगे कि असली सत्य यही है और यदि 
कोई उस समय उनका विरोध करेगा तो वह मारा जाएगा। सत्य तो यह 
होगा कि यहाँ के लोग जान जाएं, बल्कि उनके दिलो में यह बात धर कर 
जाय कि वह स्वय मिल्ियों से अधिक योग्य, अधिक वीर और अधिक 
ताकतवर हैं। वस फिर यही सत्य उन्हें हिसा की ओर चलायेगा। यह भी 
सो सत्य ही है कि जब मिल्री सीरिया में आये थे तो अपने साथ रक्‍्तपात 
और आग लाये थे, फिर क्यो न उसी सत्यसे उन्हे निकाला जाय ? सीरिया 
तभी स्वत्तन्त्र हो सकेगा (” 

“स्वतन्त्र ?” मैंने दरते हुए पूछा, ' कंसी स्वतन्बता 2? उससे फिर 
अपने हपथ उठा दिये और बह मुस्क रा दिया फिर दोला ; 

“स्वतन्त्रता शब्द के भी चई अर्थ होते हैं--कोई उसका दुछ कर्य 
लगाता है तो कोई कुछ ओर परन्तु जब तक वह मिल नही जाठी तव तक 
ततों उसकी कुछ चिन्ता है ही नही ? बहुत से स्वतन्त्र होने में लगे रहते हैं 
परन्‍नु जब स्वतन्त्रता मिल जाठी है तो वह उसे केवल अपने लिए रख लेते 

डै--मेरा विचार है कि एक दिन अम्मूरू को भूमि स्वतस्त्रताका ० 
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कहलाग्रेगी--जो राष्ट्र उव॑ सब बातों पर विश्वास कर लेता है जो भी 
उससे कही जाती हैं--उस मवेशियों के झुंड की माँति होता है. जिसे डंडा 
लेकर एक द्वार से हाॉँका जा सकता है या शायद भेड़ के उस वच्चे के समान 
है जो अगली घंटी को सुनकर पीछे-पीछे चलता जाता है और समझता 
है कि वह ही उस भुड का सरदार है।” 

“तुम्हारे माथे मे सचमुच भेड़ का ही भेजा भरा है,” मैंने कह्ा,“क्योकि 
मुम फराऊन ! उस्त महान्‌ फ़राऊन की शक्त्ति से टहकर लेना चाहते हो ! 
बह तुम्हे, तुम्हारे नगर को धरती मे मिला देगा और तुम्हें व तुम्हारे लड्के 
को अपने जंगी जहाज़ों की कमानों से उल्टा लटका देगा।" 

सुनकर वह केवल मुस्करा दिया, फिर बोला: 

“तुम्हारे फराऊन से मुझे कोई खतरा नहीं है क्योकि उसके भेजे 
हुए 'जीवन के चिह्ृ' नामक पदक को मैंने सहर्ष स्वीकार करते हुए उसके 
देवता का मंदिर अपने यहाँ बनवा दिया है। बह मुझपर इतना अधिक 
विश्वास करता है कि सीरिया मे कसी और पर नहीं करता--यह्कि 
अपने लोगों पर भी विश्वास नही करता क्योंकि वह अम्मन के माननेवाले 
हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखा दूं -- 

और उसने मुझे महल से बाहर लाकर दीवाल मे सहारे उल्टी सटवी 
हुई एक लाश दिखाई जिस पर मक़िखियाँ बुरी तरह भिनभिता रही पी । 
वह बोला: “देखते हो उसे ! वह मिस्री है- ध्यान से देखो कि उत्ता 
ख़तना हो रहा है--यह पिश्न ढ7 कर-एकत्रित करनेवाला था। इतना 
उदृण्ड और साह८ी हो गया था यह कि मेरे पास भाकर जवाव-तलवब रने 
लगा कि क्यों मैंने दो साल से मित्र की नजरें रोक रखी थी ; मेरे सैनिकों 
ने उसके साथ खूब उपहास किया और फिर उसे उसकी दिस्मत की सजा 
दे दी। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झिल्ली खोग अप्रती मर्डी से हाँ 
आता पसन्द नही करते क्योंकि इसके खाद फिर कोई और नहीं आया 
और यहां के व्यापारी लोग जो हैं, यह मिलियों को दजाय मुझे गर देता 
झयादा पसम्द करते हैं में गिटो मेरे कम्खे में आ चुका है--वहँ के मिस्ली 
पैनिक हिसे से बाहर तिकंसरर तगर में नही चूम सकते कर्योडि उत्हें 

अपने प्राणों का मय हैं। हरयरों से मार-वारकर उतरा मुर्ता बता दिया 


| देदता मर गये रण्प्‌ 


जायेगा ।” 
उसके पास देश-देशातरों से आई हुई मिट्टी को तब्तियाँ थी जो उसके 
लिखने-पढ़ने के कक्ष में सजी रखी थीं । वह उसने मुझे नही दिखाईं | उसके 
पास टिलेती राजदूद भी आते-जाते थे ( मैंने उसे उनके बारे में जो मैंते 
वहाँ देखा था सद दतलाया परन्तु उतनी बातें वह पइ्ले से ही जानता था। 
साफ़ था कि वह मिश्न के विरुद्ध उसकी सहायता ले रहा था। मैंने कहा : 
“शेर और गीदड़ मिलकर भले ही एक शिकार मार लें, परन्तु क्या 
सुमने कमी सुना है कि बढ़िया माल गीदड को मिल गया हो ?” 
बह केवल हँस दिया फिर बोला: “तुम्हारी तरह ज्ञान प्राप्त करते 
की मेरी प्यास बेहद है परन्तु राजकाज से मुझे एतना अवकाश नहीं मिल 
पाठा । तुम्हारा ज्ञान अपार है इयोकि तुम पक्षी की भाँति स्वतस्त्र हो-- 
परन्तु यदि हितैती सेता के उच्चाशिकारी मेरे लोगों को--मेरे सरदारो 
को,युदध को कला सिखाएँ तो हे ही बया है ? उनके पास नये-सये हथियार 
हैं भौर उनके सेनिकों को अनुभव भी अधिक है। फिर यह तो फ़राऊन 
की ही सेवा है, बयोकि यदि युद्ध छिड गया तो सीरिया ही तो हमेशा से 
पिल्र की दान रहा है ? यह सद हम तभी तय करेंगे ! ” 
युद्ध बा मास आते ही भुके हौरेमहेद वी याद हो ह्ाई। मैंने रहा: 
“शुम्ह्गण आाठिध्य पैसे जी भरकर भोग लिया है अब मुझे आज्ञा दो। 
परस्तु मैं तुम्हारे रप मे बाएस नहीं जाना बाहता जिसमे हर पड़ी मुझे 
मूहयु का भय बना रहता है। मेरे लिए एरू कुर्सी मेगा दो । समनों मेरे लिए 
प्रद जंगत हो गया है जहां अब मैं. रहना नहीं चाहता | जब नीस हा जस 
पीने को मेरा सत अदुत्ताने लगा है। मैं शीघ्र दी मिस्र ढी ओर जाने वाले 
जहा में घपा जाऊँगा | शायद अब तुमसे शभी मिलता न हो सके १ टौन 
जाने कल कया होनेवाला है ( पैंसे दुनिया भी काफ़ी बुपइयां देख सी हैं 
घोर शुष् बुराई तुमसे भी सीसी ही है।” 
वह हँस दिया। फिर उसने उत्तर दिया : 
>'कोई नहीं जानता कल क्या होनेवाला है ? सच्र है, सकते पत्थरों 
प्र राई महीं जयती--तुम्दारी आँखों में जो इचलता है उससे मैं कह 
सडता हूँ हि तुभ दिसो सदान पर ऋधिक दिन गहीं ट्टूर उडोगे /” 





३०२ वे देवठा मर गये 

उसके सैनिक मुझे स्मर्ता के सगरद्वार तक छोड़ गए। द्वार में घुसे 
ही एक अवायील भेरे मूंह के सामने से उड़ गई मेरा हृदय धर्‌-धर्‌ करे 
लग गया। अजी रू डा दिया हुआ सोना और चाँदी लेकर जब मैं घर धुसा 
तो कप्ताह खुधी से ख़डा हो गया और उसने अपनी आदत के अदुशार 
बकेबक शुरू कर दी। मैंने उससे बहा : है 

“सब सामाद और यह घर बेच डालो | हम लोग शी प्र मिल्ल जाते 
वाले हैं।” 


जद बन्दरगाह में मैं जहाज पर चढ़ गया तो मेरे मन में यीवीर 
पहुंच जाने की ऐसी हक उठी कि मैं नेत्र मूँदे वहाँ की कल्पना करने लगा। 
पतझड का मौसम या और सीरिया मे उत्सव शुरू हो गए यथे। वहाँ कै 
पुजारी लोग लकडी के चाबुको से अपने मुँह खरोंचने लग गए ये. 
घावों से रक्त बहने लग जाता था--परन्तु यह सव और बाल की पूजा मं 
काफ़ी देख चुका था। मुझे उत सबको देसने की अब कोई इच्छा नहीं ये 
गई थी। 
मेरे हृदय मे उस काली भूमि मे पहुँच जाने की हक उठ रही थी। 
जहाँ की मदिरा और नील का जल पीने को मातों मेरा कंठ सूखने लगा 
था। 
और हमारा जहाज हिला और चल पडा) लगर उठ गया या और 
चीचे मल्लाह अपने मजबूत हाथों से डॉड चला रहे ये। सीरिया पीधे छूटे 
लगा--दूर से वह हरा-भरा देश बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था-7 
लाल भूमि पर पडी हुईं घास ऐसी लगती थी मानों किसी ने वहाँ सत्र" 
वर्ण मदिरा फंला दी थी! कं 

मैं घर आ रहा था हालाँकि मेरा कोई धर नही था-और मैं संदार 


२ >' अकेला था। 


ब . जा रहा था--सामने अनंत समुद्र था। और मैं झपे 


में खो गया था। 
5« फिर हमारे वगस से सिनाई वा रेगिस्तान निकलते लगाता 


वे देवता भर गये रेण्दे 


उधर से लूँ चलकर इधर आने लगी । 

(कर पीला समुद आया जिसके आगे हरी भूमि दूर-दूर तक फैली हुई 
ची। 

मल्लाहों ते एक पात्र नीबे लटकाकर वह जल भरा- फिर बह सबने 
पिम्रा। वह खारा तही था--बह नील का जल था-+ 

कप्ताह में कहा : “पानी तो सभी जगह एक-सा होता है--चाहे मील 
वा ही बयों न हो। मैं तो तव घर आया समझूँगा जब थीवीज की सदिरा 
को विसी अच्छी सराय मे बैठकर पीऊँया ।” 

उसबी बातें मुझे वहुत बुरी लगी और मैंने मुंह विगाइकर कहां: 
"एक बार का गुलाम--हमेशा ही गुलाम रहा, चाहे वह उत्तम करनी वस्त्र 
ही बयो न पहने हुए हो--ठहर जाओ क्ताह मुझे एक सचकदार बेंत ले 
लेने दो-- ऐसी जो नील छे क्नारे मिल सरती है--और तद तुम शीघ्र 
समझ जाओगे कि तुम घर वापस झा गए हो ।/ 

परन्तु झ्ञाघद उसने बुरा दही धागा । उसके नेत्रो मे अणु भर आये। 
उसयी छोडी बाँपी और यह मेरे सामने प्ुक पया और उसने अपने धुटमो 
की सीध मे अपने हाथ फैला दिए फिर दोला : 

“निश्चय ही मालिक ! आए में सही मौके पर सही बात फटने की 
अदभुत क्षमता है क्योकि मैं बेंत को उस मीठी मार वो, जब वह पीठ पर 
या पैरों के पोछे को तरफ पडकर खाल उरेड देती है, भूल ही गया था। 
आह मेरे मालिक सिन्‍्यूहे | यह एक ऐसा अनुमव है कि मैं बाहता हूँ कि 
तुम भी इसे देशो और सीसो। मदिरा से, इत्र से और बेत बे! जगलो में 
जल मे तैरती हुई बत्तसो से भी मजेदार और सम्पूर्ण मिश्र को भाषाओं से 
मधुर स्वर इस देंत मे से निवलता है। मैं अब समझ गया हूँ कि मैं घर 
वापस आ दया हूँ--ओह ! देवठा के सदुश्य बेंत ! तू हो सबको अपने- 
अपने सरान पर रखती है --तेरे समान ससएर में और शोई नहीं है 

और बह योडी देर हर रोता रह फिर अपने उस ततादीड़ पर हेल 
मलतने छला दया । सेबिन पैंने देख! वि सब वह बौसती सैल बाण भे नहीं 
लाता था ६ मस्त रो भूमि पास आ चुफ्री थी और उसे एकबार फिर 
ध्यान हो भागा डि वह गुनाम था। 


न्‍् 


न दे देवता मर गये 


अब हम निचले साआज्य के जबरद॑स्त बन्दरबाह पर उतरे तो मुझे 
जीवन में पहली बार अनुभव हुआ कि मैं विदेशों के रंगविरगे ब्चों, पं पा 
'राली दाढ़ियों और भारो शरीरों से छितना ऊब गया था। यहाँ हु 
की सुंती हुई कमर, उनके कटिवस्त्र, उनकी मूंडी हुई होड़ियाँ, उनकी 
बोली, उनके पसीने को गय, नदी की कीचड़ बेंत के पेड, सव सीरिया से 
हितने भिन्न थे और उन सबसे मेरा कितना लगाव या। 

जो सीरियन वस्त्र मैंने पहन रखे ये मेरे शरीर में अब घुभने लग गए 
और णव मैं वन्दरगाह से कई कायजों पर हस्ताक्षर करके छ्द्ा वो सीधा 
दाजार गया और वह मैंने मूती वस्त्र सरीदकर पहत लिये। मन जँगे 
एकदम हल्का हो गया । परन्तु कप्ताह सीरियन ही बता रहा क्योड़ि गे 
भव या कि कोई “भागे हुए दासो' में उसे अब भी न दूँढ़ रहा हो, हात/डि 
सीरिया से वह एक प्रमाण-पत्र बतवा लाया था कि मैंने उसे व हरीश 
चा। 
किर हम अपना सामात लेकर नाव में चढ़े और मीस के राते ऊपरी 
सा ग्राग्य की ओर चल दिए। मां मे शायद ही विसी बरदरगाह १९ 
जटा-शर्गं नाव दह़री, कप्ताह गरायों में जाकर सदिरा पीकर से आप 
हो। फिर वह सौटकर मल्लाहों और नावके दुलियों के सामते अपनी 
पाता की गप्पें हँतता और मेरे हूं तर की प्रशमा करता -- लोग उसने शूब 
सद्ाक करते । 

अब हम प्रतिक्षण मिस्र में चुमते बसे जा रहे ऐे। सीख के दीतारे 
सेयों में विसात बैतों को हॉघ्कर खेत जोत रहे बे--विधियाएँ उड़ रही 
धीं- खबर के पेड मदर रहे ये, दर साईकासोर के घने वैड़ो के सुरणद कै 
धास कच्ची झरेपड़ियाँ दिखाई देने मी । बह शायर कोई ग' या) 88 
डुए वैधा दी था बसा मैं छोर गया धा--मिग्र--मेरा मिय मुझे आते मई 
मेब्रिभर रहा दा । रे 

और बब सामते बीडौड़ ढे शायत वेद रीढ़ दीत कहर7- 7 
को ओर ये दिचाई देरे मे । इमारत कस-पाम सहीर्षी- अर दे री 
ही झोषपपियों के क्यार दर उन्तव और ऊँजे बदान दिखते खर्च और टिर 

रं दी सदर की दीकक जो पाएडु छी अति २टी यही बी 


जे देवता मर गये ३३१३ 


विशाल मंदिर, उसके असख्य स्वम्म, पवित्र झील जौर दीघे प्रासाद 
[दिखाई देने लगे। परिचिम की ओर मृतकों का तगर द्वर तक फलकर पहा* 
डडियों की ओर घूम गया था। फराऊत का मृत्यु-मंदिर सफंद चमक रहा 
था और महान्‌ साथ्राजी के मदिर के स्तम्मों की पंक्तियों के मध्य अब भी 
अमध्य फूल सिले दीख रहे थे। पहाड़ियो की दूसरी तरफ निषेध घाटी थी 
जहाँ सौपो ओर विच्छुओ के बीच फराऊन दी बद् के पास रेत के अन्दर 
भरे साता-पिता के शरीर छनत निद्रा में सोये हुए थे । सुदूर दबविखन की 
तरफ नौल-जल के बिनारे पुष्पों से लदे उद्यानों के दीच फ़राउन का हवा- 
दाए, सुवर्णगृह खड़ा था। और मुझे होरेमहेव की याद हो आाई--कहीं वही 
तो महीं रहने लगा या वह कही ?ै 

माव णारूर जब बिनारे लगी तो मैं उस स्थान पर उतरा जहाँ सामने 
ही मेरा पिता सैम्मट रह्टा करता था और मेरी आँखों के सामते मेरा बच- 
पन घूमने लगा --यहाँ मैं खेला था--यहाँ मैं बढां धा--यहीं मेरे अच्छे 
पिता ने मुझ पढ़ाया-लिखाया था और मेरी माता बीपा मुझे यही गर्म -गर्म 
शेटिपां हितने प्यार से खिलाया करती दी । 

पैंने कप्ताह से १हा : “कप्ताह, भुझे यही इस गरेब बस्ती में, मेरे 
पिता दे: भवन के स्थान के पास (बयोकि सगाल तो गिरा दिया णपा था) 
हो एक घर खरीद दो - मैं यही रहूंगा, है मेस सामान इत्यादि आज ही 
टीक कर दो जिससे सुदह से ही मैं अरना राम चालू कर सकू (! 

सुनकर उसता मुंह लम्बा हो गया। परन्तु उसने एक बार बे वल मुभे 
पृष्कर देशा फिर तिर लटडाये घला गया। शायद वह सोच रहा था कि 
मैं बीडीर में जाकर किसी उत्तम स्थान में जहाँ घनी रहते थे, ठहुरूँगा, 
जहाँ अतेफ दास-दासियाँ सेश करने के लिए ह)थ बाय सड़े रहेंगे। 

उप्तो झा वो मैं एक छोटे मे मकान मे घला गया। इसी को कप्ताह 
के भेरे (लए खरीदा पा। पहले यह किसी तौदा गलानेदाले बा पर था 
जब शाम हुई तो श रोदों दे: घरो से रोटी सिबने गो भोर मछलियों पं 
गरष बने सगी। दूर रणशातलाओं मे देड रोशनी हों। रही थी और घीदीज: 
|. पीबोब उम्म्बत उस्काओं से अस्लोरित हो रहा दा। 

रे है भर 
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ड्रेगरी सुबह मैंने बल्ताह से कहा : 

“मेरे घर के द्वार पर एक बहूठ ही मामूली तड्ती टांग दो जिसपर 
कैवल मेरा नाम सिखा हो--और सोगों से कह दो हि मैं हर गिसी रा 
इलाज करता हू--चाहे वह गरीब हों चाहे अमीर और मुल्य जो मी वह 
देना चाहे--जो उनके बस का हो--सो ही लेकर सदुष्ट हो जाता हूँ। 
हार्दोँ व्यय ही मेरी प्रशसा उनके सामने मत करने लगना ।/ 

“गरोबों का इलाज ?” कप्ताहने आइचर्य से पूछा: “बैंसे है तो 
ठीक ? कही बीमार तो नहीं हैं? रदला पानो तो नहीं पी लिया है या विच्छू 
ने तो नहीं काट लिया तुम्हें ?! 

“यदि तुम मेरे साय रहना चाहने हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैदा 
करो अन्यया तुम स्वतन्त्र हो चाहे जहाँ जाओ और रहो । मैंने तुम्हें ठुम्हारे 
अब तक के अच्छे कार्य के लिए तुम्हें मुक्त कर दिया है। मेरा विचार है. 
तुमने वैसे अब तक मेरे पास से काफो माल चुरा लिया होगा जिससे दु्म 
अपना घर वसा सकोगे चाहो तो विवाह भी कर सकोगे !” 

“विवाह ? स्त्री ?” कप्ताह ने माथे में दल डालकर आश्चर्य से पूछा : 
“निश्चय ही मालिक तुम बीमारदहो तभी ऐसी बेसिर-प २ की दातें करते हो। 
मैं भला स्त्री क्यों लाने लगा जो मेरी जान को बवाल बन जाय ?--छोडो 
इस वात कौ --चलो पास ही मैं 'मगर की पूंछ ' नामक मदिरासय हैः 
वहाँ अनेक मदिराओं को मिलाकर उत्तम आसव बनाया जाता है जिसे पीते 

ही तवीयत झटके के साथ फडक उठती है-चलो वहाँ तुम्हें मदिरा पिला 
लाऊं ।/! 

“कप्ताहू, मैंने उठी तरह कहा : “हर कोई जब दुनिया में आताहै तो 
मंगा ही आता है और रोग के लिए अमीर, गरीब, मिश्री और सौटियन 
सब एक होते हैं।” 

“बह तो ठीक है--परन्तु उनके उपदारों मे तो अन्तर होता है! बह 
बोचा, “और किर ऐमे विचार तो दासत्व भोगो हुए नवप्ुवत्तों के होते 
है--मेरे भी होते थे जव तक कि देंत ने उन्हे न भुला दिया। आप तो दाय 
नहीं हैं फिर इतना उदासी का कारण क्या है ? ” 

“और सुनो ।” मैंने कहा, "यदि मुझे कोई भताय बालक मित गया ठो 
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मेरा विचार उसे गोद ले लेने का है।" 

“झौर वह वयों ;” उसने फिर प्रश्न किय।, “सन्दिर में अनाथालय 
बना ही हुआ है जहां ऐसे बच्चे पाले जाते हैं। वह बडे होकर या तो मीचे 
दर्जे के पुजारी बना दिए जाते हैं या फिर फराऊत के सुवर्ण-्रह में स्त्रियों 
के बीच हिंजडे बनाकर भेज दिये जाते है।--हाँ एक बात मैं कहना चाहता 
था और वह यह कि एक दासी मोल ले ली जाय तो अच्छा रहे वधोकि भेरे 
बूढ़े हाथ-वै रो से अब अच्छी तरह से काम नही होता-वैसे ही मेरे पास 
काफी काम हो गया है।'' 

“यह तो मैंने अब तक सोचता ही नही था ।” मैंने उत्तर दिया, “तुम 
ओीक कहते हो--पर फिर भी में दासी मोल लेना भही चाहता-तुम चाहो 
तो किमी स्त्री को नौकर रख सकते हो 

और फिर मैं बाहर चल दिया । 

मैंने सोचा झपने पुराने मित्रो से मिल आऊं। 'सीरियन जार” नामक 
मंदिशलय मे मैंने टोथीमीज को दूँदा । पर वहां अब कोई नया किरायेदार 
रहता था | फिए पैं सेना के शिविर में गया कि हौरेमहेव से मिल आऊँ। 
परन्तु वह स्थान भी खाली था। न अखाड़े में कोई पहलवान लड़ रहे थे मे 
भाले वाले तिशाता साध रहे थे ओर न बड़े-बड़े पात्रो में खाना उबल 
रहा था | सव कुछ वीरान था। 

“शारदाताओ' का एक नायक वहाँ अवे ला बैठा था। उसने मुझे, घूर- 
कर देखा और रेत में पैर चलाने लगा। उसबा मुख बिना तेल लगा सूखा 
और हड्डी निकला हुआ था और जब मैंने उससे हौरेमहेव के बारे में पूछा 
तो उसने मुझे शुव॒द र भ्भिवादत किया । उसने रहा कि हौरेमहेव अब भी 
मिस्र का सेनापति था परन्तु कुछ समय से रुश देश गया हु आ था जहाँ वह 
संतिको शो छुट्टी देते यथा था? किसी को माल्म नही था कि वह कद 
लोटने वाला था। मैंने उसे एक चाँदी का सिक्का दिया जिसे पात्र वह 
अपने शारदातापन की याद भूल गया और विसी अपरिबित देवता वी 
शपथ लेकर वह मुस्क रा दिया १ जब मैं जाते या तो वह मुभे हाथ उठा- 
इर रोशते हुए रहने रूगा : 

“होरेमहेब झबईस्त आदमी है जो संनिको वा दू से रुमहटा है-- वह 
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'निर्भीक है ।--बह हेर है--पर कराऊत बिना सींग की बकरी है। शिविर 
मूने पढ़े है--न तनया है न साना। मेरे साथी भौख माँयते फ़िरतें हैं-- 
क्या होने बाला है कौन जाने ? अम्मन तुम्हारा भला करे, तुम बड़े अच्छे 
आदमी हो जो तुमने मुझे चाँदी का सिक्का दिया--मैंने महीनों से मददिरा 
नही छई है--भर्ती करने वाले मिश्री पदाधिकारिकार्यां ने कहा था कि 
ढेर सारी चाँदी, वहुत-सो औरतें और भरमर कर वात्र मदिरा मिलेगी-- 
और अथ*“*? न चांदी है मन औरत न मदिरा ! ” 

उसने जमीन पर यूक दिया। और थूक को पैर से रेत में रगड़ दिया। 
मैं चल दिया। मुझे उसके लिए दुख हुआ। जिन सैनिकों को पहले 
फ़राऊन देः जमाने मे भर्ती किया गया था वह सव उसके पुत्र द्वारा तिकात 
दिए गए थे । 

वहाँ से मैं जीवन-गृह में गया कि बुद्ध प्ताहौर के बारे मे जाँच करूँ! 
'पर यहाँ जाकर पता चला कि वद्द तो मृतको के नगर में पच चुका था। 

अब मैं सीधा मन्दिर मे जा पहुंचा जहाँ अगणित स्तम्म सड़े हुए ये। 
अम्मन का यह विशाल प्रागण जहां हमेशा भोड लगी रहती थी आज खानी- 
खाली दिखाई दे रहा था। तेल लगे, उस्तरा फिरे पुजारी लोग आपस में 
मीरे-धीरे बातें कर रहे ये। मूतियों के 

जब मैं मन्दिर से वाहर आया और फराऊनों की दैत्याक़ार मूर्तियों के 
पास से होकर निकला तो मुझे बगल से ही एक और नया मन्दिर दिखाई 
'दिया। यह भी काफीवडा था । इसके चारों तरफ कोई दीवात नही सिंची 
हुई थी। एक छुले मंदान मे एक बाल स्तंभ (आल्टर) दुछ फूल, अनाज 
के दाने भर फल इत्यादि पड़े थे । एक दीदाल पर एटौन के सामने फ़राऊत 
बलि चढ़ाता दिखाया गया या। एटौन मे से किरणें निकल रही थी जिनके 
अगले छोर पर एक-एक हाथ फ़राऊत को भ्रभय देता दिखाया गया श्र 
इन हाथों में हर एक में 'जीवन चक्र' बना हुआ था। वहाँ जितने पुजारी थे 
सभी नौजवान थे, और उनके सिरो पर केश थे, यह लोग एटौन गी स्तुठि 
जब गाते जो उनके मुखों पर असीम आनंद छा जाता -उसी भांति रे 
मैंने उस पुजारी के मुख पर देखा था जिसने जैरूसलम में हौरेमहेव और 

-.मैरे सामने स्तुति को थी । परन्तु इन सभी से अधिक आजपंक वहाँ चालीस 
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दी्ष प्रश्तर के स्तंभ थे। इनमे हर एक में वर्तमान फ़राऊन की हूबहू मूति 
गद्दी हुई थी । वह मूतियाँ ऐसी बनी थी कि एक साथ सभी दर्शकों को 
देखती थी । फ़राऊत सीने पर हाँय बाँचे खड़ा था--हाथों में उसके शासन 
का दण्ड तथा कौंटा घा । 

फ़राऊन की हृवहू मूर्तियाँ देखकर जिनमे वह जैसा था बिल्कुल 
बैसा ही दिखाया गया था. मुझे भत्यन्त झ्राश्चय हुआ क्यो कि ऐसी कला तो 
मेरे मित्र टोभीमीज़ की ही थी। अम्मन के मन्दिर मे तो फराऊनों वी 
मूतियाँ देव तुल्य सुन्दर बनाई जाती थी। भ्रौर यहाँ जैसा बेडोल वर्तमान 
फराऊन था वैसा ही दिखाया गया था। वही पतली-पतली टाँगें, मोटी 
जाँघें, इर्टीं हुई गदंत और उभरी हुई याल की हड्डियाँ प्रत्यक्ष लग रही थी । 
भ्रौर सभी मूदियो से बही ब्यगात्मक मुस्कान खेल रही थी जो दिल मे 
स्वप्न देखती-सी छगती थी। मेरा भ्न्तर उन्हे देखकर फौँप उठा क्योकि 
भह पहली बार था कि घोषा ऐमनहोटप अपने वास्तविक रूप में गदा गया 
था। निएचय ही उनका बनाते बाला शिल्पी मित्र भर में झपूर्व साहसी 
थ्यक्ति होगा। 

मन्दिर मे क्यादा भीड़ नही थी । कुछ शाजसी बस्तर और जवाहरात 
जद्दे क. पहिने हुए लोग वहाँ थे जो फ़राऊत के धराने क॑ मालूम पड़ते थे । 
मामूली आदमी पुजारियों के मजतो को सुन रहे थे परस्तरु लग रहा था जैसे 
उनवी समय में कुछ भी मही आ रहा था / क्योकि यहू भजन 0७म्मन के 
भजनों से अल्कुल मिन्‍्द थै --जित्हे छोग दो हश्एर सालो से--जब पिरैं 
पद बनी ची- गुनते आये थे । हाजाकि उसता पश्र्थ भी बह नहीं जानते 
थे फिर भी वह उन्हे शठ्स्थ थे 3 

और जब प्रार्थना हो गई तो एक वृद्ध ओ वस्त्रों से गांव वाला सगता 
था श्रद्धा से ह्रोगे घाया ओर उसने एक पुजारों से एक तावोज मोगा । 
सोग मन्दिरों में ठाबीज, रक्षक घन्नु या जादू किया हुपा कायज का टुकड़ा 
सामूसी दामी में खेने आया करते थे--यह प्रथा प्रचलित थो। पुजाएियो 
ने जम वृद्ध से कहा कि उस मन्दिर से इस अकार को दस्तुएँ नहीं मिलती 
थीं क्यो कि एटोन दो जादू, भेंट, बलि इत्यादि की बी आवश्यश्ता नहों 
हंती पी १ बह तो उसहे पास ओ उसपर भक्ि राबते थे, दँसे हो आ; 
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जाता था । सुन कर वृद्ध नाराज हो गया भौर बड़वड़ाकर उनकी मूर्खता 
को कोसता हुआ वाहर चला गया भौर मैंने देखा कि वह सीधा अम्मत के 
मन्दिर की तरक चला गया। 

फिर एक मच्छी बेचने वाली बुढ़िया आई और पुजारियों की ओर 
श्रद्धा से भुकती हुई कहने लगी : 

“बया कोई एटौन को मैंढे या बैल भेंट में नही चढ़ाता ? तुम जवान 
आदमी कितने दुबंल हो रहे हो ? यदि तुम्हादा एटोन अम्मत से भी क्यादा 
शक्तिशाली है, जो मुझे तो नहीं लगता, तो उनके पुजारियों को तो खूब 
मोटा-तांज़ा और चुपडा हो ना चाहिए ।” 

सुनकर पुजारी लोग हेंसे और आपस मे शैतान लड़कों वी तरह पुस- 
फुसाने संगे परन्तु उनमे सबसे बड़े ने गम्भीर बतकर कहा : 

“एुदौन रक्त की बलि नही माँयता ।--एटौन के मन्दिर में अम्मन का 
नाम लेना ठीक नही है क्योकि वह भूठा देवता है--उसका साम्राज्य शीघ्र 
छिन्न-भिन्‍न हो जाएया--उसका मन्दिर खंडहर वन जाएगा 

बुढ़िया भय से घवराकर पीछे हट गई और पृथ्वी पर थूक कर जल्दी- 
जल्दी अम्मन का चिह्ले बनाकर चिल्लाई : “यह तुमने कहा था--मैंने नहीं 
कहा था > शाप तुम्हे ही लगेगा ! ” 

और बह शी प्तता से बाहर चली गई । उसके साथ और भी दहुंत से 
निकल चले । लेकिन पुजारी लोग समवेत स्वर से हेसे और बोले : “जाओ, 
वयोकि तुममे विश्वास की कमी है-- परन्तु याद रखो कि अम्मन झूठा देवरा 
है, अम्मन कंबल एक मूर्ति है और उसका साम्राज्य ऐसे ही क्टकर गिर 
जाएगा जैसे हँसिये के नीचे घास यिर जाती है।” 

और तब जाते हुओ मे से एक घूमा और उसने एक पत्थर उठाकर 
निद्याना साध कर एक पुजारी के मारा। पत्थर उसके मुंह पर आकर 
लगा और रक्त बहने लगा । वह मुँह ढेंककर बुरी तरह रोने लगा और 
अन्य पुजारी लोग सैनिको को बुलाने लगे। परन्तु मारने वाला भौड़ में 
मिलकर भाग गया था। 

इस सवको देखकर मैं चिन्तित हो उठा !पुजारियो के पास जाकर मैंने 
बहा ; “मैं मित्री हूँ परस्छु अभी तक सीरिया मे रहा हूं / आप हृपया मु 
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अपने देवता के बारे में बताएँ--वहू है कोन, क्या चाहता है ओर उसकी 
पूजा कैसे की जाती है ? ” 

पहले उन्होने समझा मैं व्यग कर रहा हूपरस्‍्तु फिर कहा : “एटीन ही 
जसली देवता है । उसीने धरती और नदी, मनुप्य और जन्तु और जो कुछ 
भी इस पृथ्वी पर है, सब बनाया है। वह शाश्वत है ओर अपने प्रारम्भिक 
अपने पुत्र फराऊन को दिखाई दिया था--वह फराऊन जो सत्य के लिए 
प्रादुर्भाव में 'रा' के नाम से पूजा जाता था। परन्तु वह एटोन के रूप मे 
ही रहता है । एटौन ही केवल देवता है बाकी सब तो पूक्तिपाँ हैं। उसके 
लिए सभी 'गरीद', अच्छे-वुरे--सव एक से हैं और वह सभी पर अपना 
प्रकाश डालता है--हरएक को जीवन प्रदान करता है। वहू सभी जगह 
मौजूद है और उसकी इच्छा के बिना बुछ भी नही हो सकता। 

बह शाश्वत है और उसकी कृपा से फराऊन--उसका पुश्ु-हूर 
किसी के हृदय को पुस्तक की भाँति पढ़ सकता है ।* 

“फिर तो वह मनुष्य नही है ।” मैंने विरोध किय/ । 

उन्होने आपस में सलाह की फिर उत्तर दिया, “हालाँकि फराऊन 
स्वयं सनु'य ही रहना चाहता है--फिर भी हमे तनिक भी सन्देह नही है 
कि वास्तव मे वह दँवी शक्ति लिये हुए है । और यह इससे पता चलता है. 
कि योड़े ही समय के अन्दर वह अपने कई जीवनो की बातें देख सकता है । 
लेकिन यह उन्ही को पता चल सकता है जिन्हे वह प्रेम करता है--और 
इसीलिए कलाकार ने उसे इन स्तम्भों १र पुरुष और स्त्री, दोनो रूपो मे 
दिखाया है वयोकि एटॉन एक जीवित शक्ति है, पुरुष के बीज को शीघ्र 
अकुरित करके स्त्री की कुक्षि से बच्चे को बाहर निकाल लाता है ।" 

और तब मैंते च्यगात्मक एप से हताश होते हुए हाथ उठाकर कहा 

“मं तो एक विह्कुल ही शोला आदमी हूँ---शायद डस बुढिया से भी 
भोत्रा जो अभी गई है और मेरी समझ मे तुम्हारी बातें नही आ रही हैं। 
इसके अतिरिक्त भुझे ऐसा लगता है कि खुद तुम्हारी समझ में भी पूरी 
तरह से यह धर्म नही आया है क्योकि मुझे उत्तर देने के पूर्व तुम्हें आपस 
में सबाह करनी पड़ती है।” 

बह घोले : ”जिस प्रकार सूर्य को थाली पूर्ण है, उसी प्रकार एटोन भी 
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पूर्ण है और जो शुछ भी उसझे साझाम्य में है--साँस लेता है और जीवित 
है--वह सभी पूर्ण हैं। मनुष्य के विचार अपूर्ण और वुहासे की ठरह हैं 
और इसीलिए हम तुम्हें सभी वातों का उत्तर नहीं दे सबते क्योंकि हम 
स्वयं अपूर्ण हैं और दिन-पर-दिन हमें सौखना-ही-सीखता है। केवल 
फराऊन को ही उसका पूरा ज्ञान है--फराऊन को--बो उसका पुत्र है 
और जो सत्य के सहारे ही रहता है।” 

और जब मैं लौटा तो मेरे हृदय मे तूफान उठा हुआ था। मैंने स्वयं 
से पूछा : 
“बया फ़राऊन और उसके पुजारियो को अन्तिम सत्य मिल गया था ? 
क्या उत्तीका नाम एटौन था ?” 


जब मैं घर लौटा तो शाम हो चुकी थी--मेरे घर के द्वार पर मेरे 
नाम की तस्ती लटक रही थी और बाहरी भ्रांगण में वुछ रोगी मेरी 
प्रतीक्षा में बैं3 थे जो देखने मे सभी निर्धन लगते थे,कप्ताह एक नई मंदिरा 
की बोतल लिए हुए खजूर के पत्ते से मक्खियाँ उड़ाता हुआ एक तरफ़ 
चुपचाप बैठा था। 

मैंने अन्दर जाकर सबसे पहले उस स्त्री को बुलवाया जो एक सूखे 
हुए बच्चे को लिये हुए थी। इसका इलाज केवल कुछ तःवे के सिक्के से 
भोजन खरीदकर खाना था कि वह अपने बच्चे को दूध पिला सके । सो मैंने 
कर दिया---फिर एक दास की उंगलियाँ मैंने जोडकर बाँध दीं जो धकती 
में पिस गई थी, फिर एक लेखक आया जिसकी ग्रदंग पर एक बड़ान्शा 
गोला उठ आया था, उससे उसकी साँत भी ठीक तरह से नहीं चल पाती 
थी। ऐसे रोगो का इलाज मैंने स्मर्ना में सीखा था। जव वह णाने सगा तो 
उसने एक साफ़ कपड़े में बेये ताँवे के दो सिक्‍क्रे मेरी ओर बड़ायें। प्रत्यक्ष 
था कि वह अपनी गरीबी पर लज्जित था। मैंने उन्हें उसी को लौदा दिया 
और कहा कि कभी लिखाई में चुका लूँगा। ६० 

फिर पास ही रंगशाला में से एक युवती आई जिसकी आँखें हुलती 
थीं और जिससे उसके पेशे में हानि होती थी। मैंने उसकी प्ाँखें साफ़ कीं 
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और उनमें दवा डाली । वह मेंपदी हुई मुझे दाम चुकाने भेदे सामते नगी 
खड़ी हो गई बयोकि उसके पास देने को और कुछ नहीं था । मैंने उसे मना 
करके दु घ पहुँचाना उचित न समभकर वहा कि सुझे उन दिनो किसी 
विशेष उपचार के कारण स्त्रियों से दर रहना पड़ रहा था। उसने मेरी 
बात का विश्वास कर लिया और मेरे नियमित अनुशासन से वह प्रभावित 
हुई। फिर मैंने उसब्ते जाँधों और पेट पट, जहाँ त्वचा विगडकर सूजी हुई 
सी थी, दवा लगाकर हल्के नश्तर लगाये, जिनसे उसके पीशा भी नहीं 
हुई और उसवी कुरूपता भी मिट गई। जब वह गई तो मेरी प्रशता करती 
हुई गई । 
और इस प्रकार मेरी पहले दिन बी आमदती से नम भी नहीं खरीदा 
जा मशता था ) जब कष्ताह ने मुझे थीवीड के धचिकर तरीके से मोटी 
प्री हुई बत्तस खाने वो दी तो वह झुंहू बिचकाने लगा । उसके बाद रगीन 
बाँच के पांत्र मे उसने घुझे अम्मत के बभीचो मे तैपार भी हुई बेहतरीन 
मदिश पिताई। 
उसने फिर इतमीनान से ईथतले हुए बह/: “मेरए दिचार है आज से 
हुम्हारा यश फैलने लगजाएगा और बल सुबह तक हुम्द्वारा प्रायण मरीजों 
से सबासच भर जायेगा--मैंने अभी शुरू भिखारियों थे आपस मे बातें 
गरते हुए सुना घा।"' वह बह रहे थे, “उस कोने में ताबा गलानेवाले के 
पर णस्दी घलो--बहां एक बंध आया है जो बदी हरेशियारी से और दिना 
पीश्य जिये उत्तम इसाज १रता है। दहूं इलाज के दाम तो लेता ही नहीं है 
बल्कि गरीदो को घन भो दान देता है। उसदे रगशासाओ दो बेश्याओं के 
शरोरो बी बुरुपताएँ बीराफादी बरके दूरगर दी हैं और बदले से उनसे 
भी शुए नह्दी लिया है जल्दी असो स्योति जो पहले पहुंच गया वही एप्पदे 
मे छेषा--भपोकि यट्ट तो निश्चय है ही फि दंत कोधीप ही अपना 
मात बेच-डाचर र बड़ों और भाग जाता पढ़ेगा (/ 
हैं मुनपर हत दिएा। बह किए थोता : 
“सेडिन बह सश मूर्ख हैं। उन्हे बदा मावूम कि सुस्हारे पास विठता 
सोहा है । पूरी डिल्‍्दपी इसी दूरह सुपद इलाज बरो तो भी आम से 
दोनो वक्‍त मोटी रसतस खाओ ओर उ दम मदिरा पीओ--बोई घाटा नहीं 
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है--सेकिन हट रोड शुम एक से नही रहते-तुम्दारे मस्तिष्क में दूफात 
आते रहते हैं। यदि किसी दिन तुमने यह मकान मुझ सहित विसीजों बेच 
दिया या मुफ्त दे दिया तो भी सुझे आश्चर्य नहीं होगा अतएवं यदि मेरी 
दासत्व से मुक्त जो तुमने इपा करके की है--निखित में आ जाय तो 
अच्छा रहेगा--क्योकि लिखित के सामने जुवानी बातों का कोई मूल्य नहीं 
होता । इसके अतिरिक्त एक कारण और भी है जिसे मैं इस समय वहकर 
तुम्हे तग मही करना चाहता ।/ 

यह पतझड की सुटद्ावनी सध्या थी । कच्ची झोपड़ियो के सामने उपले 
जल रहे थे । वन्दरयाह से सिडार की लक्डी और सीरिया के सुपन्धित जल 
वी खुशबू आ रही थी। भुनी मछतियो की खुशबू के साथ एकेशिया वृक्षी 
मी सुगन्ध मिलकर एक विचित्र वातावरण पैदा कर रहो यीं। मैंने तो 
भोदी बत्तख् खाई थी--और मैं बेहद खुश थी। मैंने कप्ताह से बहा कि 
बह भी मेरे साथ अपने मिट्टी के पात्र में पिये, फिर कहा : 

“'कष्ताह छुम स्वतस्त्र हो-- कल राजा के लेसक मुम्हारी स्वतल्वता 
का प्रमाण-पत्र लिख देंगे । परन्तु यह बताओ कि तुमने मेरा सोतावह़ाँ 
रुखा है ? कौन से व्यापार में लगाया है? कया मंदिर के खड़ाने में रव 
दिया है ?” 

“कभी नही !” वह बोला : “वहाँ रखने से तो उल्टा नुकसान ही है। 
प्रथम तो मदिर वाले उसकी चोकसी के लिए ही घन माँगते हैं फिर बहाँ 
रखने से कर बमुल करनेवालो को पता चल जाता है कि जमा करनेवाले के 
पास जितना धन है। मैंने पूरे मगर मे चक्कर लयाया है--और जाँच की 


है--अम्मन आजकल जमीन बेच रहा है ।” 
«मूठ ! ” भैने कहा : “अम्मत कभी नहीं बेचता--वह तो खरीशता 


है। उसने ह॒मेशा से खरीदा है और देश की चौथाई भूमि का वह स्वामी 
है, और जो उसका एक बार हो गया वह फिर उसी का रहता हैः 
“हीक है, टीक है ।” कष्ताह ने कह्ठा और मदिरा ढाली। फिर कहा: 
“भूमि में लगाया हुआ घन शाश्दत रहा आता है--इसे कौन नहीं जानता 
बशतें कि हर बाढ़ के उतर जाने पर राजकर्मचारी मित्र बने रहैं-“लेवित 
यह सच है कि अम्मन भूमि वेच रहा है और छिपकर जपने भक्तों को बेच 
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रहा है, वह भी सस्ती । तुम तो जानते हो कि अम्मन के पराम उत्तम भूमि 
है और ऐसी भूमि मोल लेते मे फायदा ही फायदा है ! अब तक अम्मन की 
बहुत भूमि बिक चुवी है और ठोस सोना दैखादों मे जमा दिया जा चुवा 
है! 

मुझसे यह मत कहना हि तुमने भी उसमे बुछ भूमि घरीद ली है।” 
मैंने आँस धुमाव र कहा-- 

“कं घोई पूर्ख थोड़े ही हूँ २” दह बोला, 'अध्मन वी भूमि में जो एस 
बिद्वी में जो इतनी अच्छी और लाप्रप्रद दिख रही है कही ने पही गोदड 
छिपा हुआ छरूर बैंदा है-- पर है यह सारा प्ण्डा फराऊन के नये देदता 
के ही वा रण-- लेजिनमैंने तो सुम्हारा साभ देखते हुए १ई श्मारतें तु्हारे 
लिए खरीद ली है--मरात, दुशान इत्यादि जिनवा सालाना बिराया भी 
काफी थआ जाया गरेया--मैंने उन्हें बहुत ही सस्ते दामो मे खरीदा है।" 

आगे उसने यह भी बतलाया कि वह अनाज बा व्यापार मरने भी 
सोच रहा भा । फिर उछने घुके और लाभप्रद योजना बताई और वह थी 
डधसो के व्यापार वी । पर मैंने हब घना बार दिया तो उसने श्वम भो 
सतोप शी सांस ली शयोदि हृदय से बह छी उस बाय शो नहीं दग्ता 
चाहता था। 

आाद में जब उसने 'मगर वी पूँछ' चलने को बहा तो मैं टहारा लगा 
चर हँग दिया। भुभे वह सब उस दित बुत अध्छां खंग रहा था क्योकि 
महिया मे मुप्ते हुपित बर दिया था। 


इन्दरगाह को घनो बग्तों में दह्टे बडे दुशारों और गोदामों में दिरा 
हुआ एज जे रेशोसी दत्ो मे 'मयर बी पूँछ' लामर मदिरातय था। इसको 
इईंटो शो दीवालें शापो मोटी भी शिसमे एमियो मे यह ढशा और दाह मे 
हर्ष रहुता था १ भुध्य वार बे ऊपर एफ भुखापा हुआ भगर लटक रहा था 
शिसरो दौच की आँखें ओर फूसे हुए जड्हे मे अनेश दॉसों को पकिदिर्षो 
दिखाई दे रही थी। बप्ठाह पुप्ते उत्पुरु होइर अम्दर ले दर और भारिरर- 
डूपात को बुलावर अच्छी शहियों वाली श॒सियों को तरफ़ घनला। है 
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बैठने के उपरान्त आइ्चर्य से देखा कि वहाँ की दीवासों और भूमिपः 
लकड़ी जड़ी हुई थी और साथ ही साथ चारों ओर लम्बी समुद्दी पाश्ाओं 
मे प्राप्त पारितोधिक सजे रसे थे जिसमे हब्धियों के भाले, परों की जर्से 
गियाँ, धोंये और शंख इत्यादि थे, और त्रीट के विश्रित पात्र भी रसे थे 

कप्ताह को वहां सव जानते थे । जय उससे मे री दृष्टि देसी हो गई से 
मुस्कराता हुआ कहने लगा * “निश्चय ही तुम्हें इन्हें देशरर आश्वर्य होगा 
क्योंकि यह केवल धनी थ्यक्तितयों के धरो पर लगे रहते हैँ। पर जाने त्तो 
फि यह पुराने जहाड़ो की लकडियाँ हैं। यट जो सामने पीली सरपी है गई 
पत के देश तक हो आई है-- और यह भूरी सीरिया तक->जंवज हा तो 
मदिराओं को मिलाबर बनाया हुआ उत्तम पेय पिया जाए जिगे गहाँ डे 
मौलिक ने अपने हाथ से हमारे लिए बनाया है ।' 5 

गल की भांति चक्करदार एक युन्दर पैसा हुआ गिलास गुर शिए' 
गया जिसे हथेसी खोलकर लिया जा सकता था, मैने उठे दिला देसे ही ते 
लिया बयोडि मेरी दृष्टि उस स्त्री को देखने में अटक गई थी मो जी हाई 
थी। यह आम तौर पर सरायो में परोसनेदाली छड़हियों की भातिं बुरी 
तोनथी और न बढ़ अधनगी ही थी कि जिसके नंगे शरीर को देशफर हद 
लिचे घले आयें, वह बाये के वस्त्र घारण डिये हुए थी धौर उगीीे तो 
में चाँदी की बालियाँ और नाझुक कलाइयो में घाँरी की घुटियाँ थीं, फ़्ते 
भेरी ओर निर्भरता से देखा और तविद्र भी सही शर्माईं जैंठे हि 28 
तौर पर स्तियाँ आँसें ऋुबा सेती है। उसकी भेदों के गाल गत 
भौर वढ कमातदार थी, मूरे नेक्रो में मुस्कराहद और दई दोनों हा हि ५ 
सब्मिथरण या- यह सुन्दर चमकदार नेद थे-जढे दूरी हा देलते है 
सुन्दर, स्पस्व और खुमावनी समती पौ 4 

सके नेत्रों मं दखव हुए मैते उससे [छा 
हाम है? 

सन खबर मे बोली . “बेड तप 'बैटिंड है- पर किहते हरी 
दुवहो को झॉति सन्दरी कहता उकिदि सही है साजहर अरे: ली 
सदी ही झौपे सटनाना चाहटे हो मुझे बारा है हि आप ऋषगी गा. 
फब भी हर बाउेंदे ये इस बाल दो ब्ाठ में रे लाविखी बह हु 


:/है हुदरी | हुआ बागी 
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जो एकाकी हो ! 

आइचर्यच्रकित होकर मैंने पूछा : “परन्तु मेरा तो ऐसा कोई विचार 
नही था कि तुम्हारी जाँघें सहलाऊँ! और दुम्हें मेरा नाम क्सिने दतता 
दिया?" 

बहू मुस्त्रशाई और बह मुस्करातो हुई बहुत अच्छी लगी फिर ब्यगा- 
स्मक़ स्वर से पहने लगी : “तुम्हारा यश तुमसे पहले वहाँ आ पढूँचा है-- 
जंगली गये के पुत्र ! और तुम्हें देखकर तो मुझे अब पता लगता है कि 
सुग्हारा यश चूठ नही बोला था--बल्कि अक्षरंश: सही था।" 

ओर मैं उसकी दी हुई मदिरा को पी गया--और पीते ही मैया सिर 
गर्म हो गया--गला चटपटाने लगा और ऐसा लया कि मुझसे अग्निने 
प्रवेश पा लिया है। मैं सामने रखे भुने हुए कमल के बीजो बो खाने खगा--- 
मुक्नसे एक विचित्र स्फूति अ। गई और भुंह नधवीन हो रुपा। धक्के मेरा 
पारी विह्ििया की भांति हलवा छगने सगा। मैंने कहा : 

“सेंट और सप्पूर्ण शैतानो गो गसम ! जाने दिस विधि से यह पेय 
बनाया यया है! अद्भुत है इसवी शव और दाश्चर्यअनक है इभका 
प्रसर--परन्तु गह मेरी घभी तक समझ में सद्ीं थाया कि मह जो जादू 

बुश पर हो गया है, यह इस सदिरा का है था मैरिट ! तुम्हारी मद भरी 
प्रौंसों बा, में री भुजाओं मे अब जादू बह रहा है और मेरा हृदय एकदम 
अवात हो गया है। यदि अब पैं तुम्हारी जाँघे सहताने खग जाऊतों 
अइचयें त करना क्योडि यह मे रा नही इस प्याले का दोष होगा।” 

वह पीछे हट गई और हाथ उठाकर स्यस्य करती हुई कटने छग्री-- 
औने देखा वह छरहरे शरीर दाघी स्त्री अत्यन्त सुभावनी लग रही पी। 
दोती . “तुम्हे रस प्रबार यहां, जो एएा अच्छी सराद है--मले लोगो शए 
शद्रघाना है -गसम खाते हुए देशकर मुभदे आइचर्य होगा है और फिर 
हैं एतनी बड़ा भी नदी हूं और दोगाएं भी देश नहीं योदा है-- हार्नाकि 
कायद तुम इसद दिश्शास न करो--हि तुम चाहे जैसे मेरे सापते बमम 
साओ। इह्‌ गई यह ्द्टिश! दसाने भी विधवि--धह्‌ मेरे पित्रा वो मरे 
लिए देन है रि जर हैं विधाह शरके चनो जाती अपने पतिकों इसे 
डतता दूं । और एसी कारण सुघ्ारे इस दास ने मुझे, इसने दिन एसवाने 
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की चेप्टा की है। पर यह काना और वृद्ध है और निश्वय ही मुझे 
पूर्ण तरणी इसमे आनन्द प्राप्त नहीं कर सकती--अठ इसके पास सिवाय 
इस तन्दूरखाने के सरीदने के और कोई चारा नहीं रह गया या--औए 
इसे मोल लेने के थाद अब यह इस विधि को भी मोल लेना चाहता है, पर 
इसके बताने के पहले इसे हमे काफी सुवर्ण देना होया ।” 

कप्ताह मुँहबना-वनाकर पूरे समय उसे चुप कराने की चेष्टा कर रहा 
चा। और तभी मुझे पता चला कि कप्ताह ने उस्त तदूरखाने को खरीद 
लिया था। थोडी देर बाद जव मैंने उससे उस ध्यापार वी हानि-साम के 
बारे में पूछा तो वह बोला : 

“चाहे फराऊनो की शक्ति हिल जाय, चाहे देवताओं के सिंहासन हित 
उठें--पर मनुष्य के कंठ में प्यास की चटक तो हमेशा बनी ही रहेगी- 
और लोग यहां पीने-खाने तो आएंगे हौ--मनुष्य खुशी में और ढुल में 
दोनों में मदिरा पीता है। फिलहाल तो मैरिट का पिता और मैं साझी 
रहेंगे और यही जादुगरनी इस पेय को बनाती रहेगी--मैरिट का पिता 
अम्मन का भक्त भी है और हर उत्सव में वहाँ बलि भी चढ़ाता है-“ 
यहाँ अम्मन के पुजारी भी कभी-कभी भाते हैं--शायद उन्हे खुश रखने 
को ही वह ऐसा करता हो--पर यह सब जानते हैं कि यह अम्मन दे 
का आदमी है। लेकिन मुझे संतोष तो इस बात का है कि मेरे इस काम 
से तुम्हें भी खुशी है. ..।” 

धर जब (2 चलने लगे तो द्वार के पास अगेरे में मैंने मैरिट हर 
स्निग्ध जंधा पर हाथ डाला पर उसने मेरा हाय झटक दिया और कद्दा£ 
“तुम्हारा स्पर्ण शायद मुझे अच्छा सगने लगे परन्तु तव नहीं जब तुम इस 
भदिरा के नशे में झूमते होओ--"” हि 

मैंने अपने हाथ फैलाकर देसे और मुझे बह सगर के हाथो जैसे हुहप 
दखाई देने लगे । 


ओर धीवीज के गरीवो के मुहल्ले मे मेरे दिन बीते लगे । रुप्ताह 2१ 
भविष्यवाणी सच निकली क्योकि हैं जितना कमाता या उसमें पयाद्य ते 
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कर देता घा। परन्तु फिर भी न जाने घुके बयो एक विचित्र आत्मसतोष 
होता था । 

कप्ताह ने घर के काम-काज के लिए एक वृद्धा नौकर रख ली थी। 
यह ऐसी लगी थी जैसे जीवन से ऊव चुकी हो परन्तु दह दकदक बिल्कुल 
नही करती थी। उसका नाम मूती था । 

महीने-पर-महीने निकल गए और चीवीज़ की अशान्ति बढती ही गई। 
हौरेमहेब के लौटने का कोई समाचार नही मिल सट्टा था। गर्मी की ऋतु 
आ रही थी और सूर्य का ताप उग्र हो गया था । कभी-कभी मैं वष्ताह को 
साथ लेकर “मगर की पूंछ' मे मेरिट से दिललगी करने चल्ला जाता था 
हालौकि वह मुशसे छिचीखिची ही रहती थी । मैंने देखा कि उछ् स्थान मे 
हर किसी का स्वागत नहीं किया जाता था। यहाँ के प्राहक गिने-चुने थे 
और उनमे हालाँकि बहुत से तो गिरहकट, चोर और डाकू भी थे, परन्तु 
यहाँ जाकर वह सब गम्भीर दन जाते और अत्यन्त भद्र ब्यवहार करते थे। 
जितने लोग आते थे उन सबका आपत् में कोई-त-कोई सम्बन्ध होता और 
हर दिसी का एक-दूसरे से कोई-म-बोई काम होता । केवल मैं ही एक ऐसा 
च जिससे विश्ली कग कोई काम नहीं होता या--परल्तु पैं कप्ताह का मित्र 
धा-- 

यहाँ फराऊनों का गुणगान होता तो उसको गालियाँ भी दी जाती, 
डसके नणे देवता का उपहास दिय। जाता-- 

एक शाम एक सुगन्धी तंद्रखाने मे आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे 
और केशों मे राख लगी हुई थी। वह अत्यन्त उदास लग रहा था और 
अपने दु सो 'मगर की पूंछ' के देय मे डुबोंने आया था । वह विल्लाने 
लगा: 

* इस नकली फराऊनो का नाग हो - इस जारज, इस लुटेरे का नाथ 
हो जो अपनी इच्छा के अतुसार आज देता फिरता है। हमेशा से जहाज 
अन्य देशों को व्यापार के हेतु जाते रहे है । और उनमे से अधिकतर साल- 
बे-साल मुनाफा लेबर लौटते भी रहे हैं, परन्तु अद इससे ओर अधिक 
मूर्चता और कया होयी कि फ़राउल स्वयं बन्दरदयाह पर गया और उसने 
जव देखा तो मल्लाड़ों और उतके परिवारों को वहाँ रोते पाया) 


डा वे देवता मर गोरे 


भल्लाहों को त्तो डर लगा ही रहता है कि जाने सौरेंगेकि नहीं-बर्म 
उन्होंने तेज पत्परों से मुंह खुरच डाले और लहूलुद्याव होहर फ़राउन के 
सामने रोने सगे। प:राऊन ने बजाय उन्हे पिटवाकर सही रास्ते पर साने 
के उल्टे यह आगा दे डाली कि अब से कोई जहाज पत के देश को जायेगा 
ही नहीं--अम्मन हमारी रक्षा करे | अय तो सभी व्यापारियों हो कारो- 
बार दण हो जायेंगे-- मालयोदामी मे माल रखा ही रह शायेगा-रिट्री 
के सुन्दर पात्र, वय के बर्तन राब व्यय ! कुछ भी बाहर नहीं भेजा जा 
शफेगा--मिखी आइतिये भूसे मर जायेंगे | /' 

वह यरता रहा- परन्तु जब तीसरा दिलाग उसके कंठ से मीये इतर 
गया तो वह मुस्कराया, फिर बड़ने सगा * “गाजी ताया बोतों आई 
(बुजारी) की सलाह लेकर कराऊत को रोशना चाहिए हि बढ़ मतबाही 
आजाएँ देवर लोगों को परेशान ने करे | -और--और-- ” 

फिर वह इधर-उधर देखकर बोला-- 

//- यह जी नेफ़ रतीती #--इसे बम वल्त्रों का ही राइ! प्यातहता 
राता है-- अब दरवार में स्त्रियां आँख बे चारों ओर हते रंग लगाती हैं 
और नापि से नीचे नगी घ॒मती है- खासकर पुस्षों के सामते ।/ 

कप्ताट ने आशचयं मे पृ्धा . 'मैंते डिसी भी देश मे ऐसी पोशाक सेटीं 
देखी है- सो कया तुम्हारा मतसव है हि अब स्त्रियाँ मपते ठिये अगां हो 
खोलहूर बचती हैं? और साझाजी भी २४ 

सुग धी सुनकर माराज होकर ढोसा: “मैं एड घरीक माइमी हूँ 
डिस चर में स्त्री-डस्चे सद है. मैं भत्रा किसी रत्री ही नारद रे हीजे 
देखने हो बयों झगा -- शलौर सुम्हें भी ऐसा तहीं रुूरता बादिये ।7. 

शलाड तो तुम्हारा मुँह है जो ऐसी चुचित बातें झरी हो जि 
दॉपियों क मौसम के जिये बताई गई बहू पोताड जो इदती दही और हु” 
कर १ इवी है-- इसने +त्री की हुत्दरता भी अच्छी दियाई देगी हैं बहती 
ही हो देट इत्यादि लुबाटित और सुन्दर हो । दुए तीखे भी मरे ता करे 
देख शकरे थे क्योपि नी ने उत्तन मरील बस्त ढी वहवी पी खभी शहर 
जिसदे ढोई दे अददी जह रह आावी 4 

कब ढ प्टापू और मैं बजरे ले तो हैठ मैरिट मे दरार है पाक कटा: 


वे देवता मर गये र२१ 


"मैं तो एकाकी हूँ ही पर तुम्हारी आँखें मुझसे कहती हैं कि तुम भी 
'एकाकी हो | तुम्हारी कही हुईं बातों को मैंने सोचा है और मैं भी विश्वास 
करने लगा हूँ कि कभी कभी भूठ सच से अधिक सुखकर लग सकता है 
यदि व्यक्ति एकाकी हो। तुम सुन्दर और स्वस्थ हो। यदि तुम ऐसी नई 
पोशाक पहिनने लगे तो निश्चय ही सुन्दरो दिखाई दोगी और तव जब 
सुम मेरे साथ मैंढों वगले राजपथ पर चलोगी तो निश्चय ही तुम्हे अपने 
सौंदर्य का गवे हो उठेया।” 

उसने अबकी भशेरा हाथ नही झटका बिके मेरे हृप्य पर हाथ रख* 
कर अपनी जाँघ पर उसे दवा लिया। ओर उच्छासित स्वर से बोली : 
“जैसे तुम कहोगे वेसे हो होगा | '* 

फिर भी, जब मैं वाहर आया तो मुझे दुनिया रगौन दिखाई नही दी । 
दूर नदी तट से कोई दुःख भरे स्वर मे बासुरी बजा रहा था। 

दूसरी मुबह होरेमहेव थीबीज को लौट आया और उसके साथ एक 
सैना भी आई। परन्तु उसके बारे में कहने से पहले मैं यह बतला दूं कि 
इस दी मैंने दो स्त्रियों के सिर खोले। उनमें से एक अपने आपको महान 
शाप्राज्ी हतने हृतशेप्सत शमझती थी। दोनों ही मरीज ठीक हो गए। 
पे ही बहू ठीक होने से पहले से अधिक आनन्द का अनुभव करती 

|| 
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जब होरेमहेव लौटा उस समय ग्रीष्म ऋतु चरमसीमा को पहुँच रहो 
थो। तालाबों भे पानी सूत गया था और टीडियो ने फसलों पर हमला 
कर दिया था। चिड़ियाएँ नदी की कीच मे घुस चुकी थीं, परन्तु धतिको 
के उद्यान अद भी हरे-भरे और ठंओ ये और पैंदो घाले राडपय केः दोनो 
ओर हत्यघनुपी-सी रंगो के विविध पृष्प खिले रहते थे । केदल ग़रोशों पर 


श्ब्र वे देवता मर गये 
धूल जमी रहती और उनके भोजन और पानी तक में धूल मिच्री रहती थी। 
दक्षिण की ओर फ़राऊतों का स्वर्ण गृह हरा-भरा लगता और उस प्रौष्म 
ऋतु के धुधले भाकाश की पृष्ठमूमि में दर से अद्भुत नगरी-सा प्रतीत 
होता या। हालांकि गर्मी अब काफी तेज थी फिर भी अवकी वार फ़राजत 
तिचले साम्राज्य मे अपने गर्मी के महलों में नहीं गया था और थीवीज में 
रुका हुआ था। इससे सभी को एक अज्ञातमय सगा हुआ था किन जाने 
क्या होने वाला था। जिस प्रकार तूफान के पहले आकाश में मेबेरा छा 
जाता है वैसे ही लोगों के हृदयो मे भय और आतक के काले वादल छाये 
हुए थे । 
थीबीज़ के राजपयो पर घूल से मैली ढाल लिये और चमचमाते हुए 
शिरस्त्राण पहने हुए सैनिक नित्य कवायद करते हुए निकलते और उनके 
हाकिम अपने घोड़ों पर कलगियाँ लगाये हुए ऐंठले हुए चले जाते। छावनी 
में फिर से बड़े-बड़े पात्रों मे लाल किये हुए पत्थर पटके जाते और उतमें 
खाता पकाया जाता। परन्तु कही भी मिल्री सैनिक दिखाई नहीं देता था 
-“जो ये सबयातो स्यूबियन थे जो दक्षिण से आये थे अथवा उत्तर 
पश्चिम के रेगिस्तान से शारदाना लोग थे जो निर्दय होकर हत्या कर सबते 
थे। सभी काले-काले भयानक लगते थे । 

नदी का मार्य राजाज़ा से बंद कर दिया गया था औौर सेता ने महा- 
नगर में अपना शासन प्रारम्भ कर दिया ग्रया था। चतुष्पयों पर अलाव 
जलते रहते और पहरे लगा करते । घीरे-धीरे कारखानों मे काम वन्द होने 
लगे। व्यापारी लोग दुकानों से सामान उठाकर गोदामों में बन्द करने गे 
और तदूरखानों पर हट्टे-कट्टे जवान ज़्यादा तादाद में नौकर रखें जने 
लगे। लोग श्वेत वस्त्र धारण क्ये अम्मन के मंदिर में इकद> होने सगे। 
वहाँ इतनी भीड़लगने लगी कि भीतरी तमाम प्रागण भरकर बाहरी तोरण 
के भी बाहर लोगों के ठट्ठ के ठट्ट जमा रहते थे । ऐ 

और इसी बीच एक दिन हल्ला उडा कवि रात के अदसान में एृदौन 
का मदिर अपवित्र कर दिया गया था। किसी ने वहाँ के बति स्तम पर, 
जहाँ नित्य पुष्प, अनाज इत्यादि चढ़ाये जाते थे, एक डुते की सही हुई 
साध रख दी यी और वहाँ के चौकीदार का गला कात से कात तर काइ 


दे देवता मर गये र्र्रे 


डाला था। लोगो मे जब यह समाचार फैला तो आतंक छा गया परन्दु 
बहुत से मन-ही-मन अत्यन्त हषित हुए। 

“अपने औजार साफ करके तैयार रख लो मालिक मुझसे कप्ताह ने 
कटा, “क्योकि रात तक तिश्चय ही सुम्हारे पास बहुत काम आ जायेया 
+-शायद दो-चार सिर भी खोलते पड जाएँ ।” 

लेडिन फिर भी शाम तक कोई खास वारदात नही हुईं। नहों में 
चूर स्पूवियन सैनिकों ने कुछ दुकानें लूट ली थी। और दो-चार स्त्रियों के 
साथ बलात्कार कर दिया था। पहरे के सैनिकों ने उन्हे पकड़ लिया और 
उन्हे सबके बीच कोड़े से पीटा जिससे उन दृहानदारों और उन स्त्रियों 
को सान्त्वनया मिली | 

यह जानकर कि होरेमहेव सेतापति वाल जहाज में मौजूद था। मैं भी 
बखरगाह गया हार्लाकि मुझे उससे मिल पाने वी बहुत ही कम आशा 
थी । पहरे वालो ने मुझे उडती हुई दृष्टि से देखा ओर मेरी बातो पर बोई 
ध्यान नहीं दिया और अन्त में मेरे बहुत कहने पर एव अम्दर सूचना देते 
गया। परन्तु बह जद लौटा सो मुझे; स्दय आइचये हुआ बयोकि मुझे; तुरंत 
अदा र बुलाया गया था। 

और मैंने जीवन में पहली बार जगी जहाज अन्दर से देखा। यहाँ 
अनेगानेक अस्त-दस्त्र रसे हुए थे, बायी सब बह मामूली ही था। होरेमद्रेबव 
मुझे पहले से कुछ अधिक ऊँचा मालूम हुआ और बुछ रोबदाव भी उसका 
अधिर ही ऊँचा । उसके पुटू७ घौढे और बह गढ्ति दिलाई देती दी | 
परन्तु उसके चेहरे पर बिन्ता की गहरी रेखाएँ उभर आई थीं और उसकी 
आद खूनी लाल और थकी लगती थी। मैंने शुक्र घुटनों के सामने 
हाथ सोरे फैलाग र उसका अभिवादत किया। 

बह कष्टदी हेसी हँसते हुए बोला : 

"देखो बह सिन्पुहे है--जयरी गये शए बेटा ! सदमुच तुम शुमघदी 
मेहीआपे हो!" 

अपने इतने १ वजह से उसने भेरा आलिगत नहीं किया। सेडिन 
मुध्श्र अपने पास राड़े हुए एक छोटी-छोटी आँखो बाते और नाटे गद के 
हारिम से जो यर्मो के कारण हाँर रहा या, वह बोषा: “बह लो, 


श्र्र दे देवता मर गये 
घूल जमी रहती और उनके भोजन और पानी तक में धूस मित्री रहती पी। 
दक्षिण की ओर फ़राऊनों का स्वर्ण गृह हरा-मरा लगता और उस बीष्प 
ऋतु के घुधले आकाश की पृष्ठभूमि में दूर से अद्भुत नंगदी-्सा प्रती 
होता था । हालाँकि गर्मी अब काफी तेज़ थी फिर भी अवरी बार फ़ राजन 
निचले साझज्य में अपने गर्मी के महलों में मही गया था और पीरीत में 
रा हुआ था । इससे सभी को एक अज्ञातमय लगा हुआ पाडिन जाते 
क्या होने वाला था। जिस प्रकार तूफान के पहले आकाश में भेंयेरा हां 
जाता है वैसे ही सोगो के हृदयों में भय और आतंक के काले बादत छापे 
हए थे। 
यीबीज के राजपयो पर धूल से मैसी ढाल लिपे और चमथमाते हुए 
िरस्त्राण पहने हुए सैनिक तित्य कवायद करते हुए निकलते और उने 
हाकिम अपने धोशें पर कलगियां लगाये हुए ऐँठने हुए पते जते। छाती 
में फिर से बड़े-बड़े पात्रों में लाल हिये हुए परधर पड़के जावे और उते 
खाता पक़ाया जाता । परलु कही भी मिम्री सैति। दिखाई नहीं देता था 
“जजों थे सवयानों स्यूवियन थे जो दक्षिण से आये थे अथवा उत्तर 
पश्चिम के रेगिस्तान से शारदाना लोग थे जो तिईय होकर हत्या कर हवन 
थे । सभी कालेकाले भयातक सगते थे । 

सदी बा मार्ग राजाजा से बद कर दिया गधा था और सेवा ने मा 
नगर में अबता शासन प्रारम्भ कर दिया मया था। अबुष्ापों पर अवार 
जवडे रहते और पहुरे सता करते । घीरेय्यीरे कारतातों में दाम बस होते 
सगे । ध्यापारी लोग डुद्मातों से सामान उद्यारर योदामों में बत्द करने लगे 
और ठद्वेरखातों पर इंट्टेकटूदे जवात उ्पादा तादाद में तौदर रखें जाने 
लगे। झोग बवेत वस्त्र धारण डिये अस्मत $े मंदिर में दह॒द होने छते। 
हाँ इतती भीह सगते लगी हि भीवरी कमास वरादज मरदर बादरी तौरत 
है थी बुर भोगों के टटू ढे टटू शया शटते वे । 

और इसी बीच एफ दिक हस्पा उठा हि रात डे आया में हृैत 
का मदिर अपर्ित कर दिया सदा या। हि जे बहू डे बलि दब १7, 
जहाँ टिल्य पुएए, अनाश इस्वादि अढ़ारे गाते थे, कर इसे ही गा हई 
काश उस दो थी और कर के (हेदार हा हपर का से झाक वह हरी 


ये देवता मर गये रर३े 


डाला था। लोगों मे जब यह समाचार फैला तो आतक छा गया परन्तु 
बहुत से मन-ही-मन अत्यन्त हृषित हुए। 

“अपने औजार साफ करके तैयार रख लो मालिक ' मुझसे कप्ताह ने 
कट्टा, “क्योकि रात तक निश्चय ही तुम्हारे पास वहत काम आ जायेगा 
“शायद दो-चार सिर भी खोलने पड जाएँ । 

लैेकित फिर भी शाम तक कोई खाल वारदात नहीं हुई। नशे में 
चूर न्यूवियन सैनिक ने कुछ दुकानें लूट ली थी ( और दो-चार स्त्रियों के 
साथ बलात्कार कर दिया या । पहरे के सेनिको ने उन्हे पकड़ लिया और 
उन्हे सबके बीच कोड़े से पीटा जिससे उन दुकानदारों और उन स्त्रियों 
को सान्वना मिल्री। 

यह जानकर कि हौरेमहेव सेवापति व।ले जहाज में मौजूद था। मैं भी 
बन्दरगाह गया हालाँकि मुझे उससे मिल पाने की बहुत ही कम आशा 
थी । पहरे वालों ने मुझे उड़ती हुई दृष्टि से देखा और मेरी बातो पर कोई 
ध्यान नहीं दिया ओर अस्त में मेरे बहुत कहने पर एक अन्दर सूचना देने 
गया। परन्तु वह जब लौटा तो मु स्वय आश्चर्य हुआ क्योकि मुझे तुरत 
अन्दर बुलाया गया था। 

और मैने जीवन में पहली बार जगी जहाझ अन्दर से देखा। यहां 
अनेकानेक अस्त्र-दस्त्र रखे हुए थे, बारी सव वह मामूली ही था। हौरेमहेव 
मुझे पहले से बुछ अधिक ऊंचा मालूम हुआ और कुछ रोबदाब भी उसका 
अधिक ही ऊँचा। उसके पुदु७ चौड़े और बाँहें गठित दिखाई देती थी। 
परन्तु उसके चेहरे पर चिन्ता की गहरी रेखाएँ उभर आई थो और उसकी 
आँदे खूनी लाल और यवी लगती थी। मैंने शुक्र घुटनों के सामने 
हाथ सो फेलाकर उसका अभिवादन विया। 

बहू कडवो हूँसो हँसते हुए बोला : 

"देखो यह सिन्‍्यू हे है--जगली गये का बेटा ! सचमुच तुम शुमघटी 
मे ही आये हो ! " 

अपने रतदे को वजह हे उसने भेरा आतिपत नहों दिएा॥ खेडिल 
मुश्कर अपने पास छह हुए एक छोटी-छोटी औसो वाले और नाटे रद के 
हािभसे जो गर्मो के कारण हौफ रा था, वह बोसा: “यह सो, 


ड्र्र दे देवता मर गये 


धूल जमी रहती और उनके भोजन और पानी तक में धूल मिल्री रहती यी। 
दक्षिण की ओर फ़राऊनों का स्वर्ण गृह हरा-मरा लगता और उस ग्रीष्म 
ऋतु के घुंधले आकाश की पृष्ठमूमि में दूर से अद्भुत नगरीनसा प्रतीत 
होता था। हालाँकि ग्र्मी अब काफी तेज थी फ़िर भी अवकी बार फ़राउत 
निचसे साम्राज्य मे अपने गर्मी के महल्ों में नहीं गया या और थीवीज में 
रुका हुआ था। इससे सभी को एक अज्ञातभय लगा हुआ या कि ते जाने 
बया होने वाला था। जिस प्रकार तुफ़ात के पहले आकाश में भैवेस छा 
जाता है दैंसे ही लोगों के हृदयों में मय और आतंक के काले दादत छाये 
हुए थे। 
थीबीज के राजपथों पर घूल से मैली ढाल लिये और चमचमाते हुए 
शिरस्त्राण पहने हुए सैनिक नित्य कवायद करते हुए निकलते और उनके 
हाकिम अपने घोड़ो पर कलगियाँ लगाये हुए ऐंठ्ते हुए चले जाते । छावनी 
में फिर से बड़े-बड़े पात्रों मे लाल किये हुए पत्थर पटके जाते और उनमें 
खाता पकाया जाता । परन्तु कही भी मिल्री सैनिक दिखाई नहीं देता था 
जो थे सब या तो न्यूवियन थे जो दक्षिण से आये थे अथवा उत्तर 
पश्चिम के रेगिस्तान से शारदाना लोग थे जो निर्देय होकर हत्या कर सकते 
थे । सभी काले-काले भयावक लगते थे । 
नदी का माय रोजाना से बद कर दिया यया था और सेता ने मद्दा- 
नगर में अपना शासन प्रारम्भ कर दिया गया था। चतुप्पयों पर अलाव 
जलते रहते और पहरे लगा करते । घीरे-घीरे कारखानों मे काम बन्द होने 
लगे ध्यापारी लोग दुकानों से सामान उठावर गोदामों से बन्द करने सगे 
और तंद्ूरखानों पर हद्टे-कटूटे जवान स्यादा तादाइ में नौपर रखे जाने 
लगे । लोग श्वेत वस्त्र धारण किये अम्मन के मदिर में इक्ट्‌० होने सगे 
वहाँ इतनी भीड़ लगने लगी कि भीतरी तमाम प्रागण भरकर बाहरी तोरण 
के भी बाहर लोगो के टट्ट के ठट्ट जमा रहते थे । 
और इसी बीच एक दित हल्ला उडा हि रात मे अवेशान में एटौड 

ब। मंदिर अपदित कर दिया गया था। किसी ने वहाँ के वलि स्तम पर, 
जहाँ नित्य पुष्प, अनाज इत्यादि बढ़ाये जाते थे, एश हुसे की सही हु ई 

साथ रख दी थी और वहाँ के चौतरीदार का गला कात में काठ तक फाह 


पर 


| 





बे देवता मर गये रररे 


डाला था। लोग से जब यह समाचार फैला तो आतक छा गया परन्तु 
बहुत से मन-ही-मन अत्यन्त हपित हुए। 

“अपने औजार साफ क रके तैयार रख लो मालिक '' मुझसे कप्ताह ने 
कटा, “बयोकि रात तक निश्चय ही तुम्हारे पास बहुत काम आ जायेगा 
“-शायद दो-चार सिर भी खोलने पड़ जाएँ।" 

लेकिन फिर भी शाम तक कोई ख़ास वारदात नहीं हुई। नशे में 
खूर न्पूवियन सैनिकों ने कुछ दुकानें छूट लो थी। ओर दो-चार स्त्रियों के 
क्षाय बलात्कार कर दिया था। पहरे के सैनिकों ने उन्हे पकड़ लिया और 
उन्हे सबके दीच कोड़े से पीढा जिससे उन दुकानदारों और उन स्त्रियों 
को साल्‍्वना मिली । 

यह जानकर कि होरेमहेव सेनप्पति वश्ले जहाज में मौजूद था । मैं भी 
बन्दरगाहू गया हालाँकि मुझे उससे मिल पाने की बहुत ही कम आशा 
थी । पहरे वालो ने मुझे उड़ती हुई दृष्टि से देखा और मेरी बातो पर कोई 
ध्यान नहीं दिया और अन्त में मेरे बहुत कहने पर एक अन्दर सूचना देते 
गया। परन्तु वह जब लौटा तो मुझे स्वय आशचर्य हुआ बयोकि मुझे तुरत 
अन्दर बुलाया गया था। 

और मैंने जीवन में पहली बार जयी जहाज अन्दर से देखा। वहाँ 
अनेरानेक अस्त्र-एस्त्र रखे हुए थे, बावी सद बह मापूली ही था; हौरेपदैद 
मुझे पहले से कुछ अधिक ऊँचा मालूम हुआ और बुछ रोबदाब भी उसका 
अधिक ही ऊंचा । उसके पद» चौढ़े और बाहे गठित दिखाई देती थी। 
परन्तु उसके चेहरे पर दिस्ता बी गहरी रेखाएँ उधर आई थी और उसवी 
आधे खूनी लाल और थबी लगती थी। मैंने शुगकर घुटनों वे सामने 
हाथ सोरे फेलागर उसका अभिवादन क्या । 

बह बड़वी हँसी हँसते हुए दोला : 

“देशो वह सिन्‍्यूहे है--जणली 'ये का बेटा ! सचमुच धुत पुभघडी 
में ही आई हो ! 

अपने रतदे को बजट से उसने भेरा आशविगन नहीं डिया। लेदित 
मुश्झर अपने पास शड्े हुए एक छोटी-छोटी आँसो बाले ओर नाटे दद के 
हाविस से जो यर्मी के कारण हाफ रहा था, वह दोसा: “बह सो, 






स्र४ वे देवा मर गये 


सेंमानो। 

और उसने उसके हाथ से अपनी सोते की चायुह दे दी। अपने दे 
मे जदाऊ सोते का कटी उतारतर उसकी मोरी गईन में सो दी। 
बहा 

* मत शुम सेना को मभानो। अब लोगों का रका गुद्वारे गेरे दापों 
तेबड़े ! 

मेरी और मुह्छर हौ शम?व ते फिर एकदम कहा 

' किस्पह़े, मेरे मित्र, अब मैं स्वचस्त्र हूं “मेएण विचार है हि तुधारे 
चर में मेरे चिप एड बटाई होगी जिस वर मैं आर में 7/पज९ फतवा 
डर गो सर॑गा आफ ! मै इन मृलामे मर था हूंए हिला पर 
४६४१4 8 

देखने उस दर यकीरीड हों बह हाथ रख रे जा सगे ए१ 
सिर नीबा 4९, दिए टुझवे बचा 

एस ध्यवित की दा विशुद्ध और दस ही दूतियां दशा - परी हैं 

हुए गे हराद्क न आज बी दी ह हा मात्य 4 दिया है । ज१ मैं। रुटाज मे 
करे! हि बहू बाजज था € हसते इस गेरी जग विपुश्क हिया है ७ इसे 
दिशिशर अदा दा का डि दिदवी सखी के राडल हा हिए भेती खरे रा 
ईद हद व 

अर (सा! और इडने अपर चटत परे? वर जी ईुगी महंगी 4 हैं 
यो । हैं 0दशीर कश रूरा। एस हा? मे हज है बहर, मिट शी 
हटरी के कक्ी+* बज 7हस ढा + 

“हुलरे कद वे (जा ट्रक,” बह करीजो तेक आता ड जय रा, 
हक बैन हुए हम्ट्रए असर बी. अाजुड हहरदुप कैश जती हैं. जै ४ 
डून राख हैं ३० १४ अपनी (३0०४ ते औड कऋषप उदाज मे है हाल रटाह 
ईं>7 और ज जूस बुर अच्छा 4 बना है। हतडक डेट पते बी बा हा 
ड्स्शफल करके कर री को »। मे 47६ री दटएए धर काला ईँ हि 
झुक करो हवश “कौर 3१7 दर्जा मदर की अजाधश ही ऑपशा+ब्लि 


कप, कर्म ? 
क% 22 इऊुश आई बी यजजर के इुहडीी पट कट हब अज वंफ्टर ही. 


दे देवता मर गये र२५्‌ 
बह 'ऊई' कर गया और हॉफने लग गया-और जो कुछ वह कहना 
जाहता था बह उसके गले भे ही अटक गया । हौरेमहेव ने तेजी से जहाज 
से निकलकर सीढ़ियों पर जैसे ही पैर रखा कि दैतिकों ने सीये खड़े होकर 
भाजे तानकर उसका अभिवादन किया | उसने उनकी ओर हाथ हिलाया 
और चिल्लाकर कहा : 

“विदा मिट्टी के देलो! अवइस विल्ली के बच्चे की आज्ञा का 
पालन करना--देखना कि बहीं यह रथ भे से न छुड़क जाय या कही अपने 
ही चाकू से घायल न हो जाय ।" 

सैनिक हेस पड़े और उन्होने उसका जयनाद किया परन्तु वह उसे 
सुनकर कद्ध हो उठा और घूँगा तानकर चिल्लाया “नही मैं तुमसे विदाई 
नहीं ले रहा हैं--मैं तुमसे शीघ्र मिलूँगा--क्योकि तुम्हारी आँबें मुझे 
तुम्हारे इरादे बता रही हैं-- में तुमसे कहता ट्रे कि सम्मलक्र रहना अन्यथा 
मुके सौटकर तुम्हारी पीठो पर पद्टियाँ बधवानी पडेंगी ।" 

उसने अपना सामान जहाड पर ही रहने दिया क्योकि वहाँ प्यादा 
हिफाजत थी। फिर वह मेरे साथ चल दिया । अब उसने पहले की भांति 
मेरेगले मे हाथ डात दिया और बहा * “आज मैंने बड़ी ईमानदारी का 
रास्ता पतड़ा है सिश्यूहे ! आज मैं स्वतत्र हैं ।" 

जव मैंने उससे 'मगर की पूछ' के बारे 4 कहा तो वह बहुत खुश हुआ 
और हव मैंने साहस करके उससे कहा कि वह बष्ताह के उसतंदृरखाने पर 
पहुरा लगवा दे। उसने पहरे के हाकिम को आशा दी, जिसने वायदा रिया 
कि दूसरे ही दिन वहाँ वह बुछ पुराने और जिम्मेदार सैनिकों दो तैनात 
अर देगा-- इस भांति रप्ठाह के लिए मैंने एक बडा काम कर दिया जिसमे 
मुप्ते दुछ लगाता भी नहीं पडा । 

“मगर की पूँछ' मे जब मेरिट उसके लिये पेय देवर खली गई तो उसने 
बहा: 

“स्त्री तो सुन्दर है-- शायद तुम्टारा- ..” 

“नही !" हने उत्तर दिया। "यह सेरी कोई नही है” परन्तु टरेमहेद 
में उसके साथ कोई हरबत नहीं बी । भाग्यइश तद तब मैरिट ते बह सामने 
से सुसी नई पोशाक महीं पहनी थी अस्यया धायद बह उस पर हाथ फेए 
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देता। परन्तु दूम रो वार मदिरा लाने पर जब मैरिट ने उसकी चौडी पीठ 
और सुगठित वाहुओ को देखकर प्रशंसा-युकत नेत्रों से उसे देखा तो मैंने 
तीव्र स्वर में उसे वहाँ से मया दिया। 

हौरेमहेव तीसरा गिलास थीने के वाद आँखों में आँसू मर बहने लगा : 

“कल थीवीज़ मे रक्त बहेगा मिन्‍्यूद्दे ' और मैंउसे रोकने के लिए कुछ 
नहीं कर सकता--फराऊन मेरा मित्र है और मैं उसकी मूर्खता के दावजूद 
उससे प्रेम करता हूँ । एक बार जब मेरा बाज उसके पास लाया था, मैंने 

उसको अपने वस्त्र से उदाया था और तभी मेरा और उसका भाग्य जुड़ 
गया था. ..।! 

फिर कुछ सोचकर उसने दीर्ष इवासछोडकर कहा : “ओह ! मेरे मित्र 
फिन्‍्यूहे ! उम्र दिन से जब हम उस गदे देश सीरिया में मिले थे, अब तक 
नील मे बहुत जल वह गया है। मैं अभी फराउन वी आज्ञा ै बुझ के देश से 
सेना को बर्घास्त करके आ रहा हूँ और हब्शी सैनिको को थीविय ले आया 
हूँ, सच पूछा जाय तो दक्षिण मे देश इस समय अरदित है अगर ऐसे ही 
चलता रहा तो सीरिया मे शी ्र बलवे होता अवश्यम्भावी हैं। शायद तभी 
'फराऊन की समझ लौट आवे। जद से यह सिहासनारूढ हुआ है तव से 
न्यूबिया की सोने की खानो में काम वंद है--अव आलसी को दंड से काम 
पर लगाना जायज नहीं है-- निश्चय ही फ़याऊत और उसका गया देववा 
दोनों ही विविश्र हैं ! ” 

फिर वह चुप हो गया। मैंने बहा : 

“पर अम्मन भी तो भूठादेववा है--घृणित भी है और उसके पुजारियों 
ने एक सम्बे समय से लोगों को अधकार मे रखा है। यहाँ तक कि यह हालत 
हो गई है कि लोग उमके विरुद्ध एक शब्द कहने की भी टिम्मद नहीं 
करवे ।” 

वह मेरी ओर घूरवर देखने लगा फिर बोला! 

/“मौर कल वह हटाया जाएगा- दैंसे उसका हटाया जाना टीज़ रो 
है बयोकि देश में फ राऊन के मुकाबले में दूसरी शहित इन पुजारियों की हो 
गई है--और यह उचित नहीं है। दूसरे देवताओं के पुजारी लोगो वो 

भी अम्मत के पुजारियों ने ददा दिया है- लोगों का यह हाल है हि वह 
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चुजार्पों द्वाश ही शासित हैं--और यह वात खतरे से खाली नहीं है ।” 

“मेरे विचार से एटोन अच्छा देवता है।” मैंदे कहा, “कम से कम 
यह लोगो बो घोखे मे तो नहीं रखता ।” 

“जो पुछ भी हो,” वह वोला, “पर देवताओं वी शक्ति फराऊनसे 
बढ़ती नही चाहिए ।” 

मैंने उसे हाती-देश, भ्रीट, वेबीलौन में जो कुछ मैंने देखा था सब उससे 
कह सुनाया- परन्तु वह भशे मे चूर शायद ही उन सबसे दुछ तथ्य निकाल 
सका। 

सारी रात वह मेरी बाँदों में सोया, परन्तु थीबीज़ मे साटी रात सैनिक 
चूगते रहे-उतके अस्त्र-ास्त्रो दी खडखडाहट होती रही, रुप्ताह और 
संदूरखाने के मालिक ने देर सारे सैनिकों को अपने यहाँ वुलाकर उन्हें मुपत 
मदिरा पिसाकर उनको अपने यहाँ रोक रखा कि वह आपत्ति के समय 
उनकी रक्षा करें। 

उस रात धीबीज़ में शायद ही कोई सोया हो । भयानक आतक छाया 
हुआ था-- लोग बुरी सरह घबराये हुए थे। विश्चप ही फराऊन भी उस 
रात महीं सो सवा होगा-- 

पएतु हौरेमहेव- जो जस्म-जात सेनिक था-- गहरी नीद सोया-- 


अग्मन के मन्दिर के सामने सारी रात भीड़ें लगी रही। गरीब ठंडी 
पास पर छेटे हुए थे। अम्मन के तेल सग्रे मोटे पुआरियों ने बलि पर बलि 
दीं और माता प्रवार के भोग लगाये, फिर वह मौस और साध सामप्रियाँ 
लोगो में एॉटने सगे । मदिरा और रोटी के तो डँते भडार खोल दिये गए थे। 
पुशारी लोग प्रम्मन का माम डोरो से उच्चारण बरते और सोगो को समझ 
देते हि जो भी उसके प्रति सभचा रहेगा वह धाइवत जीवन प्राप्त बरेगा 

पह पुजारी लोग यदि चाहते तो रहतपात्र दिल्थुल न होता- उन्हें 
केवल झुर्मा पहता था और तब फ़राऊन उन्हें शान्तिपू्दक रह सेने देवा 
बयोकि उसका देवता तो रक्‍तपात से इुधा शरता ही था। सेविन अधिवार 
औरए घन ने उनके मस्तिप्रों को घेर दिया भा, यहाँ तर रि वह भृष्पु से भी 
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अब नहीं डरते थे । वह यह जातते ये कि युद्ध के पिसे-पिटे सैनिकों के सामने 
नागरिकों की भीड़ें और उनके अपने पहरेदार लोग ऐसे बह जायेंगे जैसे 
नदी बी बाढ़ में तिनके बह जाते हैं। पर बह अम्मन और एटौन के बीच 
रक्तपात इसलिए चाहते थे कि फराऊन सद्दा के लिये शूनी और हृत्पाय 
बढलाने लगे -बयोकि गृहयुद्ध छिडने के बाद उसकी सेना के बालेकाले 
हम्णी लोगों का मिल्षियों का रत्तप्ात करता अवश्यम्भावी होता--बह 
चाटते थे कि अम्मन की बलि चलती रहे बाहे उसकी मूर्ति फेंक दी जाय 
और उसरा सदिर बद कर दिया जाए। 
आखिरकार रात बीत गई और तीनों वद्माहियों के पीछे मे एदौव पी 
यादी ऊपर उठने लगी--और रात की घीतलत के स्पात पर गर्मी छाते 
खंग गई । हर राजपथ और चौराहों पर सींग फूंक़े जाते भगे और फ़राइत 
की आज्ञा पदकर सुनाई भाते सभी, जिसमे कहां गया कि-- असम गषभी 
देवका था- और उसे हटा दिया गया था और वह हसमेगादूमेगा कै लिए 
सापश्रस्त हो चुत! घा--हि उसका मम संधूर्थ आरी भौर विदते शाग्रा* 
राम्प में तमाम लिशावटों, शुदावदो --यदाँ सह कि झह मे भी हद दिया 
जाप, अम्मन की तमाम भूमि मेशियाँ, दासवदासियाँ, इमारतें, ोवा 
बरी, ता सव इब्त समझा जाय--बहू राज अब फरोड़त और गढ़ 
देदता एटौन बा समझा जाय -- क राउन ने सोगा को आशागत दिया पा 
हि कष्ट उसड़े (अस्सत के ) सदिरों को सरापे और उोंगी को गतनाप्रा रथ 
हे घुसने के जिए में दान बता देगा -- उगडी पत्वितर झौडों को सभी हैं हराने 
डे लिए सोस देगा बढ़ा री सो ना खरे और छिववदाय[र्तह ढहाँ 
दाती मर खरे -- उसते कयह टिया हि बई उसकी अयार एूमि दो गयी 
में रांद देदा -“शापइर टन डो जिनडे बास वि गटीं थी “ सियये दि गरे 
एुटटौग डे नाम दर काइल हर के सुची ही दत स्यदी १ कर शई ३ 
शयटदा शो आदत के अनुसार छोगों ते बपवात सुना पॉस्दू देगक 
झाद हरी डटए साय विल्माय कजे, "मस्मक! आजन !/लकिलाटट 
हतनी झजईस्ट थी ि दीकाने दिपके रूगी। देंढा लगन सठा बसे बाइक 
अहज परे हो -- रूशट और कर सह! हो > और कई हाकेजैतिंक दरुटारे । 


चर 3, डर्टी 
दूबड़े आप कर शफंद बुरे बेदूरे झव मे उपर राग, उसडी अधो ही हे ई 
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दिखाई देते लग गई--और उन्होने देखा कि गो वह काफो थे फिर भी 
भीड़ के सामने कुछ नही के समाद थे। थीवीज़ का महातगर उमड़ पडा 
था। इतनी भीड उन्होने जीवनभर मे कही नही देखी थी । 

उस भयानक रोर से होरेमहेव भी जाग उठा । उठकर हम सीये अम्मन 
के मन्दिर की ओर चल दिये मार्य भे एक फब्वारे के पास हम फारिग हुए. 
और मुंह-हाथ धोकर जब मन्दिर पहुँचे तो देखा कि वह मोटी विल्ली जँसा 
लगते बाला नया सेलापति अपने सैनिको और रथो को मन्दिर के सापने 
भेजने मे लगा हुआ था। जब उसे सूचना दी गई कि सब तैयार हो गए थे 
ओर हर सेतिक उसका उद्देश्य समझ गया था तो वह अपनी क्लई वी हुई 
कुर्सी पर खड़ा हो गया और तीखी-पतली आवाड में चिल्लाया : 

“मिन्न के सैनिको !' कुश के बीरो! वहादुर झारदाताओ ! सब 
चलों और अम्मन की मूर्ति को उल्ठा कर दो जो शापग्रस्त है--फराऊन 
की आज्ञा पूरी करो और तुम्हारा उपहार अमूल्य होगा! " 

इलना कहकर, क्योकि बह समझता था कि उसका काम अब प्षमाप्त 
हो चुका था। वह अपनी कुर्सी के नम गद्दो पर बेठ गया ओर दास उसे 
हवा करने लगे क्योंकि बेहद गर्मी पड़ रही थी । 

लेकिन मबदिर के सामते असख्य लोग खड़े थे --मई-औरत, ज॑वान-बूढें 
और बच्चे, जब रथ आगे बढ़े तो वह नही हटे | भयानक कोलाहल हो रहा 
था। और धोडो पर चादुक चटकी और वह फुदके रथ के पहिये अर्रकर 
छुदके--भीड न हटी और रथ के घोडे, पढ़िये भीड पर चढ़ गए। भारी 
पहियों के नीचे शरीर कुचल गए, घोडो की टापो से सिर फट गए और 
भयानद चीत्कार से वातावरण गूँज उठा। सेनानायकी ने देखा कि रक्तपात 
बिना वह आगे नहीं वड़ सकते थे क्योकि रक्त अब बहने लय गया था। 
उन्होंने सैनिको को पीछे हटने की आज्ञा दी क्योकि फ़राऊन को आज्ञा थी 
थी रक्‍तपात डिल्कुल न हो -पत्थर खूत से भीय गए थे--घायल चीख 
रहे थे--भीड गर्जन कर रही थी अम्मन को जय-जयकार से आकाश गूंज 
रहा था। जब संनिक पीछे हटे तो भीड ने समझा वह भाग रहे थे। 

इसी बीच दैपी्टमौन को ध्यान हुआ फ़राऊन ने अपना नाम इस 
राजाज़ा मे, बदलकर, एसनैटोन रख लिया था--क्यो न वह भी उसे खुश 
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रखने के लिए अपना नाम भी बदल डाले, जब सेनानायक उससे सलाह 
तथा आज़ा लेने आये वो वह चुप लगा गया क्योकि वह उसका असली नाम 
ले रहे थे । अंत मे बाँखें पूरी फाइकर बोला : 

“मैं ईपीटंमोन नामक किसी व्यक्ति को नहीं जानता, मेरा नाम तो 
पैपीर्टटीन है--पैपी-ऐटौन का प्यारा। ' 

सेदानायक जिनके हरएक के हाथों में एक-एक सोने का कोडा था 
और जो एक-एक हजार सैनिकों के जत्ये का कमान अपने नौचे रखते थे, 
सुनकर बहुत चिट, रथों का नायक चिल्लाया : “विना पैंदे के गदूडे में जाए 
ऐटीन ! यह क्‍या मूर्खेता है ? हमे अपनी आज्ञा दो | ” 

तब पैपीरंटौन ने उनका उपहास करते हुए व्यंग से कहा : “तुम लोग 
योद्धा हो या औरतें ? भीड़ भगा दो--पर रक्त न बहाना वयोक्ति उसके 
लिए फ़राऊन ने खासतौर पर मना कर दिया है।/ 

उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और घृणा से थूक दिया। फ़िर क्योकि 
वह और कुछ कर ही नही सकते ये, वह लौट गए । 

इधर जब यह बातें हो ही रही थीं उधर भीड़ ने हस्धियों को धर 
दवाया--उन पर पत्थर फंके, कई हब्शियों के सिर फट गए और बह गिर 
पड़े। वह अपने ही खूत से नहा गए। घोड़े विदक गए और रयवानों को 
उन्हें रोग़लम कठिन मालूम होने लगा। पत्यरों की वौछारें बरावर आती 
रही। 
जब रथों का नायक अपने सैतिकों के पास पहुँचा तो उसने देखा कि 
सबसे उत्तम नस्ल के घोड़े की एक आँख तितल आई थी और वह 
लंगड़ा हो गया था। वह यर-धर कॉप रहा था। देखकर वह ऋद ही उठा 
और पायल होकर चिल्लाया : जमीनो 
अरे मेरा सोने का तीर ! मेरा हिरन ! मेश सूर्यपुंज ! इन बमीनों 


ने इसकी आँख निकाल लौ--ठहर तो--! ” और वह रय बढ़ा कर भीह 
में चला--फिर बिल्लाया : ”फराऊत की आज्ञानुसार खून बहाना वर्जित 


है!” 


फिर उसने बढ़कर सबसे ज्यादा चिल्लाते वाले बायी को पहहकर 
रुप में खीघ लिया और उसकी गर्दन सगाम में फंसा कर खीची- वह 


बे देवता मर गये र३१ 
मनुष्य घुट कर मर गया । उसकी देखा-देखी अनेक रथ बढ़े और उन्होंने 
बहुत से आदमी इसी माँति सार डाले | घोढों के तीचे अ्गणित पिस कर 
मर गए । भारी पहियो से बहुत से कट गए और भयानक कराहे उटने 
लगीं--रकत से पृष्वी भीय गई! जब रघ वाले मरे हुए लोगों को लाशें 
लटकाये लौटे तो भीड़ मे भयानक भ्रातक छा गया। तभी न्यूविया के 
सैनिकों ने धनुष खोले और प्रत्यंचा में जकडकर वह लोगों को घोट कर 
भरने लगे. उत्होने बच्चे भी घोंट दिये। परस्तु पत्थर अब भी फिक रहे 
थे और सैतिक उन्हें अपनी ढालो पर रोक रहे थे। भयानक कोलाहल ही 
जहा था -- और तभी भीड़ ने एक रथवान को सीचकर नीचे गिरा दिया। 
“मारो मारो” का नारा लगा--और लोगों ने उसके सिर को पत्थर पर दे 
मारा-बह छटपटा कर मर गया--रक्‍त में रक्त मिलकर बहने लगा। 
भीड़ अब और 'ुद्ध हो उठी थी। 

सेनापति पैपीटैटौन परेशान हो उठा थां। उसे अपनी सूड़ान री 
बिल्ली का ध्यान हो आया था। आज वह बच्चे देने बाली थी और यह 
महाँ स्पर्थ से समय गेंबा रहा था जबकि उसे इस समय उसके पास रहता 
ऊरूरी था। वह चिल्लापा+ 

“ग्रेरी बिल्ली अकैली है ! मुझे; जाना है। एंटोन के नाम पर जाओ 
और उस अभिषप्त अम्मन मी मूति को उल्टों कर दो, वरना सैट और 
तमाम हैतानों की शपष ! मैं तुम्हारे गले को झजीरो को छीन लूँगा और 
तुम्हारे कोष्दों को तोड़ दूंगा” 

सैनित्रों ने जब यह सुना तो बह समझ गए कि उनके साथ छोया ही 
रहा था और उन्होंने कम-से-कम अपनों सैनिक मर्यादा रखनी घाहों। 
उस्होंने ब्यूह रदाया और भीद पर हमला दर दिमा। भीद उनके साझने 
ऐसे साफ हो गई जँसे बाढ़ के सामने तिनशा। हब्शियों के भालें रदत से 
खाल हो गए और रूस बहने सगा--ओर उन्होंने सों दार हमले दिये 
ओर हर बार सौ पुएष-स्त्री-बच्चे-बूरे मार शाले। एटौन के नाम पर भूमि 
साथों से पट गई । अग्मन के रदिर शा दोर्धद्वार बन्द बर दिया गया और 
पुशारी उन्हें शार देने लगे। अब लोग भागे--सैतिको मे उन्हें चुन-जुत- 
कर मारा--रघ उनके पीछे दौष्ट पड़े घोर तहश सोगो में भपानक आशर 
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फिर छा गया। लोग भाग रहे १--ग्रिर रहे थे -भितका जहाँ सं 
समाया गया बहीं छिपने का प्रयत्व करने लगा। परन्तु प्रतिशोध की ह 
बार वहाँ भी उन्हें नही छोडती थी । 

हब्शियो पर खून चढ़ गया और वह निरंदुश हो कर हत्या कर 
लगे। भीड़ घब्राजर छटीत के मंदिर में घुस गई और उद्दोने बहाँ। 
पुजारियों को काट डासा और याल-स्तम्म को उत्पाद फेंका । रप वहाँ ४॑ 
आ गए। और दिर जो मार-काट हुई तो एटौस के मंदिर का रिशार 
पक्का प्रागण रद मे छप्कने सगे गया। 

पर अग्मन का मोटा लाँवे का द्वार बरद हो चुका था। ऊपर से मरिर 
के पररेद्वार तीर चला रहे थे। सैनिकों मे मदिर घर लिया था पर आगे 
उस्हे और बुछ नहीं गृम रहा था। गाया खून राजपथ पर जम गया घौ 
उग पर मकियाँ भिनभिना रही थी । 

पैड्ीटटौत ने अपनी सुवर्ण की हुर्मी पर बैं) हुए देखा हि दएजुर तर 
सारे फैज्ी बड़ी थी- धूस उठ रड़ी थी --मत्शियाँ मितभिता परी थीं, 
रजत बट रड्ा था। बड़ धवरा यथा और बदवू से परेशान हों उद्मा। उसने 
दामी को आजा दी हि अदष्ू-यूम जनाया जाये उसने अपने केयर वाह 
शाप । दि 
हिर भी उसमे अपनी विल्णी की याद भा रही थी। कह सपने तायरी 
में बोषा 
“मुझे इर/ै हि जो कुछ दुआ है उसे सुनहर कराउत अत्यल ६4 
ही उ या करो 'ड इतना सब कर डे भी सुमते अभी सह अस्मत की मरी हो 
दादा कही हिरया है उच्ट सालियों में रहा की बारें बजा वह अब ऐीछ 
हि शऊत के वास शाह! हं--निश्वप ही मैं हुस्ारा कन्त सूगा-औौर 
माय हे अपन कर भी होका आउंगा। इपोशि मेरी दिस्ती आजकस्पा 
दैठे कापी है -- ४ अर कस्य भर दहचने औ->वढ़ी बड़र अरवू है आर 
का कम झ दिस को नहीं साहू अर के स्वर करत को विदप हटा 
हानए डि जब करा डिपफ शाप 

बट बा हर में धिए मदर में हद हाएू। हारे कगी थी । वर हू 
हैं जिफ़ों की खोले दो रुपीटपा आई दो कह ही दा बैंगशर कटने ४४ ४ 
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फिर जो रातें ग्ुजरी उनमे महानगर में जगह-जगह आग लगी-- 
हब्दियो ने सोने के प्यालों मे मदिरा मुफ़्त पी और झारदाता और न्यूविया 
के मैनिक घरो भे घुस कर नर्म से नर्भ गहो दर गृहणिषों के साथ सोये । 
प्रहानगर के तमाम गूंडो का दाँव लग गया--चौर-वदमाश, नव्नचोर, 
अचक्के लूठमार करने लगे। वह न एटौन से डरते थे व अम्मन से । उल्होंने 
एंटोन को धन्यवाद दिया कि ऐसा शुभदिन उन्हे दिखाया। एटोन वा 
मन्दिर फराऊन की दाज्षा से तुरन्त पवित्र कर दिया गया था और बहाँ 
भक्तों को स॒क्त-हस्तो से जो जीवन पदक बांटे गए थे, सारे बदमाश 
उन्हे ले आये थे और उन्हे पहनकर सैनिको से मुढ्त होकर खुली लूट कर 
रहे थे । यीबीज़ की शक्ति और संपत्ति घायल के शरीर से रवत के समान 
बह रही थी। 


हौरेमहेव मेरे घर रुका रहा। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए ।मुत्ती 
उसका विश्वेप सत्कार करती और बारम्वार उसे स्थादिष्ट भौजन १रोसती। 

हौरेमहेव से कहा : “मुझे अम्मन या एटोन की परवाह नहीं है--मुझे 
तो दुख केवल अपने सैतिको के लिए है जिन्हे आजकल उदृण्ड बता दिया 
गया है । इससे पहले कि वह्‌ फिर अनुशासन मे लाये जादें मेरे कोड़े उनकी 
पीठो पर मुझे वरसाने पडेंगे। यह मेरे बड़े अच्छे सैनिक है और बस यही 
मुझे दुख है।” 

और कप्ताह दिनो"दिल मासदार होता गया। उसका चेहर चिक- 
नाहेट से सना हुआ चमका करता। राठो को वह अब “मगर की पूंछ' में 
ही रहा करता वयोकि सैनिक लोग उसे भदिरा के मूल्य में मुट्ठी भर कर 
सुवर्ण देते और तदूरखाने के पिछवाड़े के कक्षो मे चोरी के माल के ढेर 
के ढे र जवाहिरात, सोना-चाँदी, चटाइयाँ इत्यादि के ढेर लगे रहते वयोकि 
मदिरा के बदले ग्राहक इन्हें बिवा मूल्य ठहराये ही पटक जाते थे । 'मगर 
की पूंछ' पर कोई हमला नहीं करता था क्योंकि होरेमहेव के सेंनिक वहां 
पहरा दे रहे थे। 

तीस रे दिन मेरी दवाइयां खत्म गईं और सोने के मूल्य मे भी कटी न 
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मिल सकी । लाशों और गदले पानी मे जो रोग ग्ररीवों के मुहल्लों मे १ 
उनसे मैं लोगो को नही बचा सका | मैं बुरी तरह थक यया था और मे 
आँखें लाल हो गई थीं--मेरी तवीयत सबसे ऊब गई थी। अम्मन, ऐटौ 
ग्ररीव-अमोर, जव्म-- सदसे , और मैं मगर की पूंछ' चल दिया। व 
जाकर मैंने मर-भर कर मदिरा पी। फिर वहीं सो गया। ५ 
सुबह जव मैरिट ने मुझे जाया तो मैंने देखा कि मैं रात-मर उसी * 
साथ उसी की चटाई पर सोया था। मुझे रात की बातो पर ध्यान हो बाय 
और भ्म से मेश प्विर झुक गया। मैंने मैरिट से कहा: “जीवन एक ट४ 
रात के समान है लेकिन यदि दो एकाकी मिल जाते हैं तो वह सुखकर हो 
जाती है--हालांकि उनके हाय और उनकी आँखें साफ़ बता देती हैं डि 
बह मित्रता थनाये रखने के लिए कितनी बडी मूठें--छिपा रहे हैं।" 
मेरिट ने नीद की खुमारी में अलसाई हुईं जम्हाई ली। फ़िर बोली : 
“तुम कंसे कहते हो कि मेरे हाथ और आल झूठ बोलती है ? सैनिकों क्री 
उंगलियों को झ्टकने और उतके वैंये में लात मारती हुई हैं बक गई है 
और मिन्यूहे ! यहां तुम्हारे वगल मे ही मुझे पूरे शहर में सुरक्षित स्पात' 
मिल पाया है--जहाँ मुझ पर कोई हाय नहीं डाल सकता । ऐसा क्यों है मैं 
नहीं कह सकती, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं सुन्दर हैं। मेरा पेट अत्यल 
सुमावना है--द्वालांकि तुमने उसको देखने का कष्ट नहीं दिया है।" 
उसने मुझे मदिरा दी जिसे पीकर मैंने अपना दिमाय साफ दिया! 
उसने मुझे मुस्कराकर देखा परन्तु फिर भी उसकी आँखों की गहराई में 
मुझे दुख दिखाई दिया--जैसे गहरे कुएँ मे पानी 
और थोवीड में बद्याति वनी रही। लूट-खतोट, जोर-जवर्दस्‍्ती और 
रक्तपात होता रहा । रातो को जगह-जगह स्त्रियों की चीखें सुनाई देवी 
जहाँ सैनिक बलात्कार करते । मुझे ऐसे समय अपने पिता और माता बी 
याद हो आई और मैंने अपना एक उद्देश्य पूरा करने की ठाती | 
पाँचकें दित सै निको ने अपने हाकिसों की आजा सासने में मी ड्वार 
कर दिया--उहुश्डता पराकाष्टा को पहुंच चुकी थी। उच्चपदाटशार्टियों 
में जाकर पैपीटैटौन को दवाया दि वट कफ राऊत के पास जाइर वासर्तदिर 
«स्थिति समस पाया। पैपोटेंटीन स्वयं युद्ध और रक्‍्तयात ने ऊब सयादा 


वे देवता मर गये रे 


और फिर उसे अपनी विस्कियों से भी दुर रहना पड रहा था । 

परिणाम यह हुआ कि फराऊन के दूत मेरे घर हौरेमहेव को बुलाने 
आ गए। होरेमहेंद अपनी शैया पर से सिंह कली भाँति उठा--नहाया, 
भस्त्र बदले और बडवड़ाते हुए चला गया। अब स्वय फ़राऊन का अधि- 
कार भी खतरे मे आ गया था--कल की कोई नहीं जानता था। 

फराऊन एखबैंटौन के सम्मुख जाकर उसने अभिवादत के उपराम्त 
जहा : “अब एक पल भी नष्ट करने का नही है--यदि तुम चाहते हो कि 
फिर सब कुछ वँसा द्वी हो जाय जैसा कि था तो मुझे अपना अधिकार तीन 
दिन के लिए दे दो--तीसरे दिन मैं उस अधिकार को तुम्हें लौदा दूंगा । 
हुप्हे कोई जरूरत नही पड़ेगी कि जानो कि बया हुआ |” 

“तु अम्मन को उछाड़ दोगे १” फराऊत ने पूछा । 

“धनश्चय ही तुम्हारे ऊपर देवता सवार हैं,” होरेमहेब ने कहा । 

“लेकिन अब जो कुछ हो चुका है उससे अम्मन को उखाड़ना हीं 
पड़ेगा यदि फराऊत को शान कायम रखनी है--निश्चय हो मैं उसे 
उखाड़ दूंगा---परन्तु यह न पूछो कि में क्या करूँगा ।”” 

फराऊन ने कहए : “तो शुम उसके पुजारियों को कोई नुकराल मत 
पदुचाता क्योकि वह अवोध है--जानते नहीं हैं कि वह क्या कर रहे हैं।'' 
हौरेमहेव कोध के धूंट को पौकर बोला : 

“तिदचय ही तुम्हारा सिर खोल देदा चाहिए क्योकि यह स्पप्ट है कि 
इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है--लेकिन क्र भी मैं तुम्हारी 
आजा मार्नूगा--कम-से-कम उस घड़ी की मर्यादा के लिए जब सैने हुम्हे 
अपना उत्तरीव उदाया था।" 

और फ़राऊन ने रोकर उसे अपना कोड और राजसी चिह्न दे दिया 
कि बह उन्हें तीन दिन तक रखे ) यद सव बातें मुझे बाद में होरेमहेव ने 
ही बताई थीं। 

और फ़रऊन के सुवर्ण रथ मे आरूढ होकर होरेमहेंब नगर फो आया 
और मुहल्ले-मुहल्ले मे सैतिको को आवगज देता हुआ--उन्हे भाम लेकर 
दुलाता हुआ वह रथ दोड़ाने लगा--विश्वस्त सँनिको से उसने सींय फुंक- 
डाये और सेनिक जब उमड़ने लगे तो उन्हें विदिय झंडों के नोचे एक्त्रित 
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अप ' चोटें। धन बज रहे थे । अद मदिर के पुजारियों ने देखा कि फाटक 
दूंड़ जाएगा तो सौंगे फुंचवा दिए--उघर हस्णी भी दोवालों के पाठ झा 
खरे थे । सीये फुचवाने दा अर्प या दि सुलह कर सी जाय--व्य्थ खूत- 
शरद ने हो । उतरा गहना यह था दि अम्मन ने काफी वलिलेलीथी 
मोर अद वह उन लोगो वो आगे बली बाप भे आने देने के लिए मरने 
देसा मारी चाहरे थे ९ 
मरदिर ने दीप हार अर्ररर खूल गए और हौरेमहेंव की आज्ञासे 
ईलिको के घन्दर भी भीड़ बो भुणदरर निगल जाने दिया। लोग अपने 
कणों को सेपर भागे और गिरते-पहते उन्होंने अपने धर लिए। 
अब हरेमहरइ के कस्डे से बाहरी हमराभ प्रांणण, गोदाम, घुश्साल, 
भदिए बे बारखाने हत्यादि सभी आ शए दे, बेवल थोड़े से लोग मरे थे, 
फिर जीदत गृह एस्यादि भी जीत लिये गए, होरेम्ह्रेव में जहाँ ऐे दैधों को 
अप ही दि बह हगर से झारर धामपों बा इराज दरें। मृतकग्हू पी 
और बोई गही दया दयोवि बहू हो एवं ऐसा विभाग था जिसका बाहरी 
हुए है बोर पवणर ही ररी था ९ 
दरातु जुश हैगा अन्दर लास प्रदिश के झामते परुद्ी ठों अम्मन के 
दु्शाशदों मै धरदिम दिशेष किए + उन्होंने छापने संनियों पर जाहू कर 
दिया और उर्ह ऐसी ददाएँ माहिरा में सिल्रावर दिशा दी वि बह भया- 
अरता से पृद्ध बध्े शर०्े। भर पुजारी भोग भी हपियार लेदर सामने आ 
नशा 
भाप तक ६८ भाषशट होती रही और अग्मत के सारे सैनिकों का 
जद सथाण इर दिया शा । दे दत सदमे डेइ ८ के पुशरी अपने देवला 
वी इतपा को ६३ लडे रह रए। हरौरेमटेंड बी आजा से यूद दत्द कर 
दिए हदा + मैं रिप फोर दो उश-डटारर बी थे पेषले रवे-- 
और हब कै सहैर ने पुशारियों के दास जादर बढ़ा: “मैं सवय अम्मन 
4 पिरिइ कोरी हैं ब्रोडि है छोत्प दा आइर हूँ छो अरश शज है। झिए 
है शुके क पड़त भो आह बा दाष्टन हो शण्मा ही होगा। बा यह 
प्र (०९ ९ दरे [₹--होनो दे [हुए बच्चा म होगा मदि मँतिरो 
हो) होप रे है तिए्‌ बोएई दूत है मे झिवे ? ब्योरहि स्वर्य मै दरिद मूड बए 
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शंन कर रहे थे | उस यत थीबीज में एटौन के नाम पर महोत्सव मताया 
जा रहा था और मित्री ग्लौर हब्शी मे कोई अन्तर नहीं रह गया या। 
इसकी देखा-देखी दरवार की स्त्रियों ने झपने शयन कक्षो मे स्यूबिया के 
हब्शियों का स्वागत किया और अपनी नई श्रीष्म ऋतु की परोशाकों को 
फककर उनके पौरुप की परीक्षा की थी। और तब यदि कोई मदिर के 
घायल सैनिक अपनी बेहोशी में कहीं दीवाल की छाया से निकलकर 
'अम्मन-अम्मन' की आवाजें लगाते तौ सैनिक उतके सिर पक्‍के फर्श पर 
तोड देते और स्त्रियाँ उनके चारो ओर मदोन्मत्त होकर नाचने लग 
जाती । 

यह सब मैंने अपनी आँखो देखा था । कैसा था मनुष्य का जीवन कि 
कुछ ही धटो भे हत्याओ को भूलकर उत्सव भनाने मे लग रहा था। और 
मुझे मैरिट की कही बातें याद हो आईं मुझे अपने माता-पिता की याद हो 
जाई और मैं पायलो की भाँति उठा और कुछ सँनिको को लेकर अपना एक 
अभीष्ट सिद्ध करने चल दिया । सैनिकों ने मुझे दौरेमहेव के साथ देखा 
धा--वह मुझसे भय करते थे--तुरन्त मेरे साथ चल दिए। 

मैं नेफर नेफर नेफर के धर के सामने जाकर रुक गया। महा मेरे पैर 
लडखडाने लगे परन्तु मैंने अपूर्व साहस से सँनिको से कहा : “दौरेमहेव--- 
फराऊत के सेतापति की आज्ञए है--इस सकान मे घुरु जाओ । तुम्हे एक 
स्त्री मिलेगी जो गे से अपना सिर ऊपर उठाये रखती है--उसकी आंखें 
पन्ने की त्तरह हरी हैं-उसे यहाँ ले आओ--थदि वह विरोध करे त्तो 
उसके सिर मे भाले की मूँठमारों और उसे उठा लाओ--परलन्तु उसे मारता 
मत 7! 

सैनिक हँसते हुए उस घर मे घुस गए। शीघ्म हो वहाँ भगदड़ मच 
गई । वहौ के अतिथि भागने लगे और नौकर पहरेदारो को बुलाने लगे। 
परन्तु तद्त तक सैनिक हाथो में शहद में डूबी रोटियाँ, मदिराके पात 
इत्यादिके साथ नेफर नेफर नेफर को उठा लाये थे ; वह शायद उनसे लडी 
घी तभी उसके सिर पर गुम्मड उछल आया था। जहाँ भाले की मूँठ मारी 
थई वी, वहाँ थोड़ा खून भी निकल आया था। उसके सिर से ओढ़ती 
(विश) हट गई थी और वस्त्र फट ग्रए थे। मैंने उसके स्तनों पर हाथ 
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रप़ा--वह गर्म थी परन्तु मुझे लगा जेंसे मैंने किसी सांप पर हाथ रु 
दिया था | उसका हृदय धडक रहा था जिससे मैंने जान लिया किये 
लीवित थी फिर भी मैंने उसे एक काले कपडे में लपेट लिया जैसे मुद्दे लपें 
जाते हैं और उसे लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया । पहरेदारों ने मु नह 
डोका क्योकि मेरे साथ सैनिक जो थे । मैंने दासो से कहा कि मृतकगृह क॑ 


ये देवता भर गये रद 

और इस भाँति नेफर नेफ़र नेफर से मैंने बदला ले लिया। परन्तु वाद 
में मु पठा लगा कि मेरे इस ददले से उसकी कोई हानि नही हुई । 

और हैं मगर वी पूंछ' लौट आया जहाँ मैरिट से मैंने कहा “मैंने 
अपना प्रतिशोधव ले लिया है--परन्‍्तु फिर भी न जाने बयो परेरे मन को 
झान्ति नही मिल सती है->मेरे हाथ-वैर थद भी श हैं हालांकि रात 
माफी गरम है। 

भैने मंदिरा पी और बह भुझे बुरी सगी। मैंने घृणा से कहा “यदि 
बर्भी जिसी स्त्री पर मैं हाथ रखूँ तो मेरा शरीर नष्ट हो जाय |! क्‍योवि 
मैं जितना उसके यारे मे सोचता हूँ उतता ही मेरा भय बढ़ता जाता है ।"” 

मैरिट ने मेरे हाथ पकड़ लिये और स्नेट्सिक्त स्वर से कहां: “प्यार 
करनेवासी, भला धाहनेवाली स्त्री से शायद अभी तक तुम मिले ही तहों 
हो" 

और मैं फिर मै स्टि को बाहुओं में लेकर उसी बी छटाई पर सो दया । 
मैंने उसमे बहा: "मैं रिट पैने एक स्त्री के साथ पहले घद्टा फोड लिया है 
पर वह अब सर चुकी है--उसके सिर के बाल बौधते वा चांदी का फीता 
मेरे धाम अब भी मौडूद है-- परन्तु फिर भी यदि तुम कहों तो हमारों 
मिश्रता दे हारण मैं सुम्दारे साथ फिर घह्मा फोड धूँ। 

उसने णग्हाई लो और मेरे गालो को छूकर बोलो : 

'गुग्हे 'मगर को पुँछ' बा पेर अब कभो नहीं पोना बाहिये- इससे 
शुग्हारा दूसरा दिन भी सराद हो जाता है। 

मैंने उसे ध्यार से मक मे भर लिया + छिर उसने बहा; “तुम एरारी 
हो भोर ६ भी हुं, एरस्तु ससार से ओर भी सटूत से ऐसे है। मैं शुम्हू रिसी 
भी ग्त्रो वे शा रहने से कभी गरीं रोशंगी -- और न धुस्द्ी को-मेरे मार्ग, 
मे आता चाहिए । पिर तुम ठो जाते हो हि मैं शद्ररपाने में ही बटी हुई 
ट्रें->ग कोई नई लड़गी हो हूँ हि दृरपों से प्ररिदित न हों - 

मेत हृदय पशी को भाँति हहका हो यरा - धुमे- उस समय लगा पैसे 


अर ठर पुछ भी गहीं हुआ दा और शो होगा शा बही भेरे विए राम कुछ 
५] 
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दगरी सुदद मैं मेरिट को साय लेहर फराऊत ी सवारी देसने गय 
यह अपनी नई प्रीष्पऋतु की योगा पहने हुए अच्यत कपतीय सग र 
थी हालांकि वह तदूरखाते मे ही पत्तो हुई थो- फराऊल के दपापात्रों 
लिए ५हसे से ही निर्धारित स्थान पर जद मैं उसे साय लेकर पहुंचा' 
मुझे उसके कारण तनिक भी शमिन्दा न होता पढा ! 
मेद्ों वाला राजपय रमविरगी झड़ियो से सजाया ग्रया था और मा 
के दोनो ओर लोगों की अपार भोड़ लगी हुई थी। दोनों ओर उद्दातों 
वेडो पर लड़के चढ़ गए ये और पैँद्ीटैटीन वी आजासे राजमार्ग प 
अग्रशित फूलों की टोकरियां रख दी गई यी कि रीति के अनुसार बः 
फ़राऊन आने लगे तो लोग उसके सामने फूल बरमावें। मेरे मन में उल्लास 
और आशा बध रही थी क्योंकि देश को स्वतंत्रता का आभास होने लगे 
था। मुझे फ़राऊन के यहाँ से एक सुदर्ण का बढा पात्र दिया गया था। और 
मैं राजपरिवार का सिर खोलनेवाला वैद्य बना दिया गया घा। बग़त में 
मेरे एक सुन्दर तरुणी खड़ी थी जो कि मेरी मित्र थी और जहाँ-जहाँ भी 
दृष्टि जाती थी मुझे लोग खुश और हँसते ही दिखाई देते ये । हम 
फिर भी निस्तब्ध वातावरण छाया हुआ था-यहाँ तक कि मंदि 
की छतो पर से कौवों की कांव-कांव भी सुनाई दे रही थी । उन दिनो कौवे 
और गिद्ध थीबीद्ध से इतने हिल गए थे कि वहाँ से लोटकर पहाड़ों को जाते 
हीन थे। 
फराऊन ने अपनी कुर्सी के पीछे मुख पर रंगपुते हुए हब्शियों को लाकर 
ग्रलती की। केवल उन्हें देखकर ही लोगो में क्रोध फूट निकला क्योकि ऐसे 
यहुत थे जिन्‍्होने उनके हाथों इन दिनों चोट खाई थी। 
लेकिन फराऊन ऐखनेटोन सोगों के सिरों से भी बहुत ऊपर दिखाई ४ 
रहा था-- उसके सिरपर दोनों साआ्ज्यो का ताज था--उसकी बह 208 
सीने पर बंधो थी और हाथो में राजदंड और चाबुक इत्यादि में। वह 
मूतिवत बिना हिले-डुले बैठा था--ठीकू उसी प्रकार जैसे हर समय कै 
फ़राऊन लोगों के सामने बैठते आये थे--और जब वह आया तो भयानई 
पे छा गया जैसे उसे केवल देखकर ही लोग यूँगे हो गए हों। मा 
« पैनितरों ने भाले उठाकर उसका जय-जयकार सा और लोगों ने 
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राजसी दुर्सी के सामने फूल फरेंककर जय बोलना शुरू कर दिया। लेकिन 
तभी भीड़ मे उस जय-जयकार को चुप करने के लिए आवाजें उठने लगी 
भौर उनके सामने वह जयकार नगाड़े के सामने तृती जैसा प्रतीत होने 
होने लगा। लोग आश्चयं से धवराकर एक-दूसरे को देखने लगे और तब 
तमाम रीति-रिवाज़ों के विरुद्ध फराऊन हिला और उसने अपना राजदड 
और कोड उठाकर पतोगो का अभिवादन क्या-- भौड पीछे हट गई और 
हैदवातृ उनमे से कई वद्धकठ समवेत गर्जन कर उठे--जैसे महासमुद्र मे 
भी घहरें भीषण अट्टानो से टकराकर रोर कर उठी हो। 

“अम्मन ! अम्मन ! हमे अम्मन वापस दे दो सारे देवताओं का राजा 
अम्मन ! 

भर अम्मन का जयनाद गूँजने लगा था। प्रत्येक जयनाद पहले से 
भयर र होने लगा जिन्हे सुनकर चील-कोवे उड़-उडकर फराऊत के ऊपर 
धवक र लगाने सगे ओर लोग बिल्लाये : 

“नली फराउत ! थापस जाओ--जाओ । " 

अग-रक्षक डर गए। जर्सी जहां थी दही रुक गई और साथ के सैनिक 
और उसवे नायर पवराकर इकट्ठे हो गए परस्तु मेद्रों वाले उस राजपथ 
पर लोग ऐमे टूट पड़े है उनका प्रवाह रोके न रदा और तय बह हालत हो 
गईशिजो बुछ हुआ उसका टीज-टीक पता नहीं चल सका सिपाही सोय 
भीड़ को रोर रहे थे पर भीम ही बह उनसे अपनी आत्मरक्षार्थ सड़ने 
।गे। हुई मे भाले घले, लपदियाँ बसी और पत्पर उड्ते दिशारे देने लगे 
९ शजपथ पर रक्त बटने लग भया। हुभुस रोर हो रहा था-- मारो ! 
भारों ! वह हष्ती ! बह! झाते न पाये! एटौन बा नाश हो! दस्पादि 
है बागाबरण गूंज उठा । 

परम्षु पराऊत दे ऊपर विशी का हाथ सही उठा । बह सूर्च का पुत्र 
दा-शगाम फराऊनों दो भौति-- उसका घरीर दवित्र था- पूरी भोहश मे 
एफ भी आश्मी ऐसा रही दा जो उस पर हाथ उधते शी समता 


जा रखा - 
उस घर १रपश भे भो हाप हो हाच, राव भी गहीं उठाई शा भरती दी-.. 
पैरा दिचार है दि पुशरो लोग भी 


ऐसा करने को भोद सही सपवे थे | 
पराउन मे शइ जिर्भेय शो4 र देखा, फिर हट अपनी छान भूजगए एट खरा 


र् 
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लद 
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मा कैसों गे उप्तती मिलती जो सड फराऊत एसनट्ौन के नये देवता के 
कार बाई गई थीं; परस्तु फ़याऊन जैसे उससे अनभिन्न था>-वह अपने 
बष्ठ में सम॑ घदाई पर लेटा हुआ या--जहाँ अनुघर उसे गरीर मे 
सुगधित तेल मर रहे थे औरमुगध भी जला रहे घे दि बह कहीं अपने देवदी 
को सुर्गंध ते सूँघ से। 

दस दिन सैरने के बाद नदी फिर शुद्ध हो गईं और तव फराऊत जहा 
जी कमान में आकर खड़ा हो दया । तट की सूमि उस ग्रीष्म ऋतु में पीली 
दिखाई दे रही थी और किसान लोग अपनी फ्सलो को इश्ट्टी कर रहे ये। 
शामों को यह अपनी सवेदियों को नदी में लाकर पानी पिलाने और 
दुनासी वांसुरियाँ आनन्द से बजाते । 

जव लोगो ने फराऊन का पोत देखा जो यह इवेत वस्त्र धारण क रके 
नदी तद पर आकर खजूर की टहनियाँ हिलाकर चिल्ला-चिल्लाकर उसका 
अ्रभिवादन करने लगे। फ़राऊन की प्राज्ञा से कभी-कभी जहाज कितारे 
लगा दिया जाता और तव वह अपनी प्रजा से बातें करने, उन्हें छूने और 
उनकी स्त्रियो और बच्चो को आशीर्वाद देने नीचे उतर जाता, भेड़ें भी 
शर्मीली बनकर आती और उसके वस्थ्ो को अपनी नाक लगाकर सिर 
हिलाने लगती--और उन्हें देखकर वह बहुत खुश होता । 

रात्रि के अवसान में वह पोत की कमान में खड़ा होकर घमकते हुए 
सितारों को घूरकर देखा करता । उसने मुझसे बहा: 

“नकली देवता को भूमि मैं इन सब ग्ररीवों को वाँट दूँगा-/ फिर 
एक बार कहा : 

“मनुष्य का हृदय अंधेरी रात जैसा काला है “- धीवीज अंधेरी रात 
के समान है--एटीन का साम्राज्य उज्जवल है अतएद मैं थीबीज में 
नदी रह सकता--पितारों से मुझे भय सगता है क्योकि जब वह दिम- 
टिमाते हैं तो ग्रीदड चिल्लाने लगते हैं--शेर अपनी माँद से निवलकर 
रक्त पिपासा में दहाड़ने लगता है--मुझे पुरानापन डुछ भी भच्छा नहीं 
लगता । बयोड़ि वह सव रात के समान है। बच्चे डितने अच्छे होते हैं 
हे! कही न सर पथ के पाए मेहर बहा 
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जायेगा--मैं पाठशालाएँ हर झगह खुलवाऊंँगा जहाँ पाद्यक्रम बदले 
दूँग[--लिखना भो आसान बना दूँगा कि गाँव से लोग लिख सकें-- 
पढ़ सकें--कि जव मैं उन्हे एटौल का संदेश लिखकर भेजूँ तो बह स्वयं 
उन्हें पढलें आह | ठव कितना आनद होगा 

फराउन की बातों थे मुके चक्कर मे डाल दिया। इस नई लिवि के 
बारे भे जिसकी ओर उसका सकेत था, मैं जानता था कि वह आसात थी 
परन्तु वह पवित्र नही मानी जाती थी और ने प्रचलित लिपि के समात 
सुन्दर ही थी। मैंने कहा : 

"नई लिपि सुदर नही है और न पवित्र है--और यदि सभी लिखना- 
पहुना सीख जायेंगे तो मिस्ल का क्या भविष्य होगा ?ै ऐसा कभी नहीं 
हुआ है--फिर भला मेहनत कौन करना चाहेगा ? खेत यूने पढ़े रह 
जायेंगे-- और फिर जब लोग भूखे मरने संगेग्रे तो लिखने-पटने वा 
आम कौन भोगेगा २” 

मुझे शायद यह्‌ सद गद्दी कहना चाहिये था क्योकि सुनते ही वह मुंह 
सिकोडकर गुस्से से दोला 

+ती अधकार मेरे इतने पास मौजूद है! सिम्पूदे | वह तुमसे साक्षा- 
त्वार होकर बोल रहा है--तुम मेरे पवित्र मार्ग मे शक के रोड अटका 
रहे हो--परन्‍्तु ध्यान रखो कि रुत्य मेरे अंदर उजण्बल अग्नि की भाँति 
जलता हैँ । मेरी आँपें अडचनो के पार ऐसे देख लेती है जैसे वह अइ़चनें 
सब पवित्र जल बी हो और जो दुनिया मेरे बाद अआपेगी उसे मैं साफ देख 
पहा हूं“-उत्त दुनिया भे न घृणा है न भय हैं- लोग सद मिलकर भेहनत 
करने है और वहाँ न अभीर हैं व॑ प्ररीवई--सभी बरावर है--सभी लिख- 
चढ़ सकते हैं ओर जो घुछ मैं उन्हे लिख कर भेजता हें उसे वह पढ़ सकते 
हैं--बोई विसी से 'गदे सीरियन' या। 'घृष्ित हब्शी' नहीं कह॒ता--सभी 
भाई-भाई हैं कौर ससार से युद्ध समाप्त हो गया है--इस सवकों देख 
कर मेरी शक्तित बढ़ जाती है और मु* इतना ज्यादा आत्मसवोष होने 
लगता है कि मेरा हृदय फूच उठता है और ऐसा लगने लगता है कि यह 
खुशो से फट जाएगा।” 

मैंने उसे ओषधि दिलाइर खुला दिया । मैं उसके पागलपन के बारे 
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में सोच रहा था और तव मुझे लगा कि उसके परागल्पन में भी कितता 
सार या--#सी थीं उसकी वह दातें जो हृदय में डंक कौ तरह सब 
जाती थी--कितनी सचाई थी उसके संदेश में ! मेरा दिदयार है कि उसका 
वह सत्य बाकी तमाम सत्यो से ऊँचा था। हालाँकि उसी सत्य के पीछे 
पृथ्वी रक्त-रजित हो रही थी, मैं सोचता हूँ कि ऐसा भी संसार वहीं हो 
सकता था जैसा एसनैटौन चाहता था--कहते थे कि मृध्यु के उपशंत 
पश्चिमी देश में ऐसा ही साम्राज्य मिलता था जहाँ होकर आत्मा को 
जाता पड़ता था--पर कौन जाते, क्योकि मृत्यु के बाद का हवाले दिखते 
देखा पा। शायद वह झूठी ही हो ! मैंने आकाश मे चमजमाते तारे देसे 
और मुझे अनुभव होने सगा कि मैं एकाकी था --औरर तभी मुझे लगा हि 
फराऊन एशनैटौन महात्‌ था--शायद वह संसार को बदलने के विए ही 
दैड्ा हु आ धा--कयोकि जो कभी नहीं हुआ उसे वह कर दिखाता भाहा 
था>-यहू समर्थ था, कर भी सरता था -किर व्यों न मैं उसके साथ एहूँ 
बौर उसे सहारा ६--उसका साहग बड़ाओँ ?े मिस्र ही तो रागार जा 
सदमे बड़ा देश है फिर क्यों न बद्दी सबरों सत्य का मार्ग प्रदर्शित करे 
और मुझे सगा शाखवत काल से चावु रीतिनाज टूद यए हैंगाई 
दुनिया का प्रगाश फँस रहा है । 

वढ़दबे दिन फ़राऊत की आजा शे थोत रोड़ा गया। वहाँ तेद पर डी 
भूमि ने देवता की थी ते डिसी मनुष्य वी । द्वर तह बढ़ शूति सुदृ्ग गयी 
बनकर मृ के प्रवाग में श्रमक रही थौ--उसकी पृष्लन्भूम्रिम तीमी 
पहाहियाँ पहरेद्ार बनी शी थीं ॥ क़राउत ने बढ़े भूमि दुदोत को सपदित 
बर दी। उसकी बाज से बहू एड नगर स्दावित हिया जाते शपा।- 
उसदा नाम रखा शाया-एसरैट्रीस स्वर्गों का तंगर। यहाँ भुमिजुती 
हुई नही यो - डेदत हुछ बरदादे बेंत जी टट्टियाँ बघिचर रहा करते मय ॥ 

जहाज पर कट्ाज आते सदे। छारोगर और इसादार, और बाई 
और शुटार-- सती हदट्टे होने सगे, बौर कराऊत सबय उसे हरे गदह 
बराने का नपदा समपाते खगः >कर्टां उमड़ा सुपर्भदर बतता शान 
छह एट्रौड का महिर बता दा और सोनों के धर शवरे मे॥ अहाई 
»०। और उतर बड़ इच्ची झिटियाँ उचाद दी हुई. हु रखत 
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ने उन्हें आज्ञा दी कि बह महानगर के बाहर अपने कच्चे मकान वना लें ) 

उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से परिचम की ओर पॉँव-पाँच 
सड़कें दवाई गईं और उनके दोनो ओर प्रायः एक से मकान बनाये गए-- 
और नगर बनने लगा--वसने लगा--रात-दिन हथौईे चलते रहे-- 
पत्थर लगता गया, इंढें पकठी गईं और मकान खडे होते गए। 

जाड़े आयए पर फ़राऊन थीवीज नहीं लौटा । उसका मगर बन रहा 
पा, बस रहा घा--और जब सभे पर खभे जुड़ते, पत्थर पर पत्थर रखा 
जाता वह खुशी से नाचने लग जाता। उसने अम्मन से प्राप्त तमाम धव इस 
भगर दो दनवाने में खर्च कर दिया और उसकी सारी भूमि अत्यत निर्धतों 
को बाँट दो। 

जब थाढ उतरी तो हौरेमहेव दरबार के अन्य लोगो साहित जहाज से 
उतरा-भौर एलटटीन आया-- बह फराऊन को समझाने आया था कि 
वह सेना को छुट्टी देने का अपना विचार बदल डाले । 

परन्तु फराउन अपने इरादे पर अड्डा रहा और दोतों की नित्य भी 
बहमों का गृछ भी नतीजा नहीं निकल रहा था। 

होरेमहेद मे बहा:'सीरिया मे कापी हलचल मची हुई है प्लौर बहाँ 
मिस के लोगों के लिये प्राण-मय उत्पन्त हो गया है। राजा अज्ीरू 
मिश्तियों हे प्रति भृणाका जोरो से प्रचार कर रहा है--ईसमे बब तनिक 
भी संदेह नही है कि वहाँ बलवा हो जावेगा ।” 

और फशऊनत एसनैटौन ने उत्तर दिया : 

/जुमने मेरे महत भा फर्श भही देखा जिसमे शारीगर शॉस बी 
शाश्यों के बीच जल में तैरती हुई बत्तसें क्रीट बी बसा ने घझनुगार, 
उसी प्रशाली में बित्रित कर रहे हैं ?--रह गई सीरिया में बलदे बी 
बात- मेरे दिषार से बह असंभव है, कयोकि बहाँ बेः राशओं के पास सें 
"मीदप-पहक' भेज घुषा हूँ । राश अजी रू तो सेरा शास दोस्त है जिसने 
भरा 'जीइग पदर' सगग्यान द् हण बएने के उपरात अप्मृर बी भूमि पर 
एटौग दा बदिर भी डनदाया है--शिसने विश्चय ही यहाँ मेरे सात के 
जप िरिकत एटौल के भदिर दा दिशात् संश्प तो देशा ही शोषा-बह 
सचमुच देएने पोग्द ही है हातावि उसडे शव सद इंटो के ही श्गे है-- 
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समय बचाया गया है--इसके अतिरिक्त घानो से दासों को क डी मेहतत 
करके पत्थर लाने पड़ते और वह दुश्य मुझे नही सुहाता --नहीं--नहीं-- 
और हाँ अज्ञीरू --उस पर दुम्दारा शक करना व्यर्थ है। उसके पास से 
भेरे पास अगणित्त मिट्टी की तस्तियाँ आई है अपने व ऐटौन के बारे में 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहुत ही इच्छुक है। अगर तुम चाहो तो मेरे 
क्ताव-खाने के लोग तुम्हे वह सब तल्तियां दिखा सकते हैं पर पहले 
किताब-खाना झरा ठीक हो जाय--अभी वह इमारत बनकर पूरी नहीं 
हुई है--” 
हौरेमहेब ने उत्त र दिया : “मैं उसकी मिट्टी के तब्कियों पर भूकता 
हूँ--जैसा भूठा वह स्वय है वैसी ही वह तछ्तियाँ हैं-लेकिन यदि सेना 
को छुट्टी दे देने का तुम्हारा विचार दृढ हो गया है तो कम से-कम मुझे 
सीमा प्रदेशों में तो सेना को सुदृढ़ कर लेने दो -क्योंकि अभी दक्षिण 
से कवीलो ने कुश की भूमि में और सीरिया में अपने मवेशी चराने 
के लिये हांक दिये है-- हमारे काले मित्रो के गांवो को वह जला रहे हैं 
क्योकि वह फूँस के बने है जो आग को झट पकड़ लेते हैं--” 
“बह सव किसी शत्रुता से वह लोग नही करते ।” फ़राऊन बोला: 
“वह लोग बेहद गरीब हैं--हमारे मित्रो को दक्षिणी कबीलों के 
लोगों के मवेशियो को भी चरने देना चाहिये--हर्ज क्‍या है? और फ़िर 
कुछ गाँवों की खातिर पूरे-के-पूरे कबीलो से हमे घृणा भी नहीं करती 
चाहिये--परयदि तुम मीमा की रक्षा करने जाना चाहते हो तो वहाँ सैतिक 
संगठन कर सकते हो क्योकि राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे 
ऊपर है--पर ध्यान रखता कि बह केवल रक्षा करें--हमलावर सैनिर्क 
ने बन जादें।! 
दहौरेमहेब ने घिर पीट लिया। पर फ़राऊन कहता गया : 
“तुमने पहले भी मेरा कहना नहीं माना थ्रा>यदि लोगो जो दुम 
शुरू से ही एटौन का सदेश सुनात्रे तो आज ऐसे दिस देखने को में मिलते, 
---और हाँ, तुमने देखा कि मेरी दोनों पुत्रियां अब चल लेती हैं ? बड़ी 
“6 से कितना प्यार करती है और उनके थास एक छोटान्सा ध्यारा- 
७ हिरन का बच्चा भी है जिससे बह सेला कत्ती है--और रह गई 
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सुरक्षा की वात- सो तुम इन्हीं बर्खास्त हुए लोगों को फिर रख सकते 
हो-ओऔर यह रथ तो सव झगड़े और फिसाद की जड हैं--इनको 
तोड़ देना चाहिये क्योकि शक मे शक पैदा होता है--हमे अपने पडोसियों 
में शक्त पैदा नही करना चाहिए ।” 

“इससे चेहतर होगा कि अपने रथो को अजीरू या हितैती लोगो को 
बैच डालो ।” ब्यग्य और घृणा से हौरेमहेव वोला . “वह तो सुबर्ण देगे 
बदले में और उससे तुम यहां इंटे अधिकाधिक पक्रवा सकोगे ।/ 

और रोज उनका झगड़ा चलता रहा । फराऊन ने हौर॑महेव से कहा : 
/सीमाओ पर चाहे जितने सुरक्षादल रखो पर मेरे विचार से सबको 
लक्डी के भालों से सज्जित करो ।” 

हौरेमहेव ने मैश्फिस मे तमाम जिलो के शासको को इक्ट्‌- होने की 
आजा दी क्योकि वह देश के मध्य मे था, ऊपरी और निचली सल्तनतो 
की सीमा पर। और जव वह जहाज मे चढकर जाने ही वाला था कि दूत 
आये और काफी खतरे के समाचार लाये। सीरिया से वहुत से पत्र और 
मिटटी की तह्तियाँ भेजी हुई आई थी। उराकी सेना बढाने की आशा फिर 
चमक उठी बयोकि अब उसे मालूम हुआ कि थीदीज़ के क्षगड़ो के बारे में 
समाचार सुनकर अडीरू ने अपने राज्य की सीमा आगे बदाली थी। 
सीरिया के मुख्य वेस्द्र मैंगिडडों मे बलवे हो गए थे ओर वहाँ के किले मे 
स्थित सिसी फौजों को अज्ीरू के लोगो ने घेर लिया था। मिल्नियों ने 
फराऊन से प्रार्थना की थी कि शीघ्र मदद पहुँचाई जाय अन्यया जीवित 
रहता दुल्ंभ था। 

पर फराऊत ने जब यह छुदा तो बोला-- 

/अद्ञीह पुस्सेल आदमी है। शायद उसने ठीक ही विया है बयोकि मेरे 
दूनो ने ही कुछ गड़बड्े की मालूम होती है। जो बुछ भी हो उससे उसकी 
हुखतो के बारे मे पूछे बिना मैं उसके विष्द्ध वुछ नहीं करना चाहता। 
एक चीज़ मैं झरूर कर सकता हूं, यह जरूर मुझे पहिले ही बर देना 
चाहिए थां, अद जबकि एटौत का नगर काली भूमि में खश हो रहा है 
सो मुझे ऐसा ही एक लाल भृमि में बनवा देता चाहिए। सीरिया मे, बुदा 
मे, मैंगिश्डो कारवानों के मिलते का अश्टडा है, टीक है वही सबसे उत्तम 
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रहेगा। परन्तु अभी तो मुझे शक है बयोंकि तुम कहते हो बहाँ हृतपल 
है।” 

और वह साँसने लगा। फिर कहने लगा : 

“लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि एटौस का मन्दिर जैहसलम में 
बना है। हमने देखा था ने जय तुम खबीरियों से युद्ध करने गए थे ? 
ओफ ! उस यूद्ध के लिए तो मैं कभी अपने-आपको क्षमा नही पर 
राजता | सैर, पर मंगिहदद्ोे के मुकाबले से जैहरलम शीरिया के थीष में 
तो नहीं है, क्योकि वह जरा और दक्षिण में है, फिर भी अव्र मैं प्यात 
रखू गा कि बड़ मगर भविष्य में एटौग का नगर बन जाय। इग समप वह 
वेदल गांव है। पर अब बढ़ गीरिया का मुख्य केख बन जावेगा ।"/ 

भौर वह नेत्र मूंदकर एटौस के छग़ भविष्य में बनाये जाते वा 
नगर की बल्पनता में खो गया । 

हौरेमदेद ने यह सव सुना तो उसका धैंये जाता रहा और उसने 
अपनी भाबुफ तोश्कर फराऊत मे कदमों के पाण फे दी। बह हुद हो हर 
अपने जहाज पर चला गया । वड़ाँसे यह मैंश्पिस भ्रसा गया जहू जाकर 
उमने झारे देश की सेना का सशटन प्रारम्भ कर दिया। एलटैदौन माशर 
उसहो सलाम ही हुआ क्योरि दैंते उसे इतमौनान मे बेबी पौत, मिली 
ओर हाती देश से जो दुछ दैने देखा था सब बताया, बह चुपयाव मूंगा 
रहा और मेरे उस भार पर हाथ फेरता रहा थो मुझे होती देए में जदाडी 
इप्ठान ने भेंट में दिया था। उसने मुझमे पृछहर ढ्ँ की सहरों, पु 
और वर हे मुच्य लं.गों के नाम विशवा लिये। मैंने उसे सवाह़ ही हि 
विश्लेप परिदष ये वह उनदेशा के बारे में सुनता आएगा था हो 
अप्हप्ट थे एिजे, बयोडि कई बातों से इयर स्मृति मुपने अस्छी थी । 

दोरेगट्रेव हताईंटरक के जढ गया दो अत्यस्त अइुढ़ था और ; राउल 
ने उसके बचे जाते की खुशी मनाई । मुत्तमे बह मुस्दर रावा दुआ बोका-ण 

हारश हटौन की बड़ों इच्छा है डि हम सोहिया दो यो डेट और 
हा हीठा हो है को घता $ कौत होता हूं शो मिस हे उस अति/य 
लटक: ?ै बैंगे कोरिया ड इस ने बिखर बा इंकार हि 
३ हरी बुषइवर उसी देर के बह! आय नई 2 सीरिय* ही हाकले 
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नकल जाय तो शायद हमारा रहन-सहन भी सीघा-सादा हो जाय। 
च्चा और पवित्र |!” 

भैरा हृदय उसकी बातों से विद्रोह कर रहा था मैंने कहा : 

“परतु सीरिया मे इस समय सारे वच्चो और स्त्रियों पर अत्या- 
पार हो रहे हैं। स्मर्ना मे मिस्ी किलेदार का एक लडका है, उसवा नाम 
ईँ मिश्रीस है। वह्‌ भूरी-भूरी आंखों वाला बड़ा प्यारा बच्चा है। मैगिड्डो 
बे एक सुन्दरी मिश्री महिला रहती है जिसका मैंने इलाज किया था। बह 
मंवती थी 


“यह सब मुझसे दया कह रहे हो?” फराऊत ने अबकर बीच में ह्ठी 
टौका, मैंने कहा: 

“और सीरियन लोगो ने रैमिसो स को काटकर फैक दिया हो और 
उस रिनिग्र त्वचा वाली स्त्री के साय बलात्कार करके उसे काट डाला हो 
गे?” भेद स्वर आवेश के साथ कुछ ऊँचा हो गया था। 

चुनकर फ़राऊत की मुद्ठियाँ बध गईं और वह नेत्र अधमु दे करके 
बोला: “पिन्यूहे | जानते हो कि यदि जीवन और मृत्यु में से एक को चुनना 
ही पड़े तो में सौ मिल्लियों की जान के बदले हजार सीरियनों फो जान 
ना कभी पसन्द नही करेगा ? वयोकि यदि मैंने सीरिया भे युद्ध किया 
गे जाने कितने मिश्री ओर सीरियन दोनों ही मारे जायेंगे, यद्दि मैं बुराई 
की बुराई से ही माहुगा तो नतीजा और भी भयासक होगा और यदि 
[राई का सामना अच्छाई से करूँगा तो ध्यायद नतीजा इतना बुरान 
नकले। में कसी भी हालत में जीवन से मृत्यु को अच्छा नहीं समझता 
गैर इसलिए तुम्हारी बातें सुनने मे असमर्य हूँ। एटौन के माम पर और 
त्प के भाम पर मुझे शाति से रहने दो क्योकि मैं मरने वालों वी घीत्कार 
नरतर नही सुन राकता । नही ! ” 

और वह सिर शुकाकर सोचने लग गया। बह भावावेश में कौप रहा 
ग, उसके नेत्र लाल हो उठे थे। मैंने देखा कि वह कैसा पागल था, परन्तु 
फेर भी मैगिशटडो में शत्रु के अत्याचारों को मैं मूल गया क्योकि मैं उस 
गगन को प्यार करने खगा था । यह डितनता बड़ा सत्य बह रहा था। मुझे 
नेरचय हो गया कि यदि वह अधिक दिनो तरू जोडित रहा तो अपना ही 
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राज्य थो बैंथेया । फिर भी उसका पायतपत बुद्धमातों जी बुढ़ि से क्लादा 
अच्छा और सुन्दर प्रतोत हो रहा था । 


नये मगर के बसाये जाने से राज धराने में दरार पड गईं। राजमात 
ताथा ने अपने पुत्र के साथ उस रेगिस्तान में जाना मयूर नहीं हिवा। 
थीबोश उग़का अपना नगर था जहाँ उसके पति फ़राऊत ने सुवर्धन्यृह 
बनाया था। ताया ने निचले साम्राज्य मे बेंत के जगलों में अपना जीवन 
प्रारम्भ विया था । तव वह वत्तख बेचने वाली लड़वी थी। वहाँ से उसके 
पति एमनहोटप ने उसे लाकर थरीवीज़ में साप्राज्ञी बता दियांथा। वह 
थीवीज छोडकर कही नही जा सकती थी। राजजुमारी वैकेटेमौन ने भी 
उसी के साथ रहना मंजूर किया था। पुजारी आई फ़राऊन के स्थान पर 
थीवीण मे न्याय देने लगा। वह चमड़े में लिपटी हुई पुस्ठकों को सामने 
रखकर फराऊन के सिंहासन पर वैठकर वहाँ शासन करता। घोवीज 
सव कुछ पूर्ववत था। केवल नकली फराऊन नहीं था और न उसके होने 
का क्सी को अफसोस ही था। 

साम्राज्ी मेफ रतीती अपना तीसरा जापा कराने बीवीज़ आ गई थी 
क्योकि थीबीड के वैद्यों और जादूगरनियों के विया वह जापा कैसे करा 
सकती थी ? 
उसने तीसरी पुत्री को जन्म दे दिया था। जो आगे चलकर रानो 
थनने वाली थी। जापा आसानी से कराते के लिए हक्ित जादुगरनियों मे 
बच्ची का सिर पतला भ्रौर लम्दा कर दिया था जैसाकि पहली दोनों लड- 
कियों का किया था। आगे चलकर जब राजकुमारियाँ बडी हुई तो उनकी 
देखा-देखी घरवार की स्त्रियां भी अपने घिरो के पीछे नकली सिर बाँय्ती 
कि उनके सिर भी वैसेही फूले दिखाई दें पर राजबुमारियाँ अपने सियों 
पर नित्य उस्तरा फिरदाकर अपनी खोपड़ियों का सौंदय्ये प्रदर्शित क्या 
करतीं और कलाकार उनकी प्रशंसा करते और अपने चित्रों में भी वैसे ही 
पिर के उभार बनाया करते थे। 2 

और जब साम्राजी नैफ रतीती एलटैटौन लौटी तो लोगो ते देखा कि 
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बहू सौंदवं में और अधिक निखर आई थी। फराऊन सिवाय उसके किसी 
और अपनी स्त्री के साथ रहना पसन्द नही करता या । 

एखटेटौन एक ही वर्ष में जंगल से महानगर बन गया। वहाँ वाज्ञारो 
में सज्र के पैड़ दोनो ओर शान से लहराने लगे थे । सपूर्ण नगर एक उद्यान 
के सदृश्य था। वह स्थान-स्थान पर पुष्प खिले रहते और फलो के पेड 
फूला करते थे। सुन्दर मकान, मनोहर चित्र और स्वच्छ जल से भरे कुण्ड 
वहाँ क्षणणित थे और बागों में पालतू हिरत घूमा करते थे । रगविरगे फूल 
और रग-विरंगी मछलियों की वहाँ कमी नहीं थी। राजमार्गों पर हल्के 
रथो को दीघंकाय ज़बईस्त घोड़े जिनके तिरो पर शुतुमु्ग के पर लगे 
रहने, जब टेदी गर्दन किये खीचते तो मानो नगर की महिमा स्वय बोलने 
लग जाती थी और रसोइयों की नाता प्रकार की सामग्रियों से आगन्तुको 
वी भूज बढ जाती थी, वहाँ सारी दुनिया से मसाले लाये जाते थे । 

और जब जाड़ा लौटा तो इस नगर को फराऊन ने एटीव को समर्पित 
पर दिया। जब वह अपने सुवर्ण रथ में बैठकर पके राजपथों पर से 
होकर उस उत्सव में निकला तो उसके मार्ग मे फूल बिछा दिए गए और 
तारों के दाद्यो पर एटौन की स्तुति गाई गई। 

फराऊन ने )नश्चय किया कि मृत्यु के उपरान्त भी वह उस नगर को 
गही छोड़ेगा | जब नगर बन गया तो उसकी आज्ञा से पूर्वी पहाड़ियों के 
पास छत्रो का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया । कारीगरो व राजो के पास 
इतना काम था कि कि वह जीवन-भर वही रहकर उसे विया करते । और 
उन्होंने घर सौटकर त जाने क( ही निश्चय किया क्योकि यहाँ फराऊन की 
छाया मे उन्हें सुख था--उनके पास धान्य और तैल की कमी नही थी-4 
बह उन्हें भर-भरकर मिलता था और यहाँ उतकी स्त्रियाँ सुखी थी जो उन्हें 
दष्ट-शुष्ट रांतानें देती थी | दि 5 

बाद में फराऊन ने एलटेटोन मे मृतक्तो के शरी रे में मसाले लगाने का 
भी प्रबंध किया--और मृतब-गृह दनाया का और इस सम्बन्ध मे 
थोदीज से मृतकगृह के दिशेषज्ञ बुस।ये गए। फ़' ने मुझे उस विभाग 
भा धधिकारी बनाया । जब सृतक्गृह के लाश धोनेवाले जहाज से उतरे 
को उनकी अन्धरार की प्रद्तिस्थ आँसे वहाँ शो चढडाचोंधमे मुंदगई॥। 
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चह भी शीघ्र ही अपनी दुर्गन्ध सहित नये मृतकगृह में पुस गए-ओर 
उनमे मेने देखा कि मेरा पुराना मित्र रंमोज़ भी था--वह जिसका जाम 
नाक के रास्ते चिमदियों से भेजा बाहर निकाल लेना था। मैंने जब उससे 
सित्र यहा तो वह मुझे घूरने लगा फिर शोन्न ही पहचान गया। मुशमे 
उससे नेफर नेफर नेफर के बारे में चूछने की उत्कठा जाप्रत हो उठी । मैं 
अपने लिये हुए बदले के बारे मे जानना चाहता था। और उसी ने मुझे 
जतलाया कि कस प्रकार उस ब्रुरी स्त्री ने होश में आने पर उन सवरों 
आपस में लड़ाया--उसके एक कटाक्ष पर लाश धोने वाले एक-दूसरेगों 
मारने को तुल जाते थे । उसको जब वह राय अपना घोरी ढिया हा 
सम्पूर्ण घन दे चुके तो भी उसकी पिपासा कम न हुई और तव उसके हार 
की खातिर लोग प्रापस मे एकन्द्रूसरे की चोरी करने लग गए। दह परे 
तीस दिन तीस रातें वहाँ रही थी और निलंज्ज़ होड़र उनहे बी गत 
होकर रही थी-परन्नु उसने जब जाने की ठाती तो कोई उसे नही रोश 
सहा था ग्योकि यदि एक उसे रोजता तो दूुरारा चाहूू लेकर उगके पक्ष में 
तैयार हो जाता चा--जव वह गई तो तीन शी दवत सोता-स जाते 
कितनी चांदी और ताँवा, कपड़े, मस्ताते दृत्यादि ले गई थी और भातेन्जाएं 
कह गई थी कि अगले साल वह फिर आवेगी, यह देशने हि हमने इस वीप 
फिर चोरी है हितना धन इकट्ठा किया है। घोर तय से गृतर गृह में धोरिए 
्यड् गई थीं। अफर्ट 

रैमोज ने मुझे अन्त में दतसाया डि उन्होने उसरा साम गैदजेफ 
रेखा था क्योकि बढ़ मुन्दरी तो थी पर टसता सौखदर्य मंद के ही रात 
अमयका री था-- 
और व मैंने जाना कि बदले से आत्मा तृप्त सी होती थी गए 

अमर क्षणिर होता है और अश्यर कर्तों ढे ही दिवरीत उस झबर रॉ 
जाता है। वह उमी के हृदय को आग की भाँति शुषगा छाठा है। है / 
सु नेफ़र नेफर जेफ़ र का कुछ भी ते दियाइ सह था हाल दि ् 
मृतझग हु में गई होरी सो निश्चय ही कई दियो सड उतरे शरीर कै «| 
डी दुर्गन्ध नहीं जा रही होगी । 


बे देवता मर गये २५७ 


223 


जबधघड़ी मे से जल वबहते सभी ने देखा है ; और उसी भाँति जीवन भी 
बहता घला जाता है--बस यह पानी से नहीं नापा जाता बल्कि विश्लेप 
घटनाओ से विभूषित किया जाता है। वृद्धावस्था मे पहुंचकर ही मनुष्य 
इस सत्य को पहचान पाता है जब उसे सभी कुछ बुरा मालूम होने लगता 
है--एक महत्वपूर्ण दिन कई वर्षों के मामूली जीवन से अधिक छाप मनुष्य 
के हृदय पर छोडता है--और यह सत्य मैंने नये महानगर एसटैटौन मे 
रहकर सीखा जहाँ मेरा जीवन नील के जल के समान निर्वाध रूप से बहता 
रहा और भेरा जीवन मुझे स्वप्न की मौँति प्रतीत होने लगा चा--दस 
साल मैंने फ़राऊन एसन॑टौन के सुवर्ण-यृह मे बिता दिये-- यह दस साल 
मेरे जीवन के सवसे छोटे साल ये जो हाथ भी न आए--एक्दम फिसल 
गए। 

एथटैटौन में मैं ने अपने ज्ञान मे कोई वृद्धि नही की--वल्कि जो कुछ 
विद्या मैंने देश-देशान्तरो मे जाकर सीख थी उसी के वल पर जिया किया 
+- जैसे मधुमद्दी गर्मियों मे इकट्ठें विये हुए मधु को जाढों में बैठकर 
जाती है-- लेकिन जैसे बहता पानी पत्थर ९. कगा ५, को न जाने कब काट 
जाता है--उसी भांति आयु ने शायद मेरे हृदय में परिवर्तत कर दिया 
घा--अब में पहले से अधिक शान्त, ओर स्थिर चित्त का हो गया था-- 
शायद इसलिए कि अब बष्ताह मेरे पास नही रहता थां- वह दूर थीयीज 
में 'मगर की पूंछ' भे सेरा व्यापार सेमाल रहा घा-- 

और फ़राऊन एसनैटौन के लिए एटोन के नगर वी सीमाओं से बाहर 
होनेवालो तमाम बातो में जैसे कोई सम्बन्ध और रुचि नहीं होती थी-- 
यह सब उसके लिए बँ सी ही निरर्थक थीं जै से जल की छाती पर चमकती 
हुई चस्दा को घांदती । 

थोदोड़ से पुजारी 'आई' फराऊन बा राजदंड लेकर दोनों साप्राज्यो 
पर धासन बरता था--बह फ़राऊन का ससुर भी था ओर उत दिनों 
वास्तदिक सम्राद्‌ बना हुआ थः३ यह बुद्ध अवश्य था परन्तु महत्वाकांक्षी 
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था। अब जब अम्मन की शवित समाप्त की जा चुकी थी तो वह बाठता 
था कि फराठन का ही अधिकार सर्वोच्च था और इसीलिए बह उसे हुर- 
ही-दुर रखना चाहता था कि वह उसके झासन में आकर बाघा न डाल दे। 
जिस तरह भी होता वह घन समेटता और फराहन के पास उसे भेशठ 
रहता कि वह अपने नगर को बसाने, वहाँ नई-नई इमारतें बताने और 
एटौन का प्रचार करने में व्यस्त रहे । 

उसके शासन का साझोदार मैम्फिस में बैठा हुआ हौरेमहेव था जिसके 
ऊपर सम्पूर्ण देश की सुब्यवस्या का भार या--उम्री की शक्तित से अम्मत 
का नाम बत्रों में से टाँकी से छील दिया गया या--फराऊन एजनंडीव को 
तो अम्मन से इतनी ज्यादा चिढ थी कि उसने अपने पिता वी कब खुलवा- 
कर उसमें से भो उसका नाम (अम्मन का) उड़वा दिया था! 

“आई' चाहता था कि फराऊन इसी प्र कार के वामों में लगा रहे और 
उसके बीच न बोले । राज्य मे कर उसी माँति वसूत किये जाते और यदि 
गरीव उन्हें न दे सकने के कारण पीटे जाते अयवा दास बनाकर बेच दिये 
जाते या सिर पर राख डालकर रोने लगते तो यह सव विशेष नहीं माना 
जाता क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया या । 

जब फराऊन को स्त्री नैफर तीती ने चौथी बच्ची को जन्म दिया तो 
वह बात स्मर्ना की हार से भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण समझी गई--नैफरतीती 
भागकर थीवीज पहुंची कि अपनी माँ वी साथ की हृब्शिन जादुगरतियों से 
इस मामले में सलाह करे कि कही वह किसी के जादू के कारण तो ऐसा 
नहीं था । परन्तु उस्ते तो फ़राऊन को दो और पुत्रियाँ देनी थीं और वह 
उसने जन्मी । 

जैसे-जैंठे समय व्यतीत होता गया सीरिया मे उपद्रव बढने लगे । जब 
जब जहाज आते तो नई-नई मिट्टी की तब्वियाँ लाते और जब मैं उन्हें 
पढ़ता तो मुझे लगता मेरे सिर के ऊपर से तीर छूट रहे पे--नगर जत 
रहे धे-- जिनका घुआँ मेरी नाक में धुसता हुआ-सा सगता-- बच्चे और 
स्त्रियों के कुचने हुए शरीर मेरे नेत्रों के सामने से घूम जाते। अम्पूर कै 
लोग हिस पशुओं की भाँति अत्याचार कर रहे ये। बेदीसौव गौर ३ ये 
सलम के शासकों मे लिखा था कि वह फ़राऊत के सदा के दास थे और 


बे देवता मर गये भर 


उम्दे उस अत्याचारसे पौडित होकर सहायता माँग रहे थे। फराऊत अन्त 
मे उन्हें सुनते-मुनने ऊब गया था ॥ अब उसने उन्हें सुतना भी बन्द कर 
दिया घा--अब वह दैसे ही राजसी विठादसानों में जमा बर दी जाती 
थी। 

सेगिन जद जे रूसलम भी हाथ से चला गया और जोप्पा ने भी गजा 
अजीछ से मित्रता कर ली तो होरेमह्देव मैम्फिस से एसटैटोन आया | वह 
उससे सैना यढ़ाऊर सीरिया मे युद्ध करने की आज्ञा सेने आया था। 

उसने आकर फराऊन से बहा * 

“मुझे, दम हार माले बाले सेनिक घौर एनुर्धारी दे दो ४ श्च दे 
दो- ओर मैं सीरिया को फिर तुम्हारे नीचे सा दुँगा-अब जबबि योद ।ओ 
ने हथियार डाल दिये है और अजीह शत्रु से मिल गया हैतागसीरिया से 
पिस्न पी धाबित समाप्त ही रामशनी थाहिए।" पु 

फराऊन एशनैटौन वो यडा दुःस हुआ जय उसने सुना ते जैरुमसलम 
बा ध्दंम कर दिया गया था बयोकि सीरिया दो शास्त करने के लिए ब्हाँ 
टीन दा मगर यताने बा निश्यय कर लिया था वल्दि उग गबए मे हुए 
दाम पुरु भी हो गया था । उसने बहा 

»औह गलप में वह वृद्ध “उसका नाम तो मुझे: याद नहीं शशा-- 
भेरे सता बा मित्र या । जब मैं. छोटा था हो मैंते उसे धीबीज हेः स्वर्ण - 
गृह भे देखा भी चा- उसी लडी घ्वेत दादी भी. मैं उसे मिररी कोष से 
जीवन-यापन के हेतु घन दूँगा दलोंबि विस वो आमइनी सीरिया से 
श्यापार एव जाते वे षएश अब बापी घट गई है ।। 

>बह भद शुप्हारे धन वो झोगने ६३ हासतपे नही भहा है। 'हौरेम्टेड 








के शुर्द उत्तर दिया “उसकी फोपई रु 7 4६ 3 पर सोना महया 
हब अह्यत गुःदर घोए विषर |पा बसा लिया दया है -- 


अडीए गो >यूविडशा ई दास धेंट 


> बह शीरे में बोषा : 
॥॥  » मना पर का ३: 
६ - डेस्ड शारें इंते शा 
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२६० 
ग्रक्ते हो ? लोग वैसे ही करों से दबे जा रहे हैं--इघर फसलें भी अच्छी 
नहीं हुई हैं।” 


“एटरौन के नाम पर मुझे अधिकार दे दो हि मैं रुम-ते-कम दस रए 
ओर सौ भाले वाले ही एकजित कर सरहूुँ--मैं उन्हें लेकर सौरिया में 
जाऊँगा और जो बुछ बचपायेगा उसी को वघाऊँगा--” हौरेसट्ैद ते स्खंग 
में उत्तर दिया। 

परन्तु फ़राऊन ने कहा : “नहीं, मैं सीरिया से युद्ध नहीं पर रशगा ० 
एटौन को बुद्ध और रकापात से धुणा है--सीरिया को रवतंत्र हो जाते 
दो होरेमटेब ! मौर तव मिस उससे पहले की भाँति व्यापार करहे ही 
सायोद कर सेगा- मिय के घासय बिना उसका काम व ते चने सहता है? 

“वुस्द्वारा विषार है कि वह वहीं तक ढक जायेंगे फराउव एसवै- 
टोत ? ” खो कर द्ोरेमडेवने कद्दा : "प्रन्येक् मिसी की हए्या ते, प्ररयेक 
दीवाल के टूटने शे और प्रत्येक नयर की विश गे शत्रु का ह्वैसला बहता 
चपा जादेया सीरिया के बाद मिताई की थानों पर हमला होगा और तर 
हमे मासों और तीरों के लिये तौँदा कहूँ से मिपेगा 2” 

“मैं तो पह़ेते ही कट बुरा हूं हि रक्षकों के लिये सडपीके भातेद्टी 
बी हैं, फराऊस ने विद्ृफ२ उश्त र दिएा फिर क्यों बार-बार मैरे शासने 
मां मौर तौरों टी बातें दरते हो--जातते हो जब मैं एटैत शी थी 
में कविता बरता हूं दो यट सब बातें मुझे: परेशान करने लगती हूँ और 
कविता नही बताने देती २४४ 

दरस्तु हौरेपटेब नहीं दा --वहू शहलाह़ीयया: “और यँंसा हि 
तुम शर्ते हो दि सीरिया का काम बिफ के ध्प के दिता जँये भह़ेगए 
हो सु| भो दि अड़ उसे बेवीलौन गे मेंदारडेहैँयरितुम सीरिया ही सर 
हरते सो शम-से-क्म ट्विंदियों से सो हरी डिकशी हिल बढ़ाने की ला 
का ढोई अत ही नही है।' 

फराउत सुलरर हैंटा दिर बोरा . 

जद दर दी से दाद है दियी श्यु ने शिक्र की मद हर हअपा 
कप ने क? शाहय जही दिया हैं>मिय शहर ढा सबते बड़ा और ् 
देक है हिर देते रुप हव्वितवृतिवडशा डै बच मी दो शीरजआाइइ गह 


श्र वे देवता मर गये 
दीमार पड़ गई । वह दिनों दिन दुवली होती गई और मुझे उसकी चिता 
बहने लगी। मैं उसे खुर्ण मिथ्वित औषधिया पिलाता और हर घड़ी 
उसकी सुधूपा मे लगा रहता । स्वयं फराऊन उसकी बीमारी से परेशान 
हो गया या क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था। मैं उसके 
इलाज में इतना खो गया कि मुझे थीवीड में अपने ब्यापार और वष्ताहं 
की भी याद नही रही । मैं काफी थका हुआ और परेशान रहने लगा था 
यहाँ तक कि मेरा स्वभाव भी चिडचिडा हो गया था। मेरे मरीज़ अक्सर 
कहते लग यए ये, "राजघराने का वैद्य बतकर इसका द्विमाग्र फ़िर गया 
है-॥/ 
रातों को मुझे कभी वेबीचौन के तो कमी स्मर्ना के स्वप्न आते और 
मैं घबरा जाता । वैस्ते मैं पहले से अब कुछ मोटा और भारी अवश्य हो 
गया था। मेरी सास भी जल्दी फल आती यी। 

और जव जाडे फिर आए तो फराऊन की पुत्री ठीक होने लगी --वहेँ 
मुस्कराने लगी और उसकी छाती की पीड़ा जब नहीं रही--और तब 
फराऊन की आजा लेकर मैं थीदीज़ के लिए चल दिया। जब मैं जहाज 
में चला तो फ़राऊन ने दहला भेजा कि मैं उसके बदले नदी तट के लोगों 
से मिलूँ जिसके बीच उसने नकली देवता अम्मत की भूमि बाँदी बी और 
उनकी कुशलन-क्षेम पूर्छू । 

मैं कई गाँवों के बड़े-बुडों से मिला। यह यात्रा मेरी यात्रा से भी 
अधिक सुखकर तिकली क्योंकि इस जहाज के मस्तूल पर फ़राऊत का 
आंडा उड़ रहा था- मेरी शैया नम थी और नदी में मक्खियाँ भी नहीं 
थी। लोग मेरे रसोइये को नित्य नई भेटें लाकर देते और मेरे सामने 
ताज भोजन हर यमय तैयार रहता था । परन्तु जब किसान मेरे सामने 
आए तो मैंने देखा कि हड्डी के ढाँचे बने हुए थे । उनकी टित्रियोँ डुबली 
और भयभीत लगती थीं--उनके बच्चे रोयग्रस्त ये। उत्होंति मुर्के अपना 
अनाज लाकर दिखाया या--मैंने देखा वह साल चूरान्सा हो गया था“ 
ऐसा जैछे रक्‍त में डूबों दिया गया हो / उन्होंने मुझसे कद्ठा : 

“वहूले हम लोगो ने समझा कि हमारी असफलता हमारे अज्ञान के 
कारण थी जयों कि हमने कभी खेती का काम नहीं विया थ/-परल्तु अब 


ये देवता मर गये र्‌ 
हमे ज्ञात हो गया है कि जो भूमि हमे फराऊन ने दी थी वह शापत्र 
है और जो उसे जोतता है वह भी वैसा ही हो जाता है, रातों को अदृ 
'ैर हमारी फसलों को कुचल जाते हैं और अदृश्य ही हाथ हमारे फलों 
पेड़ो को तोड जाते हैं। हमारे मवेशी अकारण ही मर जाते हैं। हमा 
'सिचाई की नहरें वद हो जाती हैं और कुओ का जल जहरीला हो जा 
है। बहुत से तो भूमि छोड़कर नगरो को लौट यए हैं--उतकी हाल 
अब पहले से भी नाजुक हो गई है--वह फराऊन और उसके नये देवर 
को गालो देते हैं। परन्तु हमने अभी साहस नहीं छोडा है क्योकि हमी 
पास फराऊन ने जीवन-पदक और पत्र भेजे है । हमने उन्हे 'बिजका' वर 
कर खेतो में टौग दिया है कि टीडो हमे मुकसान से पहुँचावे। लेकिन ऐर 
लगता है कि अम्मत की शक्ति फराऊत की शक्ति से अधिक है--अः 
तो हम लोग भी इस भूमि को छोडकर चले जाना चाहते है अन्यथा हमाई 
स्त्रियों और बच्चों के जीवन खतरे मे पथ जायेगे--जेमे कि अब त+ 
हुआ है और हो रहा है।"' 
मैं पाठशालाओं में भी गयां। अध्यापको मे मेरे वस्त्रों के ऊपर ज॑ 
एटौन बा जीवन-पदक देखा तो उन्होने अपने बेंत छिपा दिये और अम्मर 
का चिह्न हवा मे उगली फेर कर बनाया। बच्चे सु आलची-पालथी बे: 
इतने गोर से देखने लगे कि अपनी नाक पोछना भी भूल गए। 
अध्यापकों ने व हा “इससे दयादा मूखंता और शुया हो भरती है कि 

सभी के बच्चे पढाएंललिखाएं जाएँ ?--पर हम वया बरें ? फ़राऊन 
हुमाय पिता है--वही माता है--फिर भला हम उसे नाखश बंसे कर 
सबते हैं ? लेकिन हम पढ़ें लिखे लोग हैं ओर यहाँ गदी भूमि पर मच्चों दी 
माक पोंछते हुए उन्हें पठान हमारी मर्यादा के विरुद्ध है--न यहाँ मिट्टी 
शी तरितियां हैंन बस बी शलम । इसके अतिरिक्त यद जो नयी लिपि 
'है--इशी पदाने के लिए तो हमने इतती भेहनत बरवे लिखता-पदइना 
नद्ठी सीखा था ? हमारी त्तनखाएँ हमे कायदे से हर मास नहीं मिलती 
और इच्चो ने; माँ-बाए भो हफे बुछ भेट इत्यादि नही देव--ओर देते हैं 
औओ सो घोड़।-बहुत “फिर भी हफ फ्राऊत वो यह ऋताने के लिए कि 
हर शोई नही पढ़ाया झा सबता--लगे हुए है--गरे भी गया ?" 


रेड बे देवता मर गये 
मैंने बच्चों की पदाई की जाँच की--और उन्हें बहुत ही कमजोर 
पाया--अध्यापक लोग स्वयं विग्रड़े हुए और पहले के असफल लेखक लोग 
थे--और उन्होंने एटौन का 'जीवन-पदक' लेकर नौकरी प्राप्त की थी-- 
वह स्वयं भी बुछठ नहीं जानते थे। 

याँव के बड़े-बूड़ों ने एटौन का नाम लेकर बड़ी कदटुतासे शपय सी 
और कहा : 

“मालिक सिन्यूहे ! हमारी ओर से फराऊन से आ्रार्षना करता कि 
कम-से-कम इन पाठशालाओं शा बोझा तो हमारे ऊपर रो उठासे अग्यां 
हमारा जीता द्ूभर हो जाएगा । हमारे बच्चे इतने पीटे जाते हैं कि जब पर 
आते हैं तो नीते पढ़ जाते हैं--उसके ब्राल सोच लिए जाते हैँ-यह 
अध्यापक लोग मगर के समान सर्वेक्षी होते है--यद हमारे धर्रों को 
शाये जाते हैं--हमारी मवेशियों की सूसी सालों तक को उठा ले जोते 
हैं और उन्हें बेचकर मदिरा मोल सेते हैं। हमारा आधिरी ताँवे का दृषड़ा 
भी यह हमसे छीन ले जाते हैं और जब द्वम लोग खेतों पर होते है तो यद 
पीछे से हमारे परों से घुसकर हमारी स्त्रियों गे बलात्कार गरे हैं 
उनका १हना है कि यह सव ऐटौन शी ही इच्छा ऐेद्ोता है क्योंकि आदगी- 

आदमी ओर स्त्रीस्त्री मे कोई अलर नही होता-दूस तो वास्तव में 
बपने जीवन से कोई तबदीलो नही चाहने थे--शद्ृर में हम गरीब अवश्य 
ये पर दु सी तो नदी थे | उस समय भी सोगो ने हमसे कद्दा पा ० करि- 
दरन से सावधान रहे ! जयोकि इसमें गरीब और भी प्रीक हो जाएगी -< 
ससार में जद भो परिवर्तन हुए हैं उसमें सदये अध्रिद सदा गी गरीड ही 
फिलते रहे हैं और ए्िसे मे ।४ 
मैंते देखा ि बह डिंदता बड़ा सच्द रद रहे बेद-भौर मुझे गया हि 
करशाऊत के चारों ओर रहते वाे लोग जितमें मैं भी एुद पा-डुसे है 
बालों #े दु् दृए झइलीपों दो मौत बे--तओरों वरता डे दुख में ता 
अनमित थे । 
मेरा जड़ाड बद़ता सका --आखित्यार सोढोड बी हीत दशाहियाँ 
हटिसाई ईैजे खमके ॥ मै थीदीज बी ऊी-डेची इशारे देखी और रीदि डर 
अदुरभार ही व डे रच से झदिरा उउेक दी । 
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जब मं ताँवा गलाने वाले के मकान पर पहुंचा,जो कि मेरा था 
मुझे बहुत ही छोटा लगा---और उसके सामने का महत्ला बडा गद 
जिसमे मक्सियाँ भरी पडी थी ओर बदबू आ रहो थी। जो साईक 
का पेड़ मैंने स्व्य लगाया था, वह अब काफी बडा हो गया था पर मुः 
देखकर भी कोई सतोष नहीं हुआ | फराऊन एखनेदोन के वैभव मे 
मैं इतना विगड गया था कि मैं अपने धर लोटकर भी सुख का 4 
नही कर सका। 
फप्ताह घर पर नही था, केदल मुती दहाँ थी। उसने भ्रपती 
के अनुसार स्वागत तो मेरा किया परन्तु बड़बड़ाते हुए क्योकि मैंने 
आने की सूचना पहले नहीं भेजी थीं जिससे वह पहले से ही सका 
साफ़ कर रखती और नये कपड़ों से उसे सजाकर रखती । वहाँ से मैं 
"मगर की पूंछ! पहुंचा। द्वार पर मुझे मैरिट मिली जिसने मेरे राजसी 
और उस राजसी वुर्सी के कारण मुझे नही पहचाना । बह बोली : 
“क्या तुमने आज धाम के लिए यहाँ पहले से ही बुर्गी भाड़े 
ली है ? अन्यथा मैं तुम्हें अदर नही जाने दे सकती)” वह पहले र 
मोटी हो गई थी--औ-र अब उसके गालो वी ह्डियाँ उतनी उभ 
नहीं लगती थी। 
मेरा दिल्ल उसे देखकर खुश हो गया और पैंने उसवी जाँघ ५ 
रखकर बहा: “मैं समझता हूं कि तुमते मुझे बिल्कुल ही भुला ' 
कयोंकि एकाकी भी तो इस बीच अनेकों महाँ आये होंगे जिनको 
अपनी चटाई पर अपने अग से ग्रमें किया होगा ! फिर भी मैंने से 
शायद तुम्हारे घर भे स्थान मिल जाय और मैं एक प्याला ठडो 
पो सूँ-- तुम्हारी अटाई के बारे में तो पैं अद सोच ही कँसे सभतः ! 
वह आधशचयय और शुशी से बिल्‍ला उठ्येः 
“प्रिस्पूहे ! तुम हो ? शुभ है यह दित जो मेरे मालिक प 
आये हैं।” 
उसने अवने प्यारे-प्यारे हाथ मेरे रध्ों पर रल दिये और 
“हिन्यूहे ! सुः्हें हो कया गया है--अबे ले रह-रहदर इतने भारो। 
गए हो १” उसने भेरे शिए से दस्त (दि) उतारा और भेरेण 
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पर हल्के से चप्त लगाई फिर बोली : “बैठो न सिन्यूदे ! मैं तुम्हारे लिए 
ठडी मदिरा लाती हूँ--तुम तो यात्रा से यक गए हो और हाँफ रहे हो! ” 

मैंते कहा : “पर किसी भी हालत में मगर की पूंछ' मत लें आवा-- 
क्योकि अब मेरे पेट में वह शक्ति नही रही है कि उसे पच्रा सरूँ और मेरे 
सिर की तो पूछो ही मत ।" 

मेरे घुटनो को छूकर वह बोली: “व्या मैं इतनी मोटी बुहुडी और 
कुरूप हो गई हूँ कि वरसो के बाद मुभसे मिलने पर भी आज तुम अपने 
वेट के बारे में बातें करते हो?” 

मैं उसकी बातें सुनकर मेंप गया क्योकि उसने सच बात कही थी 
और सच बात हमेशा ठीक असर करती है। मैंने उत्त र दिया : 

“ओह मैरिट ! मेरी मित्र !-- मैं स्वयं वृद्ध हो या हूँ और अब 
क्‍या बाकी रहा है मुझमें ?” 

लेकिन उसने शोखी से कहा : “तुम्हारा खयाल ऐसा है ? पर जब 
तुम्हारी आँखें मुझे देखती हैं तब तो वृद्ध कही से भी नजर नहीं आती -ः 
और मुझे तो यही खाती है।'' 

“मैरिट--मेरी मित्रता के नाते कम-से-कम मगर की पूंछ' जल्दी ला 
दो--इससे पहले कि मैं... राजसी घराने का सिर खोलने बाला वैदय-* 
गुस्सा होकर चिल्लाने न लग जाऊं, और खास कर इस बंदरगाह की 
सराय में ।” ही 

वह मेरे लिए मदिरा एक बड़े सीप मे लाई जिसे मैंने अपनी हु' 
पर रख लिया । पीते ही मेरा कंठ जलने लगा क्योकि अब मुझे तो अंगूरों 
मी उत्तम मदिरा की आदत पड़ गई थी. --फिर भी बह जलन मुझे अच्छी 
लगी क्योकि मेरा दूसरा हाथ उसकी जाँघों पर रखा था। ः 

और मैंने कहा : ' मैरिट ! तुमने मुझसे एक बार कहा पारिणि 
लोगों के जीवन की पहली बहारें गुज़र चुकी हों, और जो एशारी गा 
उनके लिए सच से झूठ ही कभी-कभी हिंतकर सादित होता है। हम कप 
बहुत सातों तक एक-दूसरे से बिछुड़े रहे हैं लेहिन वह कौन-सा दिन बीता 
है दब मैंने तुम्हारा नाम हवाओं में मही छुसफुसाया हैई मैने ड्ह्टी 
धाराओं में आने वाती चिड़ियाओ द्वारा तुम्दारे पारस प्यार के सदेश सर्च 
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है और हर सुबह जव में उछा हूँ तो तुम्हारा नाम स्वत: मेरे होठों से निकल 
गया है ।” 

उसने मुझे घूरकर देखा और मैंने रूदे कि वह अब भी काफी लुभा- 
दनी और सुन्दर थी, उसवी आँखों की गहराइयो मे मुस्कराहुट और वही 
पुरानी उदासी थी जैसी कि गहरे कुएं के पानी मे होती है। उसने मेरे 
गाल छूकर कहा “सिन्यूहे * अब बात बहुत अच्छी तरह करना सीख 
गए हो । मैं भी क्यों नहीं साफ कह दूं कि तुम्हारी याद मुझे बहुत आती 
रही है । जब मैं अकेली अपनी चटाई पर सोती थी तो तुम्हारे विता मुझे 
सब बुछ सूना-सूदा लगता था। “मगर की थूंछ' केअसर से यदि कभी किसी 
ग्राहक ने मेरे मेरे ऊपर हाथ बढाना चाहा है तो तुम्हारी याद ही आई है, 
पर, फराऊन के सुवर्ण-गुह में तो वहुत-सी स्त्रियां होगी, सुन्दरी भी 
अगणित ही होगी ही और निदचय ही वैद्य होने के नाते तुमने उनके साथ 
रगरेलिया की होणी ।” 

“यह संथ है कि मैंने वहां की स्त्रियों से सपर्क रखा था। वह सुन्द- 
रिया भी थीं और जवान भी ओर उनकी त्वचाएँ भी ताजा फूल जैसी थी, 
पर वह सब छुछ नही, मेरी मित्र तो केवल तुम हो ।” 

उस तेज मदिरा ने अब तक मुझ पर पूरा असर कर दिया था । मेरा 
शरीर जवान हो गया था और मेरी रगो मे मद छा गथा। मैंने कहाः 
“इस बीच तुम्हारी चटाई पर कई आदमी सोये होगे लेक्नि जद तक मैं 
यहां भीबीज में हूँ दव तक उनमे से कोई तुम्हारे पास न आने पावे। 
क्योंकि यदि मैं उत्तेजित हो गया तो समझलों कि उनकी सैर नहीं होगी 
जद मैंने खदीरियो से शुद्ध किया था तो मेरा प्रचण्ड रूप देखकर हौरेम- 
देव के सैनिकों ने मेरा नाम 'जयली ग्रधे का बेटा' रख दिया था समझी ।” 

उसने बनावटी भय दिखाते हुए हाथ उठा दिये और कहने लगी: 
“बस उसी से तो मुझे डर लगा करता है क्योंकि कप्ताह ,से मैं सुन चुकी हूँ 
कि तुम अपने गुस्से के कारण किस भौति लोगो से लड़ पड़ते थे और फिर 
उसे तुम्हे उसे छुडाना पड़ता था" 

कप्ताह का नाम सुनकर मेरे नेत्र उम्ड आये, मैंने कहा: “बह है 
कहाँ ? मैं उस अपने पुराने दास से मिलना चाहता हूं ।” 
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मैरिट ने मेरी तरफ़ चुप रहने का संकेत किया फिर बोली: “अब 
सुम्हें मगर की पूंछ' की आदत तो नहीं रही है। वह देखो मेरा पिता 
तुम्हारे झोर से परेभान होकर घूर रहा है। कप्ताह शाम से पहिले नहीं 
लौटेगा बयोकि वह आवश्यक भ्रनाज के व्यापार के सम्बन्ध में बाहर गया 
है। उसे देखकर तुम आइचयंचकित रह जाओगे क्योंकि अब तो उसे याद 
भी नही रहा है कि वह कभी तुम्ह।रा दास था। चलो इस बीच मैं तुम्हें 
बाहर घुमा लाऊं, बाहर की ठपण्डी ह॒वा से तुम्हारी हालत भी सुधर जायेगी, 
देखो तो सही कि तुम्हारे जाने के वाद थीवीज़ कितना बदल गया है।" 
जब वह नये वस्त्र और आभूषणों से सजकर आई तो अत्यन्त कम- 
नीय लग रही थी, उसे सिफ़ उसके हाथों और पैरों से हो पहचाताजा 
सकता था कि वह उच्च वंश की स्त्री नही थी। हम दोनों कुर्सी में सटकर 
बंठ गए और मुझे उसके दारीर की गन्ध बड़ी अच्छी लगी। मैंद्रों की सडक 
पर जब दास हमारी कुर्सी उठाकर चले तो मैंने उसका हाथ अपने हाथ में 
ले लिया और जब भुझे अनुभव होने लगा कि मैं धर लोट आया था। 
अम्मन के मन्दिर में कौवे और कालो चीलें चक्कर लगा रही पी, 
प्रांगण सव खाली पड़े थे, बायों मे घास उग आई थी, जीवन-गृह और 
भृतक-गृह के बाहर थोड़े से लोग खड़े थे। मैरिट ने मुके वतलाया कि 
जीवन-गृह भे अद लोग अधिक संब्या में नही जाते थे । वैद्यों ने नगर में 
अपनी-अपनी दुकानें खोल ली यी। 
मेरिट ने कहा : “तुम मुक्के कहाँ इस शापग्रस्त स्थान में ले आये ? 
सुम्हारे वस्त्रों पर बना हुआ यह जो एटौन का जीवन-पदक है यह हमें 
शायद आपत्तियों से बचाले पर यह भी साथ-साथ मत भूलनारि इसके 
कारण हम पर पत्थर भी फेंके जा सकते हैं । लोगों में झ्रव भी उसके ब्रति 
चूणा कूट-कूटकर भरो हुई है।” कि 
उसने राच कहा था क्योंकि जब हम मंदिर के बाहर गाए तो बाग 
मेरे 'जीवन-पदक' को देखकर धृणा से थूक दिया। और तभी मैंने देखा कि 
अम्मन वा एक पुजारी उघर से आया--उसका सिर घुटा हुआ पा और 
* उसके मुख और सिर पर तेल चमक रहा था। वह शुध्र श्वेत वस्‍्त पटिति 
हुए था, लगता था जैसे उसने किसी आपत्ति मर सामना नहीं किया था। 
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लोगों ने उसे आदर से नत-मस्तक होकर मार्य छोड दिया। मैंने अक्ल- 
अन्दी की और अपने जीवन-पदक पर हयेली रख ली मैं नहीं चाहता था 
कि उपद्रव का शिकार बनूँ । 

मैंने देखा कि मदिर की दीवाल के सहारे एक आदमी कहानियाँ छुना 
रहा था। लोगों की भीड़ उसके चारो ओर लग रही थी। बह नाम बदल 
कर फराऊन एखनैटोन और उसके एंटौन की ही कथा सुना रहा था और 
लोग एकाग्रचित्त होकर उसे सुन रहे थे । आगे वह बोला : “और 'रा' कु 
हो गया, उसके शाप से अकाल पड़ने लगा। झीलों का पानी सड़ गया। 
उनमें खून मिल गया और फिर वह नकली फ़राऊत जो हजारो साल पहले 
था और उसकी माँ जो एक जादगरनी हम्शिन थी बिना प॑ दे के गड्ढे मे 
फेंक दिये गए ।” ओर लोग खुशी से चीख उ७े और उस कहानी सुनाने 
बाले के पात्र मे ठांबे के बहुत से सिक्के इकट्ठे हो गए। 

मैटिन ने मुझसे कद्मा कि इस प्रकार की कथाएँ संपूर्ण उत्तरी और 
दक्षिणी सांम्राज्यो मे प्रचलित घी जिन्हें भला कौन रोक सकता था? 
फिर उसने कहा : “आजकल भविष्यवाणियों का भी यहाँ बहुत जोर है 
थआज के भाव डांवाडोल हो रहे हैं। गरीब भूखो मर रहे है और करो के 
बोझ से सभी ऊब उठे हैं। भयानक भविष्यव/णियाँ हो रही हैं। सच मुझे 
तो अत्यन्त भय लगता है।'” 

जब हम तंदूरखाने मे से लौट जाये तो मुफ्रे फ़राऊन एसनेटौन के 
शब्द मांद आने लगे--“एटोन माता से बच्चे को अलग कर देगा, पुप 
को उसके हृदय मे दसी हुई “बहिन” से अलग कर देगा, जब तक कि ससार 
में उसका साम्राज्य स्थापित न हो जायेगा।” लेकिन मुझे वह बात अच्छी 
नहीं लगी क्योकि मैं अपनी मैरिट से अलग नहीं होना चाहता था। 


जब कप्ताह अन्दर आया तो मैं भौचकक होकर उसे देखता रह 
गया। वह गजब का मोटा हो गया था और विशाल-काय हो गया था, 
इतना अधिक कि द्वार मे अन्दर घुसने के लिए उसे आड़ा मुड़ना पड़ता 
था। उसका चेहरा गोल हो गया था जिस पर तेल चमचमा रहा था। 


२७० दे देवता मर गये 


सिर पर उसके नीजा वस्त्र (विग) या और उसकी कानी आँख पर एक 
सोने की गोल पत्ती लटक रही थी। अब वह सोरियन पोशाक नहीं पहनता 
था बल्कि थीवीज़ के बेहतरीन दर्जियों से मिल्री राजसी वस्त सिलवाकर 
पहना करता था। उसकी कलाइयों और टखनों में सोने के कड़े झिल- 
मिलाते थे। उसके गले में कई लड़ी सोने की जंजोरें पड़ी थी और मोटी- 
मोटी भद्‌दी उंगलियों मे सोने की जडाऊ अंगूठियाँ चमक रही थी। वह 
हाफ रहा था और उसके पसीना बह रहा था। 

जब उसने मुफे देख तो आश्चयं से हाथ उठाकर वह बिल्लाने लगा : 
“सम है यह दिन जो मेरे मालिक घर आये हैं।” फिर उसने झुककर बड़ी 
मुश्किल से अपने घुटनों की सीछ मे अपने दोनो हाथ फैला दिये। उसका 
भारी पेट उसे झुकने नही दे रहा था । 

भावावेश् में वह रोने लगा और उसने मेरे धुटने पकड लिये । उसते 
बह शोर मचाया कि मुक्के यह अनुभव होने लगा कि मुझे मेरा पुराना 
कप्ताह मिल्ल गया था। मैंने उसे उठाकर छाती से लगा लिया, मुझे लगा 
जैसे में किसी भोदे बैल का आलिगन कर रहा था जिसमें से नई रोटी की 
खुशबू आ रही थी। 

उसने मेरा कंधा सूंधा, आँसू पोंछे और फिर बह हँसा, फ़िर उसने 
कहा : “आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। इस समय जितने भी 
लोग मेरे घर में बंठे हैं, सबको मैं मुफ्त में एक-एक सीप भरकर मगर की 
पूंछ' पिलाऊंगा। परन्तु यदि वह दूसरी बार माँगेंगे तो उन्हें दाम देने 
होंगे।” आखिरी घब्द उसने धीरे से कहा 

घर के अन्दर के हिस्से में ले जाकर उसने मुझे नम घटाई पर बिठाया 
और मेरिट को मेरे पास बैठने की आजा दे दी। उसके अनुचर और दासों 
ने जो कुछ उस घर मे था उनमें से छाँटकर सर्वोत्तम खाद्य और कर 
सामने परोसे । उसकी मदिराएँ कीमती और फ़राऊन की मदिरामों के 
समान ही थीं और उसकी परोसी हुई भुनी हुईं वत्तत तो थीवीजकी विशेष 
वस्तु थी ही, क्योंकि वह सडी हुई मछलियों पर पाली जाती थी जिनसे 
उनके मास में एक विचित्र स्वाद आ जाता था । लक” 

जब हम खानी चुके तो उसने कहा: “सिन्यूहे, मेरे मालिक, मैंने जो 


वे देवता मर गये रण 


तुम्हारे पास ब्यापार के लाभ के हिसाव अब तक भेजे है, मुझे आशा है 
बह सब तुमने देख लिए होगे और उनसे तुम्हे यह भी पता चल गया होगा 
कि तुम्हारा धन कितना अधिक बढ़ ग्या है, पर हाँ आज का यह जो 
भोजन हमने क्या है और जो-जोश मे मैंने सारे ग्राहकों को मगर की पूंछ' 
मुपत विलादी है उसे मेरे विचार से घरूखर्च में इलवा दिया जाय, क्योंकि 
इसमें फायदा भी है, मुझे फराऊन के कर वसूल करने वालों की वजह से 
बड़ी परेशानी रहा व रती है।'' 

मैंने उत्तर दिया. “मेरे लिएतुम्हारे हिसाव सब कोई अर्थ नहीं रखते । 
न मेरा इतना दिमाग ही है कि ढेर सारे जोड़ो को देखूँ या समझ, जों 
मुनासिंव जेंचे वही करो क्योकि तुम पर मुझे पूरा विश्वास है।'' 

सुनकर कप्ताह्‌ हँसने लगा और उसके मोटे पेट में से हेती ऐसे 
निकलने लगी जैसे गर्म गद्दो मे से जा रही हो। मैरिट भी हँसती रही 
वयोकि अएज उसने मेरे साथ मदिरा पी थी और अब दह सिर के पीछे 
दोनों हाथ लगाये बित्त लेटी हुई थी कि मैं उसके वस्त्रो के नीचे उसके वक्ष 
ने उभार को देख सके । 

इसके बाद कप्ताह बतलाता रहा कि उसने दो सोरियन मुनीम रख 
लिये थे जिनके हिसाबो से कर वसूल करने दाले भी घबरा जाते थे क्योकि 
वह उन्हे समप ही सही पाते थे । सीरियन बा हिसाव समझना हँसी खेल 
नहीं होता था। वह तरकीबो से करों की श्ोरी दिया बरता था। कई 
मास मदों को बह नौबरों पर तथा अम्य लोगो पर खर्च से दिखाता था। 
फराउन के बरों वा भार असाहा था । गरीबो से जब उनको आमदनी का 
चॉाणिवा बट लिया जाता था सो अमीरो से तोसरा था। शभी-कमों आधा 
ते लिया जाता था। “फराऊन गा यह अन्याय है २” वह बोला: “कि 
सभी पर एक्-सा कर नही खगांया दया है ५ जब गरीडो से पाच्वाँ बट लेते 
है हो अमी रे से भो वही लेना चाहिए । एक तो यह और दूसरे सोरिया 
हाथ में रहा नही और इन्ही दो के बाग्ण मित्र गरीब हो गया है और 
हाँ, राबसे विचित्र दात तो यह है दि जब मृल्क ग्रोब हो सया है तो गरीब 
और भी गरोव हो गये है और अमीर फिर दौर भी ज्यादा अमीर हो गए 
है। इसे फ़राऊन भी नहीं बदल सरठा ।7/ 


हर दे देवता मर गये 


छू मैं चुपबाप गुनग रहा । इप्ताद मे और मंदिर दी झिर वह बस्ती 
ऐसी होने लगा हि बह अनाज का डुघ्न ब्यापारी या। 

“हमार देशता रबरमुष ही बड़ा शक्तिगासी तिकता, क्योहि जब 
दैशाटत करके पटिसि ही दिन म इग मराय में आया सो उसी शित यहाँ 
अनाज के स्यापारियों से जान-यदबात हो गई + मैने एर्दम मताज सरी- 
इतना शुरू कर दिया और उस सात मैंने उसमें से गहरा लाम उठाया, 
जयोंकि तुर्हें तो परगा ही है हि अम्मन--मेरा मतलब है हि बहुत-सी मूमि 
बजर पह रह गई यी। हमे वद्या मुनाफ़ा हुआ। छिर मैंने इसी तरह 
हर साल किया और अब मेरे पास अनाज के अग्रश्ित गोदाम मरे पढ़ें हैँ 
पर मैं उन्हे अब बेच नहीं रहा हूँ बल्कि और भी खरीदने की सोच रहा हूँ 
जब तक कि उसे सोने के भाद नबेष सकूगा। अनाज भी कमाल का 
मुमाफा देता है, जैसे कोई जादू हो । 

“लेकित यह सोचना फिर भी यलत है कि मैंने तुम्हारा सारा धत केवल 
अनाज में हो लगा दिया है--अनेक ब्यापारों मे उन्नति प्राप्त की है मैंने 
मेरे प्यारे मालिक ! ” और उसने मेरा पात्र फिर मदिरा से भर दिया। 

देर तक यह व्यापार की बातें करता रहा और मैं उसे समझने की 
कोशिश करता रहा-मैरिट लेटे-लेटे हेसती रही । फिर वह वोला : 

“मुनाफं से मेरा मतसव है उस रकम से है जो कर देने के उपरांत हाथ 
में बच जाय--इसमें से मुके वह उपहार भी घटा देने पड़ते हैं जो करे घट- 
बाने के लिए सुझे हाकियों को देने पड़ते हैं--समय-समय पर मैं गरीबों को 
अनाज वाँटा भी करता हूँ और यह काम बड़ा फायदेमद साबित होता है-- 
जव मैं किसी को एक नाप भर कर अनाज दान करता हूँ तो उससे पाँच 
नापों पर अंगूठा करा लेता हूँ और वह लिखा-पढ़ा तो होता नहीं है और 
“फिर यदि हो भी तो उसे दाम तो देने पड़ते नहीं हैं ॥ वह निशानी भी कर 
देता है और दुआएंँ देता हुआ हमारे यश का गाव करता फिरता है और उन 
"निशानियों से मैं कर लेने बालों से बच जाता हूं --«।” 

मैंने पूछा : “तो हमारे पास बहुत अनाज है?” उसने गवं से स्रिर 

मैंने कहा : 
$ 328 दो तुम जल्दी करो और किसानों को जाकर वीजू दो-- उनके 
"लक 


बे देवता मर गये रे 
पास जो बीज हैं वह लाल है गोया खून की मर्षा हो गई है उस पर--पानी 
पड़ ही चुका है और अब फसल बोने का समय है ।” 
कप्ताह ने भुके ऐसे देखा जैतते मैं मूर्ख था, फिर सिर हिलाकर कहा: 
“मालिक ! जिस काम को तुम नहीं समझते उसमे दखल न दो-- उसे मुझे 
ही करने दो--तुम्हारी राय मे तो बड़ा नुक्सान है--मामला कुछ ऐसा है 
कि हम अनाज के व्यापारियों ने पहले बीज बाँटा--किसान ग्रीवतोंधे 
हो---उन्हे उसकी आवश्यकता थी-- हमने दुगनां अतांज ठहरा लिया । पर 
जब फसल तैयार हुई तो वह न चुझा सके | हमने उनरी मदेशियाँ कटवा 
दी और उनकी जालें ले आये और कर का गद्ठुर भरा, पर जब अनाज की 
भीमत बढ़ीं तो यह सौदा नुकसान का रहा--अव तो यह है कि जिस कद्र 
ज्षमीन फम बोई जाय वही अच्छा है--अनाज कम पैदा होगा और हमारे 
दोदाो के साल वी कीमत दुगनी-तिगुनी-चौगुनी हो जाएंगी--तुम ख्यर्थ 
व्यापार के पचडे में मत पड़ी ।7 
और तब मैंने जमकर कहना शुरू किया: “जंसे मैं आज्ञा देता हूँ 
बष्ताह बैसे ही करों--कयोकि अनाज मेरा है--मुझे इस समय मुनाफ़ा 
लैना नहीं सुज रहा है बल्कि मुके उन किसादो बी परसलियाँ दिलाई दे रही 
हैं जो बिलदुल ही थानों मे परिश्रम करने वाले दासो जैते दुर्बल हो 
गए हुं--उनकी स्त्रियाँ याद आ रही हैं जिनके स्तन ऐसे सटकते हैं जैसे दो 
छाती पैलियों हो--उनके बच्चे जो नदी तट पर टेढे पैरों से चलते हैं और 
अलते-उत्तते बमडोरी से सिर जाते है; प्ैं खाहता हूँ कि ठुप जाकर उन्हें 
बीज बाँट आओ--एटौन के नाम पर फराऊन एदनेंटोने के ताम॑ पर जिससे 
मैं प्रेम करता हूँ। मैं यह भी नही चाहता कि तुम उन्हे बीज मुफ्त दो बयोरि 
यह आदत भी अच्छी साबित नही होती । फ़उल ने उन्हे भूमि मुफ्त ही तो 
दी थी १ पर मैं यह चाहता हूँ किः उन्हें लप के: नाप पर बीज दिया जाय-- 
जितना दिया जाय उतना ही लिया जाय--यदि वह उसे भी न दें तो धुन 
अपना डड़ा समालता, पर भुझे उनसे मुनाफा नहीं चाहिये ।"” 
बष्ताह ने जब यह सुना हो उसने अपने दस्त्र फाड़ डासे और बह 
डिप्साने लगा : 
“नाप भा माप? परायलपत है यह ! फिर मैं मुनाफा कहाँसे 








श्ण४ वे देवता मर गये 
कमाऊँगा ? यह क्या देवताओं के लिए भी अग्रिय बात कह रहे हो ? इससे 
तो व्यापारी लोगों के अतिरिक्त अम्मन--हाँ अब मैं उसका नाम स्वत 
बता से यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नही है--हाँ अम्मन 
के पुजारी लोग भी छुद्ध हो उठेंगे।” 

पर मैं भ्रपनी बात पर बड़ा रहा | तव वह बोला : 

“क्या तुम्हे पागल कुत्ते ने काट लिया है या बिच्छू ने डंक मार दिया है 
तुम्हारे ? मेरा तो विचार था कि तुम उपहास कर रहे थे ! पर थे र-जब 
सुम चाहते ही हो तो ऐसा ही सही--हमारे तावीज का देवता हमारी रक्षा 
करेगा--सो हम गरीब जरूर हो जाएँये--वैसे मैं स्वयं भी दुबले आदमियों 
को देखकर खुश नहीं होता - अक्सर अपनी आँखें फेर लिया करता हूँ ।/ 

मैंने कहा : “तुम बेहद झू० हो--गरीव तुम कभी सही हो सफ्वे-हर 
बात में तुमने लाभ उठाना सीख लिया है--मैं वैद्य हूँ और इस नाते जो 
तुम इतने मोटे हो, तुम्हारा भागना-दौडना अब जहरी है--जाओं प्ौर 
किसानों की सहायता करों--याद है कप्ताह वेबीलौत की घूल में हम बेर 
चला करते थे--और सैबैनान के पहाड़ों मे जब ठुम गये पर चढ़कर यते 
थे तो डितना खुद हुए चे- है, वां के घढ़ें-चड़े फिर का-देश में आकर 
ही उतरे थे-- ओह ! क्या थे वह दिन ! काश मैं फिर जवान हो सता |”! 

देर तक हम मदिरा पीते हुए वातें करते रहे। मैरिट णव मेरे साथ 
रात को मेरी घटाई पर सोई तो उसने वस्त्र हटाकर मेरे होंठों के सम्मुग 
अपनी पूरी स्वचा गर दी थी--मैं उसके साथ आततस्द भोगता हुआसो 
गया। सैंते उसे छिर भी बहन बहता नहीं चाहा पर वैसे मैं उसके राय 
चघड़ा फ्रोड़ने को तैयार हो गया क्योकि वह म्रेरी मित्र तो थी ही--पर 


ब्वारी मी थी। 


दूसरी सुबह सुर्े सुवर्शगृद् में राजमाता बी सेवा में उपस्वित होता 
भरद्ा जिसे सारा थीवोज जादुगरनी काने खग गया था। मेरे दिबार में 
उसकी यह उपाधि सहींथी क्योड़ि उसते आपी आपार शक्ति में सारी 
अच्छाइदों को बुराई में वदप दिया या । 


थे देवता मर गये २७५. 


जब में अपने जहाड की ओर लौटा और मैंने अपने राजसी वस्त्र पहने 
ओर अपने घतदे के पददः पहले तव भेरी रसोई बनाने वाली स्त्री मुती 
वहाँ आ पहुँची और च्ुद्ध होकर कहने लगी : 

“शुभ है यह दिन जो मेरे मालिक घर आये, पर यह बहाँ वा कायदा 
है कि आते ही रातभर रंगश्ञालाओ में डोलते रहे और घर की सुघ भी नहीं 
ली, जिसे मैंने साफ करके तुम्हारे लिए सजाया है और खाता तक नहीं 
खाया जबकि मैंने तुम्हारी पसद के उत्तमोत्तम धीवबीड के खाद्य बनाये है -- 
अब घर चलो और उन्हें खाऔ--और यदि अपनी उस रखेल को अलग 
मही छोड सकते तो उसे भी साथ ले आओ- पुरुषों का ही रहन-सहत 
विचित्र है-मुझे अब इस वृद्धावस्था मे तो उन पर बतई विश्वास नहीं 
जड़ा है।? 

ऐसी थी मुती हालाँकि मैरिट को, जिसे उसने रखैल कहा था, बहुत 
ही आदर की दृष्टि से देखा करती थी । परन्तु यह उसके बोलने-चालने की 
विचित्र आदत थी जिसका में आदो था। उसका बडबडाना मुझे सधुकः 
प्रतीत हु आा क्योकि अब मुझे लगने छगा कि मैं घर शा गया था । में सैरि/ 
को लेने चला गया। सुती की वड़बडाहट तब तक जारी रही जब तक मैंने 
उसे डंट न दिया। और ठव वह एकदम चुप हो गई और साथ ही खुश भी 
हो गई क्योकि उसे अनुभव होने लग गया कि धर का मालिक लौट आय 
चा। 

मैटिटि के साथ मैंने घर आकर थीबीज का उत्तम भोजन किया जे 
मुती ने घड़े परिश्रम से बनाया था। उसने मकान एकदम नया कर दिय 
था, ऐसा सजाया था उसे। जगह-जगह धर में फूल लगाये थे और जिस 
'विह्ली की सूखी हुई लाश पहले भेरे घर के द्वार के पास पड़ी थी अब पह 
पड़ोसी के द्वार के पास पड़ी थी । 

खा-पी चुकने के वाद पड़ोसी मुझसे मिल्लने और मुझे प्रेमोपहार में: 
करने आये। उन्होंने कहा : “मालिक सिन्यूहे ! “जब तुम चले जाते हो त॑ 
हमें तुम्हारा बहौँ न होना बहुत ही महंगा पडता है--तब हमें तुम्हार 

कितनी जरूरत पड़ती है हम यह कैसे बतलाएँ।” उनमें मेरे धभी पुरा- 


39 ७ है ७ #+पर डेलाज किया था+- 


२०७६ वे देवता मर गये 


उनके प्रेम को देखकर मेरा हृदय मर आया--उस समय मेंदे अनुमद 
किया कि मैं झितना सुसो था--मेरे पास सुन्दरी मैटिट थी --मेरे पान मेरे 
रोगी थे जो मुझे प्रेम करते ये, मुत्ती थी जो रावोत्तम खाना बनाती थी। 
फ़िर रोगी पाने सगे और मैं उनकी परिचर्या में लग गया। मैरिट 
मेरी सहायता करने लगी । उसने अपनी बढ़िया पोशाक की बाहँकपर 
सरका सी थी। क्तिनी अच्छी लग रही थी, वह मैं कंसे लिखूँ ? और ठव 
मैंने कहा : “ओ जल घड़ी ! जल बहाता रोक दे--क्योंकि ऐसा समय फिर 
तो नहीं आयेगा । 
शाम हो गई और मैं राजमाता के यह जाना बिल्कुल भूल गया। 
मैरिट ने मुझे वहाँ जाने की याद दिलाते हुए कहा कि रात को वह मेरी 
प्रतीक्षा अपने पास करेगी । 
जब मैं नदी पार करके सुवर्णगृह पहुंचा तो परिचिमो पहाड़ियों के पीछे 
सूर्य डूब गया था और पहला नक्षत्र आकाश में दिखाई देते लगा था-- 
राजमाता मुझसे एक एकात कक्ष में सि्ती जहाँ बहुत-सों छोटी-छोटी 
रंगबिरगी विड़ियाएँ जिनके पर काट दिये थे--विज शो में पुदक रही थी। 
वह शायद अपनी जवानी के दिन अभी तक नही भूली थी जद वह चिडियाँ 
पकड़ कर बेचा करती । उस समय बह बैठी हुई रगीत दरी बुन रही थी। 
मुझे देखकर उसने तीसे स्वर मे डांठा क्योकि मैंने पहुँचने मे इतनी देर कर 
दी थी। फिर उसने पूछा : “क्या मेरे पुत्र का पागलपन दुछ कम हुआ है या 
उसका सिर खोलना ही पड़ेगा ? उसने अपने एटीन का बड़ा शोर मचा 
रखा हैजिससे लोग भड़क उठते हैं-- मेरी समझ मे नही आता कि अब उत्तती 
आवश्यकता ही क्‍या रही है जब नकली देवता अम्मन भी उठाकर फेंका 
* णा चुका है और फ़राऊन की सर्वोच्च शक्ितर का प्रविद्वदी वांकी रहा ही 
नहीं है !” 
मैंने उफो फराऊन एखनैटौन के बारे में और उसकी पुत्रियो के बारे मे 
सब कुछ बतलाया  राजकुमारियों के ह्िरन के बच्चो और कुत्ते के विल्लो 
के साथ खेल और एसमैटीन की पवित्र झील पर सैर करने की सारी वार्ता 
कह सुनाई। धुनकर वह भावावेश में आ गई और फिर उसने मुझे अपने 
-, पैरों के पास विठाकर मदिरा पिज्लाई और स्वयं भी पीने लगी । और शझीघ्त 


है हेबशा बर हरे मेउ२ 


ही मदिय उतरे गिर थे बढ़ ६६ छोर उसडी शीम पर मे इंगका तिएंपण 
डेट धरा । बह बहने सी * 

>फरे बुच ने हुप्टारा रा शाने दिये पूर्भवा बी वर्धंय में एवारी प्रा 
दिया दा- पशु पै तो देशवी हैं किय्दे ! हि हुस सासातिए स्यवित हो 
ओर हाप में ध्यगहा रे हुएल धोर मेर और शुद्धि वात भी हो। हापीरि 
परी सर में नहीं आता हि नेदी दिस झोतिदिंतषश हो सरती है, क्यो 
औैश सोग॑ आमबौर पर एुर्स ही होते है । जो पृए भी हो, सुस्द्ारे पहाँ 
रडके ते हरास्णी होती है। इण टुर्ट गे बो फैले अपनी पूर्धदा थे इतना 
हकिदहासी बन छाते दियाँ है- ओर एगसे अब मैं परेशान हो एई हैं ८ 
शह मेष विपार बी सहीं था दि सामसे इग ह६ लक पहुँच जाएँ। मैने 
हो धस एटौन को इसलिए बनाया था हि दइृगटी आह से असम न की हित 
उस जाय और य्रेरे पुत्र बी एकमात्र घकित रघापित रही जावे और 
शमभी छात भी या है कि पुशारी आई” इसलिए ही इसे पोलिंग मे छापा 
था और उसी से इस शरके के दिमाध में धुप्रा दिया। 'आई' बी सुम जातते 
ही हो कि बह से रा पति बना हुआ है - हालौजि उगके और अपने बीच 
पैन बो( घश नहीं कोश है। किए भी इस भम्यण्त से है ऊब उठी हूँ 
बपोडि उसका पौरुष अद शर्म हो चुरा है।” 

झारे थीवीड प्रे पह घाद छभ्ती जानते थे और दंग भेद को छिपाते घो 
भी आवश्यवता राजमाता अबनहीं शरती थी। उसे ज॑से शर्म आती ही 
महीं थी। मैं वैध दा और जंगे कि दँधो,गे स्त्रियाँ बहुत 6 कह लेती हैं 
बैते ही वह दर्व जा रही दी। मैंने देखा कि वह इन बातो में अस्य स्त्रियों से 
पिन्‍न महीं थी । फिर यह कहने खगी : 

“मुझे तो 'आई' बी इस पुत्री कै बाश्ण वही बिन्‍्ता बती रहती है-- 
मैफरतीती बार-बार पृत्रियाँ ही जम्मती है हालांकि मरी ह्शिन दाश्यों ने 
भरसक उसी सहायता करने वा प्रयत्न किया है--लोग इतसे इतनी धृणा 
करते हैं हि मुझे इन्हें छिपाईर रखना पहला है। दह नाक में हाथीदांत वी 
सुध्यां पहनती हैं और बच्चों के हिर सम्ये और घपट़े बनाने में दक्ष हैं। 
धर भेरा उनके विना गाम नहीं छलता गयोवि उनही जैसी दक्ष पैर दबाने 
थाली और तसवे मोचने थाली ओर कौन हो सबती हैं? फिर वह मुझे 


रछप वे देवता मर गये 
बहुबयद औषधियाँ बताकर खिलाती रहती है कि मेरी कामोत्तेजता उय्ती 
रहे और में मातन्द मोगती रहूँ ४! 
बहू रयये की-टी करके हँगने लगी । यह नणे में चूर हो सही थी। मैं 
चुपचाप बैठा हुआ उसकी काली उँगलियो को देख रहा था-वहें नदी तद 
वर कपरे धोने वाली घोविनों री आँति लगी रहीं थी। फ़िर वह बोली २ 
आई! से मु घृणा है--उसमें अब क्या वावी है ? अब तो अपने प्यारे 
हद्धियों से आनस्द जेती हू--यह लोग बड़े चतुर वैद्य होते है और नोग 
अपने अज्ञान के कारण इन्हे जादूगर कहते हैं--मैं अब सभोग को कोई 
नई चीज़ मातकर उसे नहीं करती वल्कि इसलिये कि मेरे हब्शी वो ने इसे 
के लिए मेरे लिए आवश्यक बताया है। हालांकि अन्य 
दरवारी स्थ्रियाँ सब जगह घूमने-फिरने के बाद “उन्हें सड़े मासमे ही सबसे 
अधिक स्वाद है' मानकर ही उनसे [प्रेम करती हैं-मैं तो इसलिए ््न्दँ 
पतार्द करती हूँ कि उनके संपर्क से मैं जीवन की गर्मी महसूस करती हैं 
अधिकाधिक प्रकृति के पास अपने को अनुभव करने लगती हूँ क्योकि उनमे 
और जानवरों में वहुत घोडा ही भेद होता है--वैसे मैं जवान हू--क्योकि 
यौवन बनाये रखने के लिए मुझे दवाइयाँ या पौष्टिक जडी-बूटियां नहीं 
खानी पड़ती, “फिर वह योड़ी देर चुप हो गई। मैं चुपचाप देख रहा। 
“दुनिया में भलाई से छुछ प्राप्त नहीं होता--जो कुछ होता है सब 
शक्ति से होता है। जो जन्मजात शक्तिशाली होते हैं वह इसका महत्त्व 
अ मुभव नही कर पाते--परून्‍्चु मैं इसका महत्त्व जानती हूँ क्योकि मैं तो 
ग्ररीव थी। इसे बनाये रखने के लिए मैंने सव कुछ क्या है--कभी कसर 
नही छोडी है--चाहे देवता लोग मेरे कर्मों से खुश न हो पर मुझे इसकी 
तनिक भी चजिस्तामही है क्योकि मैंने सदा से फराऊन को ही सर्वोच्च माता 
है। दनिया में त सचाई रह जाती है और न बुराई--जो सफल हो गया 
१ ७४ और जो असफल रह गया और पकड़ गया वह 
मेरा दिल घबरा उठता है और मेरे पेट में पानी 
मैं अपने किये हुए पर सोचने लगती हूँ। आखिर मैस्‍्त्री 
#एप्स्‌ए तो जानते ही हो कि सभी छ्त्रियाँ अन्धविश्वास करती 
रन न लड़कियों को जन्म देती है--मेरा दिल टुकड़े 


जवान बने रहने 
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टूकड़े हो जाता है--मुझे ऐसा लगता है कि जो पत्थर मैंने अपने पीछे फेके 
हैं मुझे आगे पढें पाने लगे हैं।” 
उसके मोटे होठ काँपने लग गए। मैंने देखा वह दरी के गूत में गाँठ 
लगा रही थी और उसे देखकर मेटा हृदय स्तब्ध रह गया। सम्पूर्ण निचले 
सांभ्राज्य की बनो हुई दरियो भे मैंने ऐसी गौठ कही नहीं देखी थीं। ऐसी 
गाँठ मैंने देखो थी अपनी माता कौपा के कमरे मे--धुएँ से काली हुई उस 
बॉस की टोकरी फे अन्दर विछी मोटी दरी मे-तो क्‍या वह इसी के हाथ 
बी बनी हुई धी--तो कया मैं सुदर्ण-गृह से ही-- ? और मेरी रीढ की हड्डी 
में होकर ठड पार हो गई--मेरे माथे पर पसीना झलक आया । मेरा शरीर 
जैसे ऐंड गया । 
पर उसने मेरी ओर कोई ध्यान नही दिया । वह कहने छगी : 
“सिस्यूहे ! मेरी स्पष्ट वार्ता से शायद तुम मुर्भ बुरी ओर घृणा दे 
योग्य औरत समझने लगे हो--लेकित मेरे कामों के लिए मुझे कठोः 
नियमों से मंत जाँचो --वल्कि वास्तविद्ता समझने वी कोशिश फरो 
विड्वीमार बी जवान लडकी के लिए जिसके पैर घोड़े और थुरे से थे औ' 
जो काली थी--फराऊन के हरम मे घुसकर वहां शागत करना कोई आसाः 
बात नहीं थी- घासकर जद बहा सभी उससे पूणा करते थे। वह त 
केबल फराऊन बी एक उम्ग थो रि मैं उसकी जिगाहो में चढ़ गई ओऔ 
फिर मैंने उसी उचंग को बनाये रखने के लिए अपनी जवानी को काम | 
लिया और उसे यौवन के वह-वह आनन्द दिये कि जिनसे वह सदी अन 
भिज्ञ था। हब्शी जाति के पास अनेवानेक ऐसी विधियां हैं जिनसे सम 
समाज अनभिन्न हैं। और कमाल यह दा कि मैं न स्वयं गर्भवती होती ८ 
मे फराऊन दो अन्य डिसी स्त्री को गर्भधारण ₹रने देती थी। हु्हें म 
जाववर आश्चर्य होगा कि मेरे शासन से सुवर्णगृह में विसो छुत्रों ने पु 
सही जन्मा--जो पु हुईं उनके विदाश मैंने पैंदा होते ही अपने प्रभा 
में उच्च सामंठों के साथ करा दिये। मैं स्‍वय शर्भधारण करने भप 
सौम्दर्प और यौदन शो दिगाइना नही शाहती थी और ज3र फराऊन घ्‌ 
हो गया सब मैंने उपयुषत्र समय समझरर पहला गर्भ घारण किया पर 
जब मेरे उस गर्भ से पुत्री जन्मी तो मैं झयभीत हो दई--बही है यह बैडे 


३8५७ हे देगणा मर पे 
हज विधका विशट #प्े सह जी किदा है घट थे यरफरा में द्गशा 
और है. ईंगे इंशियाल लोप घतने शररगों में कई सौर रचो है और हर 
के रहें गोद गही होता । उदडे बाद हैं बाह़ी परेशान रही और किर 
काफर एड युत टू% हराह उसने सुस्े कहर शास्वता गहीं दो कोडि 
मह बाएश विए्णा भौर सब पैसे अपनी आशा दसके बजाय उमबके होने 
मात पुत्र बर सगाई-- और यह घृछ्े अपनी हर दियाई दे री है वरोहि 
देते गिगय) ! शुम बैंए ह॥ कोतों है मे प7 कमाल हि मैंने अपने जाए से 
फर्म की अस्य रबी के दर्म मे दुत् एहपन जी होने दिया ? 

कोदते हुए मैले एसगएे मेत्रों मे झा और कहा ' राजमाता तुम्हारा 
जाए विल्तुल ही भाधान है करोहि उसे तुारी उदलियों ने रगीत दरियाँ 
बताकर भव सम्मुख शोल दिया है ।” 

उमरे हाय रश गए और उसके लेती की सफ़े दो दिखाई देने सगी छिर 
वड़ कुछ परेशान भी होफर बोषी 
“बदा तुम जादूगर भी हो सिम्पूदे ? था इल बातों को सभोजातों 


है? 

मैंने कटा. सभी को समी हुए ज्ञाा है--मसे ही किसी ने ठुस्हारे 
कार्सों को न देसा हो, सेशिन फ़िर भी रात वे सुम्दें पहचाना है और रात 
मी हवा ने तुग्शारी हरबतो के दारे मे कई कानो में फुसफुसाव र कहानियाँ 
सुनाई हैं । तुग्हारे भय से लोगो बी जुबान तो बन्द हो गई पर रात की 
हवा की एसएसाहट सुमझे भी मे रकी ।-- जो भी हो पर जो जादू की दरी 
तुम्हारी उंगलियो के नीचे इस समय बन रही है, अत्यन्त सुन्दर है और यदि 
यह मुझे उपहार में मिल जाय तो मैं बहुत ही आमारी रहूंगा।" 

बह चुप हो गई! फिर कॉँपती हुई उंगलियों से काम करने लगी-- 
और अधिक मंदिय उससे प्री॥ फ़िर मेरी ओर हृठात्‌ मक्‍तारी से 
देखती हुईं बोली : 

“यह दरी सुन्दर है--इसका बड़ा मूल्य है वयोकि यह मेरे हाथो से 
बनी है--यहू शाही दरी है--और यदि वह कभी बनरूर समाख्त हो गई 
न्तो शायद मैं इसे तुम्हें दे दूँ--५२ बदले में ठुम मुझे क्या दोगे ? 

मैं हंसा और मैंने उतर दिया : “राजमातां ! धम्हें बदले 
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अल्कि यों बहूँ कि भेंट मे मैं अपनी जीभ दूगा-- गो मैं यह जरूर चाहँगा 
कि वह णहई है वहीं रही आदे। यह जीभ तुम्हारे विश्द्ध कमी न बोल 
सकेगी यह तुम्हारी है।" 
सुनकर बह कूछ वड़बडाई फिर मुझे कनस्ियों से देखकर कहने 
सगी : 
“जो चौोज देसे ही मेरी है उसे मैं उपहार मे क्यो स्वीकार करूं? 
यदि मैं तुम्हारी जीम कटवा लेना चाहूँ तो भला ऐसा करने से कौन रोक 
सवत्ताहै। इसके मरिरिकत पैं तुम्हारे हाथों को भी बटदा दाल सकती 
हैं कि तुम्हारी जीम कट जाने के बाद तुम लिखकर भी किसी को कुछ बता 
नसको--इससे भी आगे का मार्ग भी मेरे पास ही है। मैं तुम्हें अभी 
पकड़वाकर भूमि के अन्दर तंलानों में अपने प्यारे हृब्श्ियों के पास पहुंचाये 
देती हूँ जहाँ से तुम कभी लौट ही नहीं सकोगे बयोकि वह लोग नर-बलियो 
के कितने शौकीन होते हैं, यह तो तुम जानते ही होगे सिन्यूहे ! ” 

मैंने कहा : “राजमाता, निश्चय ही तुमने अधिक मदिरा पी लो है। 
अब ज्ञाज रात और न पीता बन्यथा स्वप्न मे तुम्हें दरियाई घोड़े दिखाई 
देने लगेंगे।” 

जव यैं चलने के लिए उठा तो वह नशे मे चूर बुढियाओ की भाँति 
बहकने लगी, वोली : 

“तुम मुझे खूब चकमा देते हो सिन्यूहे ! खूब ध्कमा देते हो ।” 

में सही-सलामत नगर को लौट आया और मैरिट को भुजाओ में 
वाँधकर सो गया । अब मेरा द्ृदय उदास था। मुझे रह-रहकर दिखाई दे 
रहा था कि सुवर्ण गृह से एक दरी मे लिपटा हुआ अच्चा सरकंडो की नाव 
में रखा गया और नील के णल में थीदीज की ओर दो काले हाथों ने उसे 
अहा दिया जहाँ मेरी माता कीपा ने उसे उठाकर पाल लिया। 

जब मनुप्य कप ज्ञान अधिक बढ़ जाता है तो परेशानी भी बढ़ जाती 
है-- 


जब एसटैटोन से यैं घीविज आया था तो उसका सरकारी रूप यह 
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या कि मैं वहां जीवन-गृहू का मुआयना करने जा रहा था। बरसों वाद 
जद मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि अब वहाँ पहली-सी घूम नहीं थी। 
एसर्टैंटीन में भी अभी तक मैंने एक भी सिर नहीं खोला था और मुझे मय 
लगने लगा था कि कही मेरे हाथो की दक्षता कम तो नहीं हो गई है । 

जीवनगृह में विद्या प्राप्त करने के लिए वह पहली-सी पख नहीं रही 
थी कि विद्यार्थी को पहले नीचे दर्जे का पुजारी बनना पड़े--अतएंव मैंने 
सोचा कि शायद उन्हें 'क्यो' यूछने का अधिकार भी मिल गया हो । परन्तु 
जाकर जब मैंने उन्हे देखा तो मेरा दिल बैठ गया क्योकि अब के विद्यार्थी 
लोग 'क्यो' पूछना ही नही चाहते थे--बल्कि उन्हें तो पकी-पकाई खीर से 
मतलब था कि झट उसे घौंट-पीटकर उत्तीर्ण हो जाएँ और फिर एकदम 
धन कमाने लग जाएँ । वहाँ ज्ञान प्राप्ति का जैसे उद्देश्य ही नहीं रह गया 
था। 
वहाँ अब इतने कम मरीज आते थे कि मुझे तीन सिर खोलने मे हफ्तों 
लग गए। मैंने अनुभव किया कि अब मेटी आँखें कुछ धुंधला देखती थी 
और मुझे रोग पहचानने के लिए अब रोगी से बहुत सारे प्रश्न करने पड़ते 
ये । पहले जैसी सफाई और दक्षता अब मुझमे नहीं रही थी। उसी दित 
से मैंने घर आकर लोगों का ज्यादा-से-इयादा इलाज शुरू कर दिया और 
वह भी मुफ्त क्योंकि मैं फिर अपने हुनर में दक्ष बनकर रहना चाहता था। 
मेरे तीनों सिर खोलने के काम सफल रहे । दो तो तीसरे ही दिन मर गए 
पर उससे मेरे हुनर में फर्क न पडा। तीसरा जीवित रहा आया जो एक 
लड़का था। जीवन-गृह मे मेरे धाक जम गई] 

मेरे ओहदे के कारण जोवन-गृह में मुझसे सब डरते थे और मेरा 
आदर करते ये--परन्तु पुराने वैद्य लोग मुझसे शिचे-खिचे रहते थे क्योकि 
मैं एस्टैटोत से आया था जद्दां एटौन का साम्राज्य था। परन्तु मैंने वहां 
देवताओं के वारे मे एक दिन भी बातें नहीं कीं और पेशे की बातें ही करता 
रहा । वह लोग भी कुत्तों की भाँति मेरे चारों ओर सूँघने का प्रयत्ल करते 
हुए चक्‍कर लगाते रहे । 

तीसरा सिर खोलने के बाद शायद उन्हे विश्वास हो चला था हि मैं 
केवल पेशे से ही सम्बन्ध रखनेवाला व्यक्ति था जिसे देदताओं के शगएों 
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झपर शशटीरश रशिएप में कोई शॉदटही थी) झप संश् पर धागा 
योग्य और दत्त बंद सुशने आरर बहने खगा 

>पाही मिस्र | बह शो शुस हेशा ही १३ हो हि. जीएश-शूह थे डड 
पाले बसा हान गही रा है-हा्चाडि छोदीश में ब्ोयाषिदों री धमी 
सही हु ६ है। सुपर झतेषालेक देशों मे चुप हैं। शरफ शासा प्रषार दे धारेष्प 
शुपते देसे हैं लेदिन पिर भी सुर शर है (हि दैगा इसाज आंदड घोरीजर 
मे स्हुस्‍्वघय शरीर ते ओर दा भी छिपपर हिंएा हा॥ है-पा३ तुमने 
बसों नहीं देखा होगा । इस इसाझ से से चार वी ररूरत पहती है म भाग 
बी ने औरधियों बी म पटरियों दी | घुफते (दिमी ने पढ़ दाद शटी है (९ है 
मुएई ऐसा इपाण देशने के लिए आमसतित दुष्ट पर रुप्हें परे बचत 
देता होगा हि जो तु देखों उसे रहस्प ही शवा रइने दो भर मन्दर ब्रा १ 
समय, दिस स्थान पर ऐसा इलाज होता है, अपनी आर बेधया लो जिगने 
मार्य में तुम अनधिश रहे आाषो- यदि हुएदें यह सब श्वीषार है तो मेरा 
लिमन्वण स्वीकार बरो ।/ 

उसकी वाले खुतबर हैं. घबरा गया क्योकि: मुझे फ्रराउस के प्रति 
खबरा दियाई देने लगा फिर भी मेरी एर््टा हुई कि उस रहस्य को जाने 
श्ू। मैंने रह्टा : “में ते भी सुना है कि आजरस थीदोड में दिवित्र शर्ते 
हो रही है - पुरुष बहातियाँ शुनाते है और स्त्रियों बी इसह्टाम होने लगे 
है- परस्तु इलाओ नेः बारे मे मेले गुछ नहीं शुना है। सेडिन बैच होते 
के नाते में इस विचार के: बिल्दुव विरुद्ध हूँ कि बिता घास्‍ह्ू, आग, मौप- 
पियों और पद्टियो के भी इसाज हों सवता है -मऔर इगीतिए में एमी 
ध्रोसेश्रड़ी को बातों में पहना ही नहीं चाहता हि जाजर उन्हें देखूँ और 
स्वय भूदा बह्ाऊं।! 

“हमारा तो विचार था शादी सिन्यूहे, कि सुम निष्पदा स्वभाव वाले 
हो।” बढ बोला: “क्योकि तुमने देश-देश धूमे हैं और ऐसे-ऐसे इसाज 
निशचप हपसे देखे होगे जिन्हें मिस्र मे कोई जानता भी नहीं है। जब 
बहता हुआ रबत बिना चिसटी और गर्म रापतायों के रोका जा सकता है 
सो भला बिता चशू या आग के इलाज यो नहीं हो सकते ? और फिर 
इसमे तुम्हाग नाम विल्डुल नहीं आवेया। हुम्हें ले धलने के तो और भी 
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कारण हैं और तुम इतना विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ किसी तरह का 
धोखा नहों हीगा।” 

मेरी उत्कंठा बढने लगी और मैंने स्वीइ्ृति दे दी, अंवेरा होते के वार 

बह मुसेझे मेरे घर कुर्सी पर विठाकर ले चला। उसने मेरी आँखें एक 
कपडे से बाँध दी कि मैं मार्ग न पहचान सकू । फिर वह मुझे पैदल किसी 
इम्रारत के अन्दर ले चला। सलम्बे-लम्बे दालानों और पेचीदे मार्यों से 
सीढियाँ चढते-उतरते वह मुझे ले जाने लगा। जब इस तरह वा फौ चर 
लिये तो मैंने ऊव कर कहा कि उस मू्खता से मैं परेशान आ गया था। 
उसने मुझे सांत्वना दी और मेरी आँखो की पट्टी यहीं खं,ल दी और फिर 
बह मुे एक पत्थर के बने हुए बड़े कमरे में ले गया जहां अनेक दीपक 
जल रहे थे । 

पृथ्वी पर तीन रोगी पालक्ियों में पड़े थे । एक पुजारी जिसकी सिर 

घुटा हुआ था और जो ठैल से चमक रहा था आया और उसने मेरा नाम 
लेकर मुझसे कहा कि मैं उन रोगियों की जाँच स्दय कर लू” कि बाद मे 
उनका इलाज चालाकी न कहलाए। उसकी वाणी स्थिर और ज्ञात थी 
और वह देखने से ही विद्वान मालूम होता था। 

मैंने रोगियों की जाँच की। तीनों रोगी पालकियों से नीचे उतरने 

के थोग्य नही थे । उनमे से एक युवती स्त्री थी जिसके हाथ-पैर सूस गए 
थे और जीव रहित थी। उसका मुंह भी सूजा हुआ था। दुसाथ एक 
लड़का था जिसके सारे शरीर पर खतरनाक फोड़ें-फुँसी हो रहें थे और कई 
स्थानों पर रबत चमचमा रहा था। तीसरा एक वृद्ध था जिसके पैरों वी 
लकवा मार गया था, वह उन्हें हिला भी नहीं सता या। उसकी ठव- 
लीफ वास्तविक थी क्योकि जब मैंने उसके सुई चुभाई तो उसे पता ही 
नहीं चला । 

मैंने अन्त में बहा : 

“मैंने इस्हें पूरी जानकारी से देख लिया है ! दृद्ध और स्त्री का तो ईँ 
> &, ,८ कर सकता सियाय इसके कि इन्हें जीवन-गृद्द में भेज हूँ । सश्के 
६.» शायद वार-बार गन्यक के छस से स्नान कराते से कुछगस 
जाय ॥/ 





बे देवठा मर गये 7 
पुजारी सुतकर मुस्कराया और उसते उस बड़े कमरे के कोने पे घड़ी 
हुई एक पर्थर की चौकी पर हमसे बैठने को कहा । फिर उसने दासों द्वारा 
गिों घो पतियों सहिठ रूपरे के बी मे बने हुए विशाल दाल-स्तभ 
पर रसदा दिया और फिर घूम्र जलाया जिसमे एक प्रकार वा नशा था। 
और तभी बयल के मा झे गाते हुए बहुत से पुजारी लोग अन्दर भाये ! 
इह अध्यन दी स्तुति या रहे पे। रोधियों के पाम बैठकर फिर वह गाने 
परे, स्तुठि शरने लगे छोर जैसे जँंसे उनका जोश बढ़ता गया बह ज्यादा 
श्ादा विल्साने लगे और फिर उछलने कूदने और चीराने लगे। उनके 
भुणों पर से स्‍्वेद पिश्ते लणा और उन्होंने अपने बब्धों पर से वस्त्र फेगः 
हिये। हाथी मे घटिणँ बॉय सी और पँने पत्थरों से छादी पीटते हुए 
परहोने वही थाद कर लिये। 
हैनें १६ ७९४ बी बातें सीरिया मे देसी थी और जो घुछ हो रहा था 
बे मैं दप्षी दृष्टि णे ऋदर्दाशित हुए देख रहांया। इनका शोर बढ़ता 
रा, बता गया योर फफर बह दोवाल पर मूंद्ियों मारने लगे कौर 
दीदाल पे थे भाष क्ुत गई भर अन्दर से अम्मन दीपो भी ज्योति मे _ 
प्रपट होगर उत पर छा एया और एश्दम पुआरी लोग चुप होशये। 
मोत बसा गहरा सन्‍्दादा हा दया। अम्मन का सुख उस अधकारपूर्ण 
रदाद में उन दीपो के प्रशाश में दिध्य ज्योति से जगमगाता हुआ प्रतीत 
कोने हगा। 
दिए एकदम उत वुशारिों में से उनका मुद्रिया आगे आया और 
उतने इत्पेब रोगी द] राप सेब र उसे बुलाया। वह चिल्ताव र बोला : 
* उठ और इस, इंशेरि अत मर्ज थी हुए पर दिश्येष कृपा हुई है, 
भरोडि तेरा विश्यास उस पर है--उठ) ” 
और हैजे (सन्दहे ने, एनी ४(लो में देखा कि हीनो रोगी अपनो 
अइगी घोणरी मे से उठ छाये शोर अम्यत दी भूमि भो ओर टबटनगो 
३ हुए, रापते हए चलने हवे। किर बह हमि दे: सामने अपर र पप:द- 
रश इश रोने लव दए घर एिए उसे श्थुति गाने लगे । 


हटार के आमन को दौदःख इम्द हो रई$ चुशती स्लोय उठकर चने 
इस ३ हुए हे शुारफत धत्च एजल्छया क्था>कल अर सता ०२0... ......... 
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चाहे वह गरीव है, चाहे दास; यहाँ तक कि परदेसी भी उप्रकी दृष्टि में 
एक से है। मेरा विचार है कि पहला चक अब समाप्त हो चुका है भोर मव 
ससार का दूसरा चक घूमने वाला है। शायद दुनिया को बदलकर मनुष्यों 
को बराबरी देने का यह अवसर सर्वोत्तम है।” 

हिह्दौर ने विरोध मे हाथ ऊपर उठा दिए और भुस्कराकर कहा: 
* तुम तो दिन में भो स्वप्न देखने लगते हो सिन्यूहे ! हालाँकि मैंने समझा 
था कि तुम समझदार आदमी होगे । मैं घायद तुमसे कम महत्वाकंक्षी हूं 
मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि जैसा था फिर वैसा ही हो जाय। इसी में 
पमिल्र की घन है। मालिक, नौकर, दास जो जहाँ जन्मा है वहीं रह! भावे 
और गरीक को भर पेट अस्न मिल जाय। न्याय मे दण्ड का प्रयोग हो, 
अन्यथा व्यवस्था घोचनीय हो उठती है ।' 

फिर उसने मेरी बाँह छूकर कहा : 

“सिन्पूहे, तुम समझदार व्यक्त हो । कम से कम यह तो छूड जानते 
हो कि इस नकली फ़राऊन का राज अधिक नहीं चलेगा। हम ऐसे समय 
से गुजर रहे है जब हर व्यक्ति को अपना ध्येय बनाना,आवश्यक है गया 
है। जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा शत्रु है। किर तुम्हारा अम्मत गे 
विश्वास रखने न रखने रो भी हमारी और अम्मत वी कोई हामि नदी 
है क्योकि यदि तुम उसे न मानो तो भी वह सर्वशक्तिमान बना रह सता 
है। परन्तु मिश्र पर यह अभिशाप जो आजकल छा रहा है, तुम उतार 
सकते हो। तुम्हारी इतनी शक्ति है सिन्‍्यूहे ! कि तुक मिस्र को उसी 
'पुरानी शान में वापिस ला सकते हो, हम यह जानते हैं।“ 

उसके शब्दों से मैं गुछ परेशान हो गया। मैंने और मदिरा पी और 
मैंने खबदंस्ती हेसने हुए बहा : “शायद तुम्हे किसी पागल हुसते या विन 
ने काट खाया है जो तुम मुक्के दव्तिशयाली समझ बैठे हो! जबकि मैं ऐसा 
नहीं हूँ जो तुम्हारे समान इल्लाज भी नहीं कर सकता 37 
7” बह उठा फिर बोला . 

“चल्नो मैं तुम्हें कुछ दिखला दूं ।' ि 

और वह दीप लेकर वह मुझे एक रास्ते की तरफ ले चला जग 

» -» - उसने कई ताले खोले और किर हम एक बड़े वक्ष में घुम गए! 
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मैंने देखा वहाँ सोना, चांदी और जवाहरात चिने रखें थे जिन पर प्रकाश 
जब पड़ा तो वह चमचमा उठे, उसने कहा: 

“घबराओ मत---मैं तुम्हें सोने से ललचाने नहीं आया हूँ क्योकि मैं 
जातता हूँ तुम्हारी दृष्टि मे यह धल है--फिर भी यह देख लेने में तो 
सुम्हाए कोई हज है ही नहीं कि अभ्मन जद भी फराऊन से अधिक तन 
वान है--मैं तुम्हें अब कुछ और ही दिखाऊंगा--/ 

उसने साभने का एक और भारी ताँबे का द्वार खोल दिया, अन्दर 
जाकर मैंदे देस्दा--- 

एक पत्थर की चौकी पर एक मोम की मूर्ति सिर पर दुहरा ताज 
पहने लेटी हुई थी जिसको छाती और कनपियों में हड्डी को कीलेंदुक 
रही थी। स्वतः मेरे दोनों हाथ ऊपर उढ गए ओर मेरे मुंह से वहू मत्र 
निकलने लगे जो मैंने प्रथम श्रेणी के पुजारी बनते समय जादू-टोने से बचने 
के लिये सीखे थे। हिहौर ने भुक्े भुस्कराकर देखा ओर उसके स्थिर हाथी 
में दीप तनिक भी नही हिला । 

वह बोला :“क्या अब भी तुफ्हें विश्वास है कि नकली फ़राऊत अधिक 
जी सकेगा ३ हमने इस शूत्ति पर जादू कर दिया है और इसके हृदय और 
मह्तिष्क मे पवित्र सुईयाँ घुसा दी हैं--फिर भी हमारे जादू का असर 
धीरे-धीरे हो रहा है और अभी बहुत गड़बडियाँ होती बाकी हैं। इसके 
अतिरिवत उसका देवता भी उसकी योड़ी-बहुत रक्षा कर रहा है--/ 

द्वार बन्द करके वह मुझे फिर अपने वक्ष में ले आया और उसने मेरा 
प्याला फिर मदिरासे भर दिया-मेरा प्याला मेरे हाथ में हिलने लगा 
“-मदिश मेरी ठोढ़ी पर छलक आई ब्तैर प्याले का किनारा मेरे दातो से 
बजने लगा--मैंने ऐसा भयानक जादू आज तक कही नही देखा था । 

उसते कहा: “हमने फराऊन के केश और नाखून कैसे मेंगा कर इस 
यूर्ति में लगाये हैं यह हमसे न पूछो-- इतना मैं बताये देता हैं कि यह सुवर्ण 
के बदले मे नहीं लाये गए हैं--वल्कि अम्मन के साम पर भाये हैं--जो 
भी हो अब तो तु समझ ही गए होगे कि अम्भन की शक्ति फ़राउऊन 
एखनेटौन की दादित से अधिक है।” 

फिर बह औँखें अधमुंदी करके मुझे गौर से देखते हुए योला: “उ्त 
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डीपारों को तुमने अम्मत के नाम पर अच्टा होते देखा है और इसी तरह 
उसकी शक्ति दिनों-दिन वड़ रही है फ़राऊन जितना झुयादा जियेगा 
उतनी ही कठिनाइयाँ लोगों को अधिकराधिक रूप से कलनी पड़ेंगी-- 
बयोकि जादू वा असर धीमा है। ““*सिम्यूहे ! यदि में तुम्हें एक ऐसी 
औपधि दूँ कि जिसे छुम फराऊन को उसी सिर की योड़ा होते समय 
विला दो, जिससे किर कभी यीडा रहे ही नहीं तो ? 

“आदमी और पीड़ा का तो साथ है,” मैंने सब कुछ समभक्तर भी 
नासमश बनते हुए उत्तर दिया, “और मरे हुए को हो पीडा नहीं होतों । ” 

उत्तको जलती आँखें मुझ्नपर गड़ गईं और मैंने अनुभव किया कि 
'उसकी प्रवल आर्मशवित ने मुझ पर अपना असर कर दिया था--श्योकि 
अब मैं जहाँ बैठा पा वही जकड़ गया- हाय-पैर भी म हिला सरा-- 
उसमे धीरे से कहा: * यह सच है--पर इस दवाई से बाद में कुछ पता 
नहीं चलता-- किसी को तुम १र शक नही हो सकेगा ,यहाँ तक हि शरीर 
मे मसाले मरते वाले भी इसका पता न लगा सरकेग्रे--बस उसे तुम कसी 
तरह इसे पिला दो और वह फिर सोकर कभी न उठेगा- उसे नबोई 
कष्ट होगा न पीड़ा सब कुछ शातिपूरवंक हो जायेगा।/ 

और इससे पहले कि में वोलूँ उसने हाथ उठा दिये और फिर कटने 
लगा: 

“मैं तुम्हें सुवर्ण का लोभ नही देता--पर इतना अवश्य कहता हूँ कि 
यदि तुमने यह काम कर दिया तो तुम्हारा नाम शारवत कास तक धत्य 
माना जायेगा--सुम्हारा शरीर भी की नप्ट नही होगा- अदृश्य हाथ 
तुम्हारी रक्षा करेंगे और कोई भी ऐसी मानवीय इच्छा नही रहेगी जो तुम 
चाहो और पूरी न हो--यह मैं तुम्हें देता हूं बयोकि यह सब मेरे अधिकार 
में हैं।" 

उसने अपने हाथ उठा दिये उसकी जलती हुई अलिं मुझे धूर रही 
थीं और में चाहकर भी उनसे अपनी नियाहें नहीं हटा पा रहाया। मैं 
अपने हाथ हिला भी नही सकता धा--वह बोला : 

“यदि मैं कहू 'उठो'तो तुम उठ बैठोये, यदि मैं कहूँ 'हाव उदाओ'तो 
सुम्हें उन्हें उठाना पड़ जायेगा। परन्तु मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विता 


जे देवता मर गये रद 
अम्पन के सम्मुख ऋुढा नही सपता और न तुम्दे ऐसे कगमों को बररने के 
लिए मजबूर कर सबता हूँ जिन्हें तुम्हारा दिल त माने--वस यही मेरी 
शकित समाध्त हो जाती है। सिन्‍्यूहे, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मिश्र 
के लिए इस औषधि बो उसे पिला दो और उसेः सिर की पीडा को सदा 
के लिए शात कर दो ।” 

उसने अपने हाथ नीचे गिरा दिये और अब मैंने देखा कि मैं अपने 
हाप-पैर हिला-दुला सकता था ! अब मैं कांप भी नही रहा था। उसकी 
सदिरा वी सुपन्‍्ध एक बार फिर मुझे अनुभद होने ऊप गई थी। और पैंने 
कहां :"द्विहौर, में तुमसे किसी प्रकार का वचन सही लेता लेकिन इस दर्द 
मिटाने बाली औषधि को मुझे दे दो क्योकि शायद बह पोपी के रस से 
अधिक उत्तम हो--और शायद कोई ऐसा समय आ जाय जब फराऊत 
स्वय इसे धीकर शदा के लिए सो जाता चाहे ।” 

उसने मुल्ते वह औषधि एक रंगीन क्ोशो में दे दी और कहा: ''मिन्न 
का भविष्य तुम्दारे हाथ में है. सिन्‍्यूहें! मह ठीक नही मालूम होया कि 
फराऊन के ऊरप८ किसी का हाथ उठ जाय--परन्तु लोगो से दुख इतता 
अधिक बढ़ शप्रा है कि श्ञापद वह सोचने लग उठें कि फराऊद भी मृत्यु से 
धरे नहीं है और किसी का चाकू उसके वक्ष मे घुस कर उसका रवत बाहर 
“निकाल लाय। सेवन ऐसा नही होता बाहिए क्योकि इससे किर भविष्य 
में फराऊन की शक्ति कम हो जायेगी--मित्र का भविष्य धुर्द्वारे हाथ में 
है सिन्‍्यूहे।'” 

मैंने शीश्ी अपनी पेटी के नोने छिपाते हुए व्येग से कहा : “जिस दित 
मेरा जन्म हुआ था उस दितमिस्र का भविष्य किन्‍्दी छँगलियों मैं खेल रहा 
था जब यह सरकंडों के बीच सूत की गाँठें लगा रही थी द्विहौर--ऐसी- 
ऐसी बातें हैं जिन्हें तुभ छान भी नही सकते--दवालाँकि तुम अपने मने मे 
अपने आपकी सर्वेशक्तिमान समझते हो। मैंने औषधि से ली है---पर याद 
रखो--मैं कोई वचन नही देता।” 

वह भुस्करामा, उसने विदाई में अपने हाथ उठा दिये और रीति के 
अनुसार कहा : “बहुत होया तुम्हारा पारितोषक १९४ 

फिर मेरी आँखें दाधकर मुझे बाहर छोड़ दिया गया। इतना मैं कह 


रध्२ दे देवता मर गये 
सकता हूँ कि वह तैखानेअम्मत के मन्दिर के नीचे थें“- परन्तु इससे अधिक 
उनमें घुसने की विधि और मार्ग में नहीं बतला सकता - वयोडि वह मेरा 


अपना भेद नेही है । ध्ज्जे ] 


शुछ दिन बाद राजमाता ताया की साँप के काटने से मृत्यु हो गई । 
जब मैने जाकर देखा तो वह मर चुकी थी। काटते समय उसके अपने वैदों 
मे से वहाँ एक भी मौजूद नहीं था । 

रीति के अनुमार मुझे उसके शव के पास तब॑ तक बे ठना पा जबे तक 
हि 'भृतक-गृह' से लोग आकर उस्ते ने ले जाने और तभी मेरी मुठमेड वहाँ 
पुजारी 'आई' से हो गई) उसने राजमाता के सूजे हुए गालों को छूर र 
बहा 
“यह ठीक समय पर मर गई--कपोत़ि यह एक धृणित बढ़िया पी 
पहयन्त्र जरने सगी थी। इसकी अपनो करनी ही एगे ले 


जो मेरे विर: 
बैदी-मेरा विश्वास है हि अब जवकि यह मर चुकी है, लोगों में अशांति 
कैपी हुई है वह दव जायेगी । 
पुजारी 'आई ने ही उसकी हत्या को पी। ऐसा सेए विषार नहीं 
विगी बे 


है क्योकि इकट्ठे जिये हुए दुर्म और एक-दूसरे के जाने हुए 
द्रेम से ज्यादा झोरदार होते हैं । 

जब सारे थीं विज में यह समाचार फँैवा तो जैतें खुशी की एा लहर 
फैल गई । सोयों ने अपने उत्तम वस्त्र वटनरर साहुरों और चौरटों प्र 
भौह सगा खों और आनन्द मनाते सगे। उतड़ो खुश गरते और अपनी 
ओर करने कै लिए पुजारी आई ने रानीताया ही हेखित शाद्रगर्रविों 
को कोई ्टएदाकर सुवर्ध शूढ़ के तेखानों से बाहर निकषवा दिया। वह 
कार दौं और एक और बहुत हो मोटी और डुरुट जादगरती भी उतके 
साथ थी जो दरियाई घोड़े जैयी सबती थी। पहरेदाशे ने उन्हें गर्ग 
द्वार से झब सारडर बदर तिवाता तो भोह उस यर टूट रही और शव हे 
उर्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिये । उनही दमाम शादूगरी भी उसमे गहीं बषा 
सदी । दाई से उतती कमाम बऔरडिय, जट्रीलूटियों रब हंदस सभी 





वे देदता मर गये रह्३े 


जितबा मुझ पर वड़ा खेद बना रहा क्योकि मैं उनकी परख करना चाहता 
था। 

महल में रानी की मृत्यु और उत्‌ जादूगरनियो के भाग्यपर रोने वाला 
तेई नहीं था। केवल राजकुमारी दुँकेटेटौन ने अपनी माठा के शरीर के 
"से आकर अपने सुन्दर हाथ उसके काले हाथो पर रखे और वहा * "माँ 
[म्हारे पति ने घुद्य किया कि तुम्हारी जादृगरतियों को लोगो के हाथों 
पुरी मौत मरवा दिया ।” उसने मुझसे रहा : 

"यह जादूगरनिर्मां तनिक भी बुरी नहीं थी--वह॒ यहाँ अपनी इच्छा 
पे रहना भी नही चाहती थी वल्कि जगल में अपनी फूँस की झोंपडियों को 
लौट जाना चाहती थी। मेरी माता के बुरे क्‍मों के लिए इन्हें इस माति 
दड़ नहीं मिलना चाहिए था।” 

मैंने देखा वह सुन्दरी थी । जिसके व्यवितत्व में ही गौ रब प्रतीत होता 
था । उसने ऐौरेमहेव के दारे मे मुँह सिशोड़कर बहा * 

“बह नीच जन्म का मनुप्य है--उसकी बोली रूसी है परस्तु यदि वह 
विदाह वर ले तो निरचय ही एक वदीसा खड़ा घर दे | बता सकते हों 
मिस्पूहे, उसने विवाह बयो नहीं शिया?” 

मैने उत्तर दिया : “शाही ईकेटैटौन, इस प्रश्त को पूछने वाली वेवल 
तुम ही नही हो, परल्तु तुम्हारी सुन्दरता वो ध्यान मे रखकर पैं केवल यह 
बात तुम्हें हो बता रहा हूँ श्योकि इसे अन्य बिसी को बताने का साहस 
मैंने अब तर नहीं रिया है। जब सड़डा हौरेमटेव पहले-पहले सुवर्ण-गृह 
में ज्ञाया था तो उसने चाँद को देश लिया था और बस तभी से वह उस 
पर मर मिटा और फिर वह किसी भी स्त्री के साथ यहा पोइने मे अस- 
मर्थ हो गया । धुम्हे बसा खगता है शाजबुमारी २ कोई पेड सदा कूलता 
नहीं रहता--उसे कभी ने बभी तो पलना हो पढ़ता है - देध हने गे 
गाते मैं जो तुम्हारे उदर से पर्भ फ्सदा देखकर सतोष पाता चाहता टू ॥* 

उप्तने शर्दे से झपना सिर उदापर बहा : 

“तुम तो जानते हो सिन्‍्प॒हे, हि. मेशा रक्त अत्यन्त पदित्र और शुद 
है--उत्तम तो यह होवाड़ि मेरा भाई मुछरो विद्रोह बर लेता जुसे वि 

होता भाया है। यरि मेरी खाजा चल थायतो इस हौरेमटेश बो तो मैं 


शहर 


आँखें निकलवा सू-मुझते जो उसने प्रेम करने की हिम्मत वी है तो 
उसकी यही गति होनी चाहिए । अब तो सच बात महू है कि मुझे पुरुषों से 
घृणान्सी हो गई है ॥ उदका स्पर्श ही कितना कठोर होता हैं और फिर 
उनसे प्राप्त आनन्द का बहुत बढा-घड़ा कर ही वर्णन किया गया है ।” 

परन्तु मैंने देखा उसकी आंखों में एक विचित्र उत्तेजना आ गई थी 
और उसकी सांसखें भी भारी हो गई थी । यह देखकर कि ऐसी वातों सच 
उसको मज़ा आता है मैंने और छेडा : “मेरे मित्र हौरेमहेव को गैंने बाँह 
पर ताँवे के कड्टे को तोडते देखा है । उसकी भुजाएँ लबी हैं और जब वह 
ज्रोघ्र में अपने सीने पर मुद्ठी मारता है तो सीना मृदग की भाँति बजता 
है। दरवारी स्त्रियँ उसके पीछे बिल्लियों की भांति लगी रहती हैं भौर 
वह स्वेच्छा से उन्हें ग्रहण कर सकता है ।” 

राजकुमारी बैकेटेंटौन ने मुझे घूर कर देखा । उसका रंया हुआ मुंह 
कुछ कॉपा भ्रौर उसकी आंखों मे चमक आ गई और वह गुस्से सै कहने 
लगी : “सिब्यूहे, तुम्हारी वात मुझे कड़वी लगती है-- मेरी समझ में नहीं 
आता कि तुम इस घृणित हौरेमहेव वा दर्णन मेरे सामने बयो दरहे हो? 
और फिर मुद्दे के सामने ऐसी वातें करने से कया लाभ ?ै 

मैंने उससे यह नही कहां कि होरेमहैव का जिक्र तो उसने स्वय ही 
किया था बल्कि क्षमा माँग लीं फिर कहा + 

“है राजकुमारी ! मैं तो यही चाहूँगा कि तुम सदा फलतें-फूलन 
बाली युन्दरी वती रहो--और क्या तुम्हारी माँ के पास एक भी ऐसी 
विश्वस्त स्त्री नही थी जो इस समय यहाँ बैठकर रो सके ? । पमन्सैकम 
उस समय तक तो यहाँ किसी को रोना ही चाहिए जब तक कि मृर्त* गृद 
से लोग झरीर लेने न आ जाएँ? रोने को तो मैं भी यो सकता हू पर मैं 
तो वैद्य है' जिसके आसू मृत्यु के निरस्तर साथ रहते से सुख गए हैं" 
जीवम एक गर्म दिन है जवकि भृत्छु ठडो रात है--और बैे्टटीन, वन 
उबले पानी की ज्ञील है जबकि मृत्यु गहरा शुद्ध जल है ।/ दर 

उसने कहा : * मुझसे मृत्यु के वारे में बात न करो हिस्पूहे, बी कि 
अभी जीवन मुझे अच्छा लगता है-यह सच ही शर्मनाक है हि मेरी माता 
के पास कोई रोने वाला नहीं है। मैं स्वयं तो भला हिस प्रकार यो सरेती 
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है क्योंकि यह मेरी शान के विरुद्ध हैं। परन्तु मैं अभी किसी दरवार वी 
स्त्री को भेजे देती हें कि बह आकर यहाँ रोने बैठ जाय," 

और मुझे उपहास सूझने लगा। मैंने बहा : 

“ईवी बैकेटेटौन, तुम्हारे सौन्दर्य ने मुझे बेहाल कर दिया है और 
सुम्ददारी मधुर वाणी ते मेरे मन की आय में तैल झाल दिशा है। किसी 
जुदिया को यहाँ भेजना जिंससे मैं उसे धुमलाने वा प्रयत्त न कहें--और 
इस भोद/शृह को ददलाम न करे 47 

उसने मुझे; देखकर गुस्से से सिर हिलाया फिर कहा : 

"सिस्पूहे, सिम्यूहे--बया शुम्हे जरा भी शर्म मही श्राती ? यदि तुम 
देवताओं से भी नही डरते, जंसाकि लोग तुम्हारे बारे में कहते है--तो कम 
से दम मृस्यु से तो डरो (” 

बहू स्त्री थी ओर उसे मेरी इस प्रवार की बातें थुरी नही लगी-- और 
वह दरवारी त्त्री लाने चली पई। 

और जब धोह में रोने दाली आई तो उसे देखकर मैं खोंक गया। 

जयोकि वह सेरी आशाओ से भी अधिक गुरूप और दुश्दी थी। अब भी 
हुस्म में ताया के पति फराऊन महान्‌ की स्त्रियाँ रहती थीं। वहां फराउन 
एलर्मटौन दी भी अनेक स्त्रियाँ और धायो भी कमी नहीं पी । इस स्थप्रो 
का नाम जो रोने आई थी मेहन फर था। उसे देखकर ही पता श्वलताया 
कि उसे पुरपो और मदिरा से अत्यन्त प्रेम था। बाते ही उसने बायदे के 
अनुसार बाल खोलबर रोना शुरू बए दिया। परन्तु थोटो देर बाद ही 
उसने भेरी दो हुई मदिरा बो ऐोया स्वीकार बर तिथा। फिर हैने उसे 
बातो-यातों मे ही पेरता शुरू बर दिशा और उसके स्यदीत यौदन और 
सौदर्य का मैं गुणगात करने लगा । फिर पैने उससे फ़्राऊत एचनैटौन वी 
डच्बियो बा वर्णन दिया और अन्त फैने भोले धनशर पूष्ठा 

“इया यह साय है दि धुकरे हुए पःरराऊत शी दिभो भी स्त्री दे साझाडी 
खाया दे प्दिरिबिद, पुत्र उत्पन्न शट्टी हुआ से!” 

उसने मृगद ताया दी ओर ठिरछी शशर से देखा रिर मेरो हरप: शिर 

ऐसे द्विषादा जेंसे चुप राने का सटेत शर रहो हो ६ एस्लु दैते छिर उसी 
स्टृति श्रारभ दर दी ओर अधिर महिरा उसे दिवाई। वहू अद रोता घर 
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कर मेरी वातों में आनन्द लेने लगी। स्त्रियों को ऐसी बातें प्रायः अच्छी 
लगा करती हैं और विश्लेपकर यदि वह बृद्धा और कुरूप हैं तों और भी 
अधिक यह बातें सुनाती हैं। और हम मित्र बन गए। 

जब मृतक-गृह से लोग आकर मृतक ताया के शरीर को उठा ले गए 
तो बह मुऊ अपने कक्ष में लिया ले गई। 

वहाँ मैंने वातों-ही-वातों में सब कुछ उसके मुख से उयलवा लिया हि 
साम्राज्ी ताया किस प्रकार नवजात शिशुओं को सरकडों की नावो में रख 
कर नील मे बहा दिया करती थी। उसी के द्वारा मुझे मेरे जन्म के बारे में 
भी पता चला और उसके द्वारा बताये हुए समय के अनुसार मैं भी फ़राऊत 
का ही पुत्र था जो फराऊन एथनैटौन से कुछ ही महीने पहले पैदा होकर 
ताया द्वारा वहा दिया गया था क्योंकि में किसी अन्य रातो के गर्भ से 
उत्पन्त हुआ था । मेरा हृदय यह सुनकर मानों जम गया और मैं किकत्तंव्य- 
विमूढ़ सा रह गया । इप बीच मेहूनेफर उत्तेजित हो उठी थो और उसने 
डढकर कई बएर सेरए अर्शलणन कर लेना चाहए यए परल्तु मैंने उसे! किसी- 
म-किसी बहाने से अपने से दूर रखा। पर जब हृद हो गई और मुझसे 
लिपटने पर ठुल गई मेरे गालों पर हाथ फेरने लगी और जंघाओं में तिर 
घुसाने लगी तो मैंने उसे चुपचाप मदिरा में पौपी-रस पिला फर बेहोश कर 
दिया । फिर मैं वहां से उठकर चल दिया ! जब मैं बाहर निरला तो रात 
हो चुकी थी और पहरेदारो व नौकरों ने जव मुझे देखा तो आपस मे बुहनी 
चला कर कनखियो मे हंसने लगे। मेरी समझ में उस समय कुछ नहीं आया 
कि बहू ऐसा बयों कर रहे थे। का 

घर पर मैरिंट और मुती भेरी प्रतौक्षा कर रही थी, जद मैं पट्चा 
उन दोनो ने मुझे देखते ही अपने हाथ उठाकर अपने मुँह पर लगी 
और एक दूसरी की ओर देखा--- 

फिर मुती ने मेरिट से कहा : 0 

“क्या मैंने तुमसे हजारों वार नही कहा है कि पुरुष सब एक हीं हैं 
है भौर कि इनका भरोसा नहीं करना चाहिये ? 

सेकिन मैं यका हुआ था और अकेला रहना चाहता या क्योकि लेप 
जन्म के वारे में जो रहस्य मुझे पता चला था वह मेरे हृदय को स्‍ 


रहा था । मैंने गुस्से से कहा, “बकबक मुझे बिल्कुल सहन नहीं होती--मैं 
थक ग्रया हूँ ।” 

और तब मैरिट की आँखें कठोर हो गईं और उसने क्ोध-बुक्त होकर 
मेरे सामने चाँदी का दपपंण लाकर रखकर कहा, “अपने आपको देखो तो 
सिम्यूहे कि कैसे लग रहे हो--बैसे मैंने तुम्हें किसी भी स्त्री से सपर्क रखते 
के लिए कभी मना तो किया नही है परन्तु तुम्हे कम-से-क्म ऐसी बातें 
छिपाकर तो रखनी ही चाहिएँ जिससे मेरा दिल तो न दुल्ले । आज तो तुम 
झूठ बोल भी नहीं सकते कि तुम अकेले रहे रज में डूबे रहे और उदास 
रहे।!' 

मैंने जो दर्पण देखा तो चौंक गया क्योकि भेरे चेहरे पर वस्त्रों पर 
मेहुनेफर के मुख का रग लगा हुआ था। मेरे ग्रालो पर उसके होठों का 
लाल रंग लग रहा घा--कनपटियाँ, गर्दन सभी चिकनी और रगोन हो 
रही थी | मैं ताऊन का सताया हुआ सा लग रहा थ।---मैं बुरी तरह शेंप 
गया और तुरन्त मैं अपना चेहूटा साफ करने चल दिया ओर मेरश्टि तव भी 
दयाहीन होकर मुझे दर्पण दिखा रही थी। 

जब मैंने मुंह धो लिया और तैल लगा लिया तो कहा, “तुमको सारी 
बातो में गलतफहमी हो गई है प्यारी मैरिट मुझे सफाई तो दे लेते दो ।"' 

उसने कठोर दृष्टि से मेरी ओर देखकर उत्तर दिया, "सफाई की 
कोई जरूरत नही है सित्यूहे और फिर अब मैं तुम्हारे होठो को झूठ से 
भरना नही चाहती ।" 

मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया पर सब व्यर्थ। मृती मुंह 
ढेककर रोती रही ओर बारबॉर घृणा से यूकती रही। मैंने मेहनेफर से 
बच निकलने भे जिन आपत्तियों का स|मना किया था उनसे कही अधिक 
मुझे अब करना पड़ रहा था। 

मैंने जब मै रिट को ओर हाथ बढ़ाकर उसे समझाना चाहा तो उसने 
बड़े स्वर से मुस्ते झिड़क दिया और कहा : 

“अपने हाथ अलग रखो--सिन्यूहे ! मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे 
दवदय में इतनी खदकें हैं जहां तुम अपने रहस्यों को छिपाकर रखते हो। 
महलो में तो तुम्हे मेरी चटाई से भी नरम चटाइयाँ और मुझे से भो जवान 
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औरतें मिली होगी--फिर तुम्हें मेरी बया परवाह ? " 

मैं 'मगर की पूँछ' चलता आया। मैरिट ने मेरे साथ जाने से इंकार कर 
दिया। रात वो जब मैं धर सोटकर सोया तो मुझे नीद नहीं आई--जलत 
'ष्टी से जत्त बहता रहा--निरंतर अदूट धारा में और मुझे सगा हि मे 
स्वय से भी जाने क्तिनी दूर पहुँच गया था।और मैंने अपने हृदय ते 
क्हाः 
“मैं सिन्यूड़े हूं-- जैसा मैंने किया है वैसा भीगा है--मैंने अपने माता 
पिता को बुरी मौत मर जाते दिया है--वह भी एक्त निईयी स्त्री के गाप 
रमण करने के लिये | -मैंने यह घृद्धित कार्य क्यों किया। मेड परग 
मीनिया बा चाँदी का पीता अब भी है--मीनिया मेरी प्यारी थी और मैंने 
उसे उस भोमकाय जल्नु के धाग जल में हाडते देशा है जहां उसके कोप्प 
मुख को समुद्री कक डे डुरेद१ र या रहे ये । बयों हूँ मैं फिर भी जीवित ? 
शासद यट सब मेरे जर्म मे पूर्व हो निरिमत हो चुका घा--हि मैं संगार 
में झीवत भर अपरिचित के रुप में ही रहा आऊँ। 

ओर पे भू्ष अपने शुवर्श रथ में बैठकर पूर्वी पहाड़ियों के वीदिते 
निक्सा और तव मैं हँस उठा । बसा विचित्र होगा है मनुष्य का हृदय हि 
सूर्य के प्रशाश के अभाव में भीर और निराश दो जाता है और जब वह 
उसे था सेतरा है तो उसे स्वव अपने आप वर त वा झपने विचारों पर हैंगी 
बारी है। 
जहां धोवर पैंने नये वस्त्र पटिते और सब मुत्री ने मुझ, मंदिर और 
नमकीन मछलियाँ खाने को दी । रदन्मर रोत में उसकी आँखें मृत गई 
थी 
िर हैंने शह कुर्सी रियाय्े पर की और भीवसगृह 4) भीर घना 
शथपा। मेरे खुख हे सप्मने डोइर छुर विश्थि उपूहर शामने ऐटीन हे 
मदिर की आर रह मई और मैँते उसका ऋतुसरण् हिया। बढ़ अतेह 
स्यॉक्ति उपस्यित से और दुडारी सोग एटौस का कहारात और कराउत के 
शरर हा वर्भर कर रहे बे । 

दैत हर हैं बड़! शरी दुई दर शा डा अव्वल इरता सट!4 कही 
हिल्‍ली जी हादुसौग की मी हूति हे विस के ऋष्य रे अऋइर हैं १९% या 
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कितनी सुंदर थी वह-तो क्या मैं इसी का पुत्र हूं ? मैंने स्वयं से पृछा 
पर दिलने यह बात नही मानी । परन्तु यह सत्य था और मैं इसे जानता 
था। बितनी रोई होगो वेचारी होग मे आने के बाद जब उसने मुझे अपती 
शबल भे भही पाया होगा- औफ ' कितनी हृत्यारी थी ताया छो उसने 
माँ से बच्चा छूडा कर नील में बहा दिया था। और मैं देर तक उस मूति 
शाम्मुख खड़ा रहा--ओर मुझे मितन्‍्नी को बरतें--वहाँ के सोगो, के वहाँ 
के मकान-धघूल भरो राश्कें खब याद आती रही। 

शाष को मैं (मगर की पूछ' पहुंचा तो मैरिट ने मेरा स्वागत टीक उस 
प्रकार किया जैसे किसी अपरिचित से करती हो--जब मैंने खां-्पी लिया 
दो उसने पूछा, "अपनी प्यारी से मिल लिये २” 

मैने बिढ़वर उत्तर दिया “मैं औरतो के पोछे नहीं भया था बल्कि 
जीवन-गुह में काम करते यया था और एटौन के मदिर में भी गया था--- 
और अपनी सफाई मे मैने उस दिन गुजरी हुई छोटी-से-छोटी बात भी उसे 
शह सुनाई। पर वह पूरे समय मुझे देखकर ध्यग से मुरकराती रही | फिर 
बोली-- 

"पैसे एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा था कि तुम शिसी स्त्री के 
पीछे यए होगे बयोहि रात ही तुम इतने थत् गाए थे वि आज तुम विसी 
यीग्प नहीं रहे--गजे और पुसयुल जो हो तुम, मैने तो बेवल यह वर्ना 
आटा था वि तुम्हारी प्यारी --कल रात वाली तुम्हे यहाँ दुँडती हु ई आई 
धी-मैंने उसे जीबन-णुह मे लभी भेज दिया था ६” 

सुनते ही मैं इतनी जोर से घोक्कर उठा हि मेरी शुर्सी औंधी हो गई 
और पे बिल्लाया, ''बया बढती है मूर्ख स्त्री २" 

“दर यह पुरे पूछती हुई आई घी - विंदिया सो सबी हुई-- घमप 
दार रत्नों से सुमग्जित और अन्दर जँसी रगी पृती --उसबेस-अग-लेप और 
उसने तेल को तो जैसे नदी तर घार बर रड्ठी पी--बह सुर्द्वारे लिए एज, 
पत्र छ्ोष् गई है और सवाद छोश गई है हि सुपर उससे हर हावत से मिलो 
जो गुछ भी हो यहां तो उसे मत शाना इपोनि यह एस प्रात स्पोक्टियो 
मे आते दा रघान है और बह छगती है रोटी बेचने वासौ-८“* 

और फिर उसने मेरे हाद मे एफ बिय३ मुटर सलशा खुला पद परशा 


३०० वे देदवा मर गये 


दिया। मैंने उसे कॉपते हाथों से खोला और जब उसे पद्म तो मेरी बन- 
पटियो में रक्त भन्‍नाने लगा और मेरए सिर चकऋरा गयए ६ 

उसने एक प्रेमयत्र लिखा थरा--जिप्तमें इतनी वेशर्मी से मेदी चाहता 
की थी कि मैं स्वय उसे पढ़कर लन्जित हो उठा । लिखा था कि वह घर 
घर मुझ दूढती फिरी थी और मुझे बुलाया या--कि मैं चिडिया वी भांति 
उसके पास उड़ा चला जाऊं। घमकी भी थी कि यदि मैं उसके पास न गया 
तो वह और भी तेजी से मेरे प्रास उड़ी चली आवेगी । 

मैंने घबराकर उसे कई वार पढा और मेरा साहस एक वार भी मेरिट 
से आँख मिलाने का न हुआ | अन्त में उसने वह मेरे हाथ से छीन लिया 
उसका डंडा तोड़ दिया जिस पर वह लिपटा हुआ था और उसे टूकड़े-टुक डे 
करके पैरो से रूँध दिया फिर गुस्से से कहा : 

“यदि वह सुदरी और जान होती तब भी सिन्यूहे, मैं तुम्हें क्षमा वर 
सकती थी परन्तु वह बुड्ठी है--उसके झरीर और चेहरे पर भूरियाँ पड़ 
रही हैं--मुक्े तुम पर शर्म आती है ।” 

मैंने अपता सिर पीट लिया, कपडे फाड़ डाले भर वाल नोंच डाले 
और में चिल्लाया, “मैरिट मैंते मारी भूल की है--जल्दी मेरे नाविकों बी 
युलाओ कि मैं थीवीज से भाग जाऊं इससे पहले कि बह चुईल मुभे थेरने 
का भ्रयत्त करे--ओफो वह कबस्त लिखती है कि वह विडिया की भाँति 
'उड्ही चली आवैगी --मैंने उससे णात की यही वया कम ग्रलती हुई है ।” 

मैरिट ने मेरा भय देखा तो हँस पड़ो फिर चोट करती हुई बोली 

“इससे तुम्हें सवक तो मित्र जायेगा मेरे प्यारे हिल्यूटे | 7 फिर वह 
हँसती हुई और कहने लगी, “अच्छा ही तो है--वह मुझ है दुगनी उम्रकी 
है तो तुम्हें उसके साथ दुगना ही आनन्द आता होगा--आखिर वह प्रेम 
के मभी क्षेत्रों में दक्ष तो होगी ही--फिर भता मैं ठुम्हें वर्यों पसन्द आते 
लगी 2” 
और तव मुफे इतता अधिक दुःख हुआ कि मैं उठकर घर चल दिया 
और मैरिट को भी वलपूर्वक पकड़ लाया ) घर जाकरमैंते उमे मारा विस्मा 
कह सुनाया कि हिस प्रकार मैंने भपते जन्म के वारे में जातने के तिए ही 

“६ से बातें की थी--कि मैं मितली की राजुमायी--साआमी 


जे च्चता भर पथ ३०९ 


तादूखीपा का पुत्र था जिसे ताया ने नील मे बहा दिया था-- 

सुनकर उसझ्ता व्यंग्य समाप्त हो गया और वह ग्रभीर हो गई और 
फिर उसने भेरे कंधों पर हाथ रख दिये। 

फिर उसने प्यार से कहा : 

"अब मेरी समझ में आईं है सारी पहेली--ओर कि क्यों तुम्हारा 
एकाकीपन तुम्हारा दु शव मुझे पिघलाया करता था जव मैं तुम्हारी आँखों 
भे झाँककर देखती थी--परल्तु मैं आज बहुत ही खुश हूं कि तुमने मुझे 
अपना रहस्य बतला दिया है--मैं भी तुम्हे दिसी दिन अपना रहस्य बचे- 
लाऊंगी--/ 

मुझे उसके रहस्य को जानने वी लालसा हुई परन्तु उसने फिर मुंह ही 
नहीं लोला। बहिक मेरे गालों को जपने नर्म होठों से दबाती हुई और मुझे 
अपनी मोमल भुजाओं में लेकर वह रोने लगी। 

दूसरी सुबह भेरी आज्ञा से मुती मेरा सामान बाँधने लगी मैं 
भमेहुनेफर के भय से थीवीज छोडकर एसनैदौन जा रहा था--मैंते एक पत्र 
भहनेफर को भी लिघ दिया और उसे एक दास को देकः पैंने कहा : “जय 
मैं नाव में चढ़कर घला जाऊँ तत्पश्चात्‌ इसे जाकर सुवर्ण-गृह में मेहनेफर 
साम को स्त्री को दे देता ।" 

मैरिट ने मुझसे पूछा : “बया तुम्हे बच्चों से प्रेम है?” मुनकर मैं 
शुछ चकरा यया तो वह मुस्कराकर दुखद स्वर से बोली : “डरते क्यो हो ? 
तुम्हाण गर्भ धारण करने बए मेरा कोई विचार नही है--परन्तु मेरी एक 
मित्र है जिसका एक चार वर्ष का बच्चा है और वह चाहती है हि उसका 
अच्चा जहाज पर यात्रा करे--वह दोनो ओर हरे,मैंदान,जुते खेत, जलचरो 
और घुभ्र वातावरण का अनुभव कर सके -- यहाँ धीदीड में तो वह वृत्तो 
और धूल से परेशान भी हो गया है।” 

सुनकर मैं परेशान हो यया / फिर बोला : 

“लेकिन उसके रहने से तो मेरी सारी दाति ही लोप हो जायेगी। मेरा 
सो प्ले मुँह को आ जाता है जद दै छोडठा हू रि बहीं दह सगर के 
मुंह भे हाप न दे दे या बहों नदी में हो न जा परे+-आतलिर मैं उसे कब 
तक सभातूगा 2” 


कर वे देवता मर गये 
वह भुस्कराई पर उसकी उदासी बड़ गई किर बोलो : 

“ग्रदि ऐसा है तो रहने दो -मैंने तो इसलिए कहा था कि बच्चे के 
लिए यह यात्रा सुख्कर होगी । मुझ से वह काफ़ी हिला हुआ है यहाँ दक 
कि मैं ही उसका खतना कराने ले गई थी--मैंने सोचा था कि मैं उसे 
लेकर तुम्हारे साथ चली चलती कि इस बात की भी देखरेख कर लेती कि 
मगर के मुंह में हाथ न डाल दे या पानी मे न लुढ़क जाय और फिरवुम्हारे 
साथ जाने का मुझे एक बहाना भी मिल जाता-पर श्रेर अब रहते 
दो--तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं करूँगी ।/ 

मुनते ही मैंने हप से ताली वाई और कहा : 

“आज का दिन सचमुच ही शुभ है। मैंने कभी सोचा भी नही था कि 
तुम एसर्नेटीन की मेरी इस उदास यात्रा में इस प्रकार आनन्द ला सकोगी। 
सचमुच इस तरह बच्चे को साथ लाकर तुम्हारे नाम पर कोई उंगली भी 
नहीं उठा सकेगा /' 

“बिल्कुल यही,” वह भुंझलाकर परन्तु मुस्कराती हुई बोली। प्रत्यक्ष 
था कि वह इन मामलो मे पुस्षों की मूर्खता पर हँस रही थी | फ़िर बोली : 
“बच्चे को साथ लाकर मेरी वदनामी महीं होगी? ओह ! पुरुष जितने 
मूर्ख होते हैं! फिर भी चलो तुम्हें माफ़ क्रिया ।/ 

दूसरी भोर सूर्योदय से पहले ही हम जहाज में सदार होकर चल दिये 
क्योकि डर था कि कही मेहूनेफर आकर घेर ले। मैरिट बच्चे को कम्बलों 
में लपेट कर ले आई जो सो रहा था। उसकी माँ साथ नहीं आई थी। 
मुझे बच्चे का नाम सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि कोई भी देवता का माप्त 
अपने बच्चों का मही रखता था। उसका नाम था 'यौय' और वह आदाम 
से औरत की भुजाओं में सोता रहा। जब थीवीज के दाइवत वाल से सहे 
पहरेदार वह तीन पहाड़ अतरिक्ष मे डूब गए और गूर्य उग आया तब वह 
जागा। यह भूरा-भूरा कितना सुन्दर और प्यारा बच्चा था ओर वह बिना 
डरे हुए मेरी गोद मे चढ़ आया / अपनी भोली आँखों से वह कैसे समी 
चीजों को और मुे दुकुर-टुकुर देखता था और रोता तनिक मी न था। 

. और वह चेलने लगा तो मैंने उसे खेलने के लिए सरकंडों की नाते यया कर 
दीं और वह रेशमी काले वालों वाला बच्चा उनसे सेलता रहा। 


दे देवता मर गये ड्ण्डे 


हमारी यए सुखद थी ! बच्चे नेमुझे तनिक भी परेशान नहीं विया-- 
न वह जल में डूबा त मगर के मुंह मे हाय ही डाला । और हर रात मेरिट 
मेरे पास होती और बच्चा पास में सोता रहता-सब-कुछ क्तिना घ्यात 
और सुखद था मैं कंसे लिखूं ?े और तब मेरा हृदय प्रफुल्ल हो उठता था। 

एक दिल मैंने मैरिट से कहा : 

“मेरी प्यारी सहेली ! क्यो न हम मटका तोड़ लें ? हम हमेशा के 
लिए साथ रह सकेंगे और शायद तव इसी थौथ की भाँति हमारे भी एक 
बच्चा हो जाय ! 

उसने भेरे भुंहू पर हाथ रखा दिया और फिर धीरे से कहने लगी * 

“सिन्यूहे ! मूर्खता की बातें न करो। मैं तो शायद अब गर्भ भी धारणा 
ले कर सकुँगी-- ठुम जो अपने भाग्य को अकेले ही सभालने में असमर्थ हो 
भला तुम्हारे रास्ते में मैं क्यो आने लगी ? नहीं-नहीं मुझसे ऐसी बातें त 
करो, मैं सचमुच इन्हे मुनकर कमजोर हो उठती हूँ । तुम एकावी हो और 
तुम्हारा भाग्य निश्चय ही बड़ा है--भला मैं तुम्हारे साथ कँसे निभा 
सकूँगी ? ...नहीं ..-नहों.. ।” 

तभी थौय ने मुझसे तोतली बोली में बहा: “पिता” और मैं उस 
सभय उस सुक्ष को सहन नहीं कर सका और अज्ञात शका से मेरा हृदय 


काँप उठा। मनुष्य को निश्चय ही इतना सुखी कभी नहीं होना चाहिए 
क्योकि सुख भला बव स्थायी रह सकता है ?ै 


और मैं एसर्तेटौन लोट आयर । परन्तु अब की बार मुझे वह स्वर्गों वा 
लसगर अच्छा नही लगा-मैंने देखर कि सत्य बहू नही दल्कि दर्राँ से बाहर 
रहता धा--रष्प था भूल, दाएण-यत्णा ओर बत्पाचार । 

भरिट और थौच थीदीज लौट गए थे ओर साथ मेरा दिल भी ले गए 
और मुझे कुछ भो अच्छा नही लगता था। 

कई दिन गुजर गए और एक दित फराऊन को सुवर्णयूह वी विशाल 
छत पर वास्तविक सत्य से साक्षात्वार करना पद । मैस्फ़्स से होरेमटेव 
ने सीरिया के गुछ पोडित सोग भेजे ये कि उनको यत्रणा को स्वय फराउनः 


कुल वे देवता मर गये 


देख सके । उनको उसने मार्ग का खर्चा भी दिया था, इस स्वर्य-नगर में वह 
विचित्र लग रहे ये। राज्य के उच्चपदाधिकारियों ने उन्हें देखकर घृणा से 
मुंह फेर लिए और सुवर्ण-गृह के दी्द्वार बंद कर दिये गए। पीढ़ितों ने 
महल पर पत्थर फेंके और वह दुरी तरह चिल्लाये और तब फ़राऊन को 
उन्हे अपने सम्मुख बुलाना ही पडा । उन्होंने अपने कटे हाय उठाकर कहा: 

“कैम के देश मे अब कोई व्यवस्था नहीं रही है--हमारी हालत देलो -- 
देखो कि शन्नुओं ने हमारा क्या हाल किया है --! /” 

फराऊन ने देखा उनमे से कई की आखें निवाल ली गई थी तो कई के 
हाथ-पैर काट डाले गए थे । उनके झरीर घावों से मरे हुए थे | दारुण थी 
उनको व्यथा । वह चिल्लाये : 

“क़राऊन एखनैटोन ! हमारी स्त्रियो और बच्चो का क्या हाल है यह 
मपूछो--क्योकि अजीरू के लोगों ने उनको हम से भी अधिक सताया है-- 
उन्होंने हमारे हाथ काट डाले हैं क्योंकि हमने तुम पर विश्वास क्या 
। 
फराऊन ने दोनो हायो में अपना मुँह छिप्रा लिया और फिर वह उन्हें 
एटौन के बारे में समझाने लगा। सुनकर वह लोग हँस पड़े और फिर 
बोले : 
“इस एंटौन के चक्र को तुमने , हमारे शत्रुओं को भी भेजा था और 
उन्होंने उन्हे अपने घोडो की प्रीदाओं मे लटका दिया--जैहसलम में एटौल 
के पुजारी के पैर काट डाले गए कि वह जीवन-चक्र अपने पैरों के दूठों पर 
लटका सके: 

सुनकर झरोखे में ही एचनैटौन मूछित हो गया--उस पर उसकी वही 
पुरानी धामिक मूर्छा चढ आई थी। पहरेदारों ने तब उन लोगों को मयाना 
चाहा पर यह न हटे और उल्टे सामता करने के लिए अड् गए ! और तव॑ 
उन गरीबो, पीड़ितो के रक्‍त से भीतरी प्रांगण भींग गया। उनके धरीर 
उठाकर नदी मे फेंक दिये गए। 

फराऊन की चिकित्सा मैंने सुरंत प्रारम्म कर दी । वह देर तक बैहोघ 
"रहा | पर जब होश से आया तो उसने कराह कर कहा : 

“जाओ सिस्यूहे ! जाओ मेरे मित्र ! अड़ीरू के पाय जाओ और ठगे 
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धन देकर उससे शाति का सौदा कर लो--चाहे मुझे अपना तमग्म सोना 
दे देना पडें--चाहे देश निधन हो जाय पर इस शांति को तो मोल लेना ही 
होगा ।! 

मैंते जोरों से विरोध किया तो वह सिर अपने हाथों से पकड़कर 
बोला : “मेरा सिर दुख से फटा जाता है--क्या तुम नहीं जानते कि घृणा 
से घृणा और झजश्रुता से झत्रुता ही उत्पन्न होती है और रक्त से रक्त ही 
बहता है? जाओ सिन्यूहे | फराऊन तुम्हे आज्ञादेता है, तुम्हे जाना होगा ।'' 

मैं हैरत में रह गया । पर वह अदा रहा १ जब मैं वहाँ से दाहुर आया 
तो मेरा अनुचर बाहर मेरी प्रतीक्षा मे खडा मुझ मिला वह मुझे देखते 
ही बोला : “अच्छा हुआ मेरे स्वामी आप मुझे यहीं मिल गए क्योकि अभी- 
अभी यीबीजध से एक जहाज आया है जिसमे मेँ हनेफर नामक एक सुत्री उत्तरी 
है! वह अपने को श्रीमात्‌ की मित्र दताती है और अपपके घर पर ही ठहरी 
हुई है। बह दुलहन की भाँति श्र गार किये हुए है और उसके अंग-लेपो से 
सारा धर महक रहा है।” 

सुनते ही मैं उल्टा भागा और फराऊम के सम्मुख जाकर वोला, “मुझे 
फराऊन की आज्ञा का उल्लद्भुन भला कँसे जीवित रख सकता है-- यदि मैं 
अबज्ा करू तो हत्याओ का अपराधी मैं हो कहाऊँगा--परन्तु यदि मुभे 
जाना ही है तो मुझे अभी भेज दिया जाय-- अभी एकदम, मेरा दर्जा और 
अधिकार अभी प्रमाण-पत्र के रूप से तख्ती पर लिख दिया जाय--क्योकि 
अजीरू तम्तियो थी गदी कद्र करता है ।” 

और जब लेयक लोग प्रमाणपत्र इत्यादि तैयार करने लग्रे तो मैं अपने 
पुराने मित्र थौथीमीज की मूर्तिशाला मे चला गया जो एखटैटोन में ही दस 
गया था और जिसको नभी कसा अब वहाँ काफी फेल चुकी थी। उसने मुझे 
हौरिमहेव बी एक पूर्ति दिखलाई जो उसदे मैम्फ़िस मे लगाने के लिए बनाई 
थी। भूति अत्यत सुन्दर थी--अन्तर था तो केवल इतना कि इसमे 
हौरेमहेव की भुजाएँ वास्तविकता से कही अधिक वलिप्ठ दिखाई गई थी -- 
यहाँ तक कि बह फराऊन का सेनापति दिखने के बजाय कोई मल्ल मालूम 
होता था । ग्यैयिमीज ने कह+ 

“तुम्हारे साथ मैम्पिस मैं भी चलूँगा ।” 


डेन्६ के देववा मर गये 

मैं वही से सीधा नदी पर जा पहुँचा । अनुचर से मैंने कह दिया कि 
बह मेहूनफ़र से कह दे कि मैं सीरिया के युद्ध में चला गया था और कि वह 
उसे मेरे घर से भगा दे । और भी कि यदि वह न जाय तो वहू उसे मारकर 
निकाल दे। अन्त मे मैंने यह भी कह दिया कि यदि लौटकर मुझे घर पर 
महुनेफर मिली तो मैं निदचय ही उसकी नाक कटवा दूँगा। 


१२ 


मैम्फ़िस में हौरेमहेव ने मेरे पद के अनुसार मेरा भारी सत्कार किया। 
'परन्तु जब हम अकैले रह गए तो उसने अपनी जाँघ पर हथेली पीटक्र 
पूछा : “अब फराऊन के दिमाग से कौनसी नई उपज हुई है जो सीरिया 
दूत भेजा जा रहा है ?” उसका आशय मुभसे था। 

परन्तु जब मैंने उससे सारी बातें कही तो वह क्रोध से होंठ काटने 
लगा और बोला : 

“बा मैं जानता न था कि वह (फराऊन) मेरी तपाप योजनाओं को 
अपनी भ्रू्ेता से विखेर देगा ? भला हो अभी तक जो गाज्रा हमारे अधि* 
कार में है--और मैंने तरकीबो से क्रीट कौ समुद्री शक्ति को सीरिया के 
“विरुद्ध कर दिया है । और फिर अज्ञीरू के सामने भी कम मुश्किलें नहीं 
हैं--अव जब कि वहां से तमाम मिम्नी भगा दिये गए हैं तो वह लोग आपस 
मे ही लड़ रहे हैं। सबसे भुख्य वात तो यह है कि हितेतियों ने मितन्नी 
पर भीयण आव्रमण कर दिया है--और अब मितत्तियों का कोई साआज्य 
है ही नहीं । उधर बेवीलौन आत्मरक्षा की तैयारी कर रहा है और हित 
ठियों के हृदयों मे अदीरू नैः प्रति बीई मित्रता दावी नहीं रह गई है। अब 
अज्ीरू स्वयं घवरा रहा है-- इस समय फ़राऊन की धान्ति को तुरन्त मात 
लेगा और धन लेकर आगे के लिए योजना बनायेगा--मुझे आरेसाल 
का समय दो --इससे भी कम सही ओर देखो कि मैं किस तरह अजी रू को 
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समाप्त कर देता हूँ ।” 

“परन्तु हौरेमहेव ! तुम युद्ध कर ही कंसे सकते हो क्योकि फराउल 
सो युद्ध की आज्ञा नहीं देता ?” 

ओर सब बहू क्रुद्ध हो उठा और मुझसे बोला : 

“स्म्यूड़े ! यदि ठुमने अजीरू के सम्मुख जाकर शात्ति की भोव 
माँगी और शान्ति मोल लेनी चाही तो समझ लो मैं तुम्हारी खाल खिचवा- 
कर सुखवा दू ग--चाहे तुम मेरे मित्र ही हो पर मैं इस तरह मिस्र को 
नीचा नही देखने दूग--छुम तो उससे जाकर केदल एटौनकी बाते करना 
और कहना कि फराऊन उस पर भेहरवान है। वह कभी विश्वास नहीं 
करेगा क्योकि वह अत्यन्त चतुर है+ और फिर तुम झूढ बोलना और उसे 
दबाता..-१रन्‍्तु याद रखना-- गाजा किसी भी हालत में न छोड देना ।” 

मैम्फिस मे मैं कई दिलो तक रुका रहा और हौरेमहेब से सधि के वारे 
में बहस करता रहा । यह मैं क्रीट ओर बेबीलोन से आये हुए दूती से भी 
मिला और मितस्नी से भाणे हुए प्रमुख नागरिकों की जुबानी मैंने वहां के 
झारे हएल जाने और रथ पहली यार पैंने कदुणव किया दिः उस संबते मेरा 
कितना बड़ा हाथ था और में कितनी बड़ी जिम्मेदारियों से लदा हुआ जा 
रहा या। 

मैंने स्थल यात्रा से ही अम्मूछ जाता पसन्द किया। अब तक मुझे 
अज्जीहू द्वारा किये गए भीषध अत्याचारों का पूरा हाल मालूम हो चुका 
था। हौरेमहेव ने मेरे साथ थोड़े सैनिक रक्षार्थ भेज दिये । उसने कहा कि 
बह टैनिस और याजा। के दीच अजीरू से युद्ध करने की सोच रहा था। 
'दबिंदा होठे समय द्ोरेमहेव ने कहा : 

* औैने अन्य घनादयों की भाँति कध्ताह से भी घन ऋण में लिया है-- 
तुम्हारा घन--तुम महान्‌ हो--जाओ मेरा बाज तुम्हारी रक्षा करेगा 
मित्र | तुम निश्चय ही वडा काम करने के लिए हो पैदा हुए हो--यदि 
तुम यहाँ बन्दी बना लिये गए तो मैं तुम्हारी स्वतन्त्रता का मोल करुंगा 
और यदि सुन मारे गए तो मैं तुम्हारा बदला लूँगा--यदि कोई भाता 
सुम्दारा पेट फाड़ने लगे तो कमन्‍्से-कम यह बात याद रखना कि तुम्हारी 
चिन्ता भी करनेदाला कोई जीवित है।” 


ड्०्८ बे देवता मर गये 

व्व्यर्थ बदला लेकर समय नष्ट न करना हौरेमदेय |" मैंने बहा: 
“्वयोकि यदि मैं मर गया तो उससे मेरा क्‍या भला हो सकेया ? इससे 
बेहतर यह होगा छि तुम जाकर राजकुमारी बैडेटैदोग की देखमास 
झरना--क्योकि बढ़ अब भी अद्वितीय सुन्दरी है--राजमाता ताया की 
मृत्यु पर जद मैं सुवर्ण-गृह गया था तो वह वुष्द्वारे बारे में पूछ भी रही 
थी।" 
हौरेमह्रेब ने मुझे धूरकर देशा और तय # वहाँसे चल दिया। नि 
सेसको को बुलाकर अपना वसीयततामा लिशवा दिया । मेरे बाद अपने 
धन को मैंने हवौरेमटेव, कप्ताह और मेरिट के बीच बाॉँट देने को वतिता 
दिया । 
मुझे वहाँ हे रच में खड़े होइर यात्रा करनी पढ़ी क्योकि मार्ग विरा> 
पद नदी चा--मेरे साथ दस रथ रक्षार् भेजे गाए थे। उफ ! रपनी वह 


मात्रा मैं गूँगे बयान रे? मैं दर्द से कराह उदां-“वीरागार 


भपानव 
-बुकार गब रप बी 


पट मुझे लगी, मैं खुद बिक्लाया पर मेरी अीश-पुका 
गश्गह्राहट में दूद गई । 

पुरे दित रप भागता रहा और जब रात हुईतो बट एता और 
लनिाल होकर बोरियों वर गिर पदा। मैं दस गमय अगने जरम की परी 
शो कोस रहा या । दूसरे दिन रच एक पट्यर में दकरारर उप्र गया भौर 
मैं झौटों में गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। रबवात जू जू ते मरी का 
झा गी और मेरे मुँह वर जन छिह्रा हाताडि उसके वास जल की इसी 
शमी थी डि बह बपने आईमियों को प्यास बुशाने बो भी पूरी आह में 
उसे नहीं देता वा । 

सुबह दिर थोड़े माय बने और मैं जीवित दुतावस्धा में बोरों पर 
लगा। रब के आरी चर की दाहर क्र 


झुइइता हुआ के जाया जाते हर 
दह्दरों में आद को जिनगारियाँ ठिद्सती थीं और धूल है बारली ड्ढो 
बट 


जैसे आकाश एा सवा था | 

झुहें जद होठ बाय तो हैउ देखा दि हमे मीरिदत एव! जरा जिए 
है। उप शरद हेस शोव ८ुंइ बद्रारी डे सीदे शरे के । मै डश्डी होए 
देचइर कदर झा 76 वहा उशोइर टिया जा हरिकाएुकर दिये है 


बता मर गये 


ड्ब्ड़ 
प्त कर देवा हूं ।" 

“पर ु हौरेमहेव ! पुस दुंद्ध कर ही ईद झुकदे हे अ्स्‍्डे अफकऋत 
ढ़ वी आजा नहीं देदा 2० 

ओर सब दह छुदध हो इक और मुझ्दे रूप - 


“मसूद ! यदि तुमने बड़ीरू कै डम्दूड जःऋर जज क्र झख्ट 
| और शान्ति मोल नेनी चाही दो 


सुद्त्रा दू गा. “चाह तुप घेरे द्ित्र 








त्र हूँ हूँ? इर 5 





प करता रहा। यहां 
/ और मिदन्नी से भादे दैए प्रदरंख शा्गम्बिस 
हाल जाने और तद पददी बार श्र अडूम्द ह, 
गा बश हाथ था और है डितदी कटी हि; 
पा। 


मैने स्थल याजा सही बम्यूर उता कशस्ड क्र ड़ डर अस 
द्वारा किये गए मीषद् बस्दाआये 2 २०० 











३० वे देवता मर गे 


दंड दो जिससे वह फराऊन के दूतों का सम्मान करना सीखें [” 

सुनते ही वह व्यंग्यात्मक रूप से हँसा और बोला : 

“तुम्हें तो सिन्‍्यूहे ! अवदय ही कोई दु स्वप्न हुआ है--भला र 
तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ यदि तुम पत्थरों से टकराकर अपने 
हाथ-पैर तोड़ लो ? और फिर भला मैं अपने सर्वोत्तम सैनिकां को बय॑ 
मरवाऊं ? रह गई फराऊन के दूत की धौँंस की बात..-” वह फिर हँस 
और बोला : “वह तो मेरे कानों मे मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी सुनाई 
देती है।” 

“अद्भीछ ! राजाओ के राजा ! ” मैं चिहलाया: “क्म-से-कम उस 
दुष्ट सैनिक को तुम्हें दंड देना ही होगा जिसने पीछे से मेरे शरीर में माप 
छेदे धे---उसके कोड़ें लगवाओ जिससे मैं तसह्ली के साथ सीरिया और 
तुम्हारे लिए शान्ति की व्यवस्था कर सकू। 

अज्ञीरू हँसा और उसने अपनी छाती ठोकी और फ़िर कहा : 

“यदि तुम्हारा फ़राऊन घूल में गिरकर सधि-सध्ि बिल्लाने लगे तो 
भला मु्के उसकी वया चिन्ता ? पर तुम सिस्यूहे ! मेरे मित्र हो--तुमने 
मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री दी है--तुम्हारी छातिर उस दुष्ट को दे 
दिया जायेगा-- तुम्हें प्रसन्‍्न रखने के लिए-- बस ।/ 

और फिर वह सँनिक सबके बीच मगर की खाल से बने कोड़ों से 
पीटा यया-- उसकी चीख-पुकार में सभी का हास्य सानो डूब गया। खत 

बहने लगा। वह उसे निश्चय ही मार डालते पर उसका रक्त देखकर मेरा 
द्वदय एसीज उठा और मैंने हाथ उठा दिये और उसके प्राण एक बार 
फिर उसे दिला दिये। दाद में मैं कह नहीं सकता किस बातसे प्रेरित होकर 
मैंने स्वर्य उसके घावों पर मरहम लगाया और उसकी सेवा-सुश्रूषा करने 
लगा--से निकों ने समझा कि इसमे भी मेरी कोई चाल थी जो मैं उसे 
बारम्वार अच्छा करके पिटवानां चाहता था। घत संनिक ने स्वयं भी 
मुझ पर विश्वास नही किया। 

रात को अड्जीरू ने बकरे का मांस और चर्बी में पके हुए चावल मुर्के 
ध् और उत्तम (मदिरा पिलाई । वहाँ सब कुछ भयानक था, दाल- 


» +७ से शिविर सज रहा था । अडीरू का मुदय शिविर खालों का बता 
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हुआ था और उसमें अनेक उल्काएँ जल रही थी । चाँदी के पात्रों मे भौजन 
परोसा गया ! वहाँ बहुत से लोग मौजूद ये जिनमे कई हितेती हाकिम भी 
दे वह सभी जोर-जोर से सीरिया की स्वदंत्रद्ा के विषय मे बातें कर रहे 
थे कि किस प्रकार उन्होने अत्याचारी शासकों अर्थात्‌ मिल्ली लोगों को 
चहाँ से उखाड़ दिया था। बाद मे जब सभी मदिरा अधिक मात्रा में पी 
गए तो वह आपस में क्षगडने लगे और तंद जोप्पा के एक अधिकारी ने 
शुस्से मे भर कर अम्पूरू के एक व्यक्ति को गर्दन पर चाकू से प्रहार किया। 
परन्तु बह शीक्र संभाल लिया गया । मैंने देखा कि उसके गले की खून की 
नली नहीं कटी थी--और झीघ उसका उचिते उपचार कर दिया। इस 
कारण से भी सब लोग मुझे कच्चे दिल का समझने लग गए थे। 


खाने के बाद क्षजीरू ने सबको रुखसत किया फिर उसने मुझे अपना 
पुत्र दिखलाया जो उसके साथ युद्रों मे जाया करता था हलाँकिः बह उस 
समग्र केवल सात ही साल का था। वह अत्यंत खुदर और स्वस्थ था जिसके 
बाल घुधराले और आँखें काली थी। वह अपनी माँ वी भाति गोशा था। 
प्रशोरूने उसके सिर पर प्रेम से हाथ फेरते हुए कहा 

“'सिन्युहे, कषा तुमने ऐसा सुदर बालक कही और देखः है ? मैने इसके 
लिये अभी से कई राजमुकुट भी कर लिये हैं--निश्चय ही यह जबरदस्त 
बादशाह वनेगा--इसने इस छोटी उम्र मे ही एक बार चाक्‌ से एक दास 
का पेट क्लाड़ डाला था क्योकि उसने इसका अपमान करने का हस्साहस 
किया घा।/ 

इसके बाद अड्जीह देर तक अपने परिवार और स्त्री वीफतू के बारे 
में बातें करता रहा । उसने कहा कि वह उसे अम्मूरू मे ही छोड आया था ६ 
वह आह भरकर कहने लगा : 

“आह सिन्यूहे ! गीफ़दू के बिना मेरा छो नहीं भस्ता--मैंने अपनो 
वासना को बंदिनी स्त्रियों और मंदिर बी ववारो पुजारितों के साथ समय- 
समम विताकर बुझाने का निष्फल प्रपत्त किया है--कोफ्तू के दिया सभी 
बुछ बुरा लग रहा है--उस स्त्री से एक बार के संहवास से फिर उसी को 
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याद आती रहती है” उसने यह की वतलाया हि दिनों के साथ-साथ वः 
और अधिक सुन्दरी हो गई थी। 

ओर तभी पास कही से स्त्रियों की चीख-पुकार का स्वर सुनाई दिया 
अडीहू उसे सुनकर अत्यन्त क्ुद्ध हुआ और बोला । 

“हितेती अधिकारी फिर अपनी स्त्रियों को यत्रणा दे रहे हैं *** *** उन्हे 
रोक नहीं सकता क्योकि मुझे युद्ध-भूमि मे उनके पौरुष का पूरा भरोसा है, 
लेकिन फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि वह इन बुरी बातों को मेरे 
आदमियों को सिखाएं।” 

मैंने मौका देखकर कहा : 

“राजाओं के राजा अजीरू ? हितैती मित्रता के योग्य नही हैं। इनसे 
सम्बन्ध इससे पहले ही तोड़ दो कि वह तुम्हें ही मार डाले या तुम्हारे 
राज्य को हड़प कर तुम्हें भगा दें---यह किठ्ी के नही हुए हैं। फ़राऊत से 
मित्रता कर लो और वह भी अभी जबकि हितती लोग मितन्नी के युद्ध में 
संग रहे है। तुम तो जानते ही हो कि वेवीलौन उतके विरुद्ध है और यदि 
हम इनके मित्र बने रहे तो वह तुम्हें भी अन्न नहीं भेजेगा--और तब जब 
जाड़ा आदेगा तो भुखमरी फैलेगी--अकाल | भीषण अकाल जिसमे सद 
मर जायेगे--अब भी समय है कि फ़राऊन से भित्रता करके तुम इस 
संकट को टाल सकते हो***” 

बह बोला ; 

“तुम मूखंता की बातें करते हो । हितैती लोग अपने शत्रुओं के लिए 
भयानक हैं--न कि मित्रों के लिये फिर भी मैं उनसे बंध्ा हु आ नहीं हूं / जब 
तक वह मुझे मुल्यवान उपहार भेजते रहेंगे मैं भला उनसे क्यों विगाइ[गा ?ै 
फिर मैं तो गरु्धको संधि से अधिक प्यार करने वाला व्यक्ति हूं। वैसे यदि 
फ़राऊने मुझे गाड़ा सौदा दे जो उसने मुझसे धोले से लिया यातों री 
सध्िि के लिये तैयार हूँ और इसके अतिटिकव उसे सीरिया की सीमा कै 
डाकुओं को भी रोकना होगा .और हमारे लिये ययेष्ट मात्रा में अनाज 
तल और सुब्ण भी देना होगा--सीरिया में अब तक दुव शा जारण 


'फ़न ही वो है ।" हम 
,और बह मूंह पर हाप सुझय कृर मुस्केयने लगा) - , 
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और मैं गुस्से से चिल्लाया : “अज्ञौरू तू डाकू है, मवेशी-घोर है और 
निरपराधों का हत्यारए है । क्यः मुझे इतना भी वही सालूम कि सपूर्ण निचले 
साप्राज्य में इस समय हर लुहसारी पर अगणित भाले बनाये जा रहे है ? 
हौरैमहेव का नाम तोतूने अवश्य सुता होगा--उसके पास इतने रथ हैं जिसने 
पिस्थू और जूं तेरे यधों मे भी न होगे--ओफ ! होरेमहेब निश्चय ही तुमे 
जोवित नही छोडेगा। क्योकि अपार हैमिस्र की शक्ति | सधि तो फराऊन 
ने केवल अपने उस देवता के कारण चाही थी क्योकि उसे रक्‍्तपान सही 
भाता--मैं तुझे एक मौका और देता हूं --सोच ले ।" 

और फिर मैंने 'तू* से 'तुम' को भाषा पकड ली और कहा। “गाज़ा 
नहीं दिया जा सकता--रह गए रेगिस्तान के लुटेरे। उन्हें तुम स्वय 
खदेड़ो क्योकि उससे और मिस्र से कोई वास्ता नहीं है। दल्कि यह तुम्हारे 
अत्याचारों का ही नतीजा है कि सीरिया के यह नोग रेगिस्तान में भाग 
गए हैं और अब तुम्हारे हो विरुद्ध शस्त्र उठा रहे हैं--इसके अतिरिक्त 
तुम्हें तमाम मिल्री बंदियों को मुक्त करना होगा और सी रिया मे रहनेवाले 
तमाम मिल्नियों को हजा-लघर्चा भी देता होगा।"” 

सुनकर उसने अपने कपड़े फाड डाले, दादी नोच डाली, और वह 
चिल्लाया। 

“नहीं, गाज़ा मुझे चाहिए, मिस्रियों का भरोसा भला.मैं क्यो कहूँ ? 
और बदियों को निश्चय ही दास वनाकर वेच्चा जायेगा--उन्‍्हें छुडाने के 
लिए फ़राउन को सोना देना होगा--सोन(--/ 

और हम इसी भाति कई दिनो तक हुज्जत करते रहे। अज्ीरू अपने 
कपड़े फाड डालता, बालो पर राख़ डाल लेता, रोठार्नचल्लाता और मुझे 
डाक्‌ कहता, एक बार तो मैं भन्‍ताकर धाहर चल भो दिया और मैंने अपनो 
कुर्सी मंगवाई पर ठभी बह फिर मुझे अदर लिया ले गया। 

और मैंने एक बार भी यह डाहिर नही होने दिया कि मुझे फराऊन ने 
किसी भी कीमत पर सधि करने के लिये भेजा था। अज्ीरू के पड़ाव में 
नित्य झगड़े बड़ाते जाते थे। नित्य जितने लोग बाहर चले जाते उतने;लौटते 


नही ये क्योकि अभी उसका स्वामित्व जम नही पाया था । समय मेरी ओर 
था, यह भत्यक्ष था। 
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एक रात दो आदमियों ने अज्जीरू पर हमला क्या और छरा एर पार 
चलाये। वह जड्मी हो गया पर उसने एक को फिर भी मार डाला | डूगरे 
को उसके लड़के, उस बच्चे ने मार डासा। टूमरी सुबह उसने मृझ्े अपने 
गेम में बुलाया और यह मुझ्न पर भयातक अभियोग लगाने सगा जिसमे मैं 
डर गया पर बाद में वह संधि करने पर उतर आया और कराऊन के ताम 
पर उसने हमारी ही शर्त मान सीं, गाझा मिस का ही रहा, रेगिस्तानी धुरेरों 
से मिस का कोई सम्बन्ध नहीं माना गया और बदियों की स्वतंत्रता गा 
मृच्य फराऊन को चुकाना पा --मिट्टी की तदिवयों पर संधि लिखी गई 
ओऔर उस पर दोनों देशों के हजार-हजार देवताओं की शपयें गिली गई हि 
यह संधि शाइवत का के लिये की जा रही थी। अजीर ने मुझे अनेकानेक 
उपहार दिये और मैंने भी उसे अमृल्य रतन उपद्वार से भेजने का कचग 
दिया। 
जब मैं चला तो मैंने उसके लड़के के युलावी गासो को चूम विया। 
अजीर मुझसे गये मिला और उसने मुन्नगे मित्र, कहा। फिर भी हम 
दोता आतेते थे कि वह सधि कितनी झूठी थी । उसमे साझा शत मेरे गाए 
सैनिक भेडे 

पहनने गाता जो हमारा या, वहाँ मुझे एफ नई मुीइत है सापतां 
करता पड़ठ। सारे शाति सूद बसे द्िकाये रए पर मयर द्वार नहीं शुता। 
उल्दे एक तीर काया जिससे हमारे माय का एड मैतिष्द गिए गया। हैरी 
आंखों के सामने मृत्यु लाचने लगौ--भय मे मेरा रफ़ा जमवगा ओर 
हीर पर मौर आते सगे। में मय में ढालों के वीदे छितइर किस्ताने धगा। 
बरलु शिग्री सैनिक जब मुझे भालों से बतीरों के तू मार महे तो देते 
ऊपर से रये सैंच छेदा-- मै पस्दरों में छिपरर रोने विक्ताने पर जिन 
सुनहडर अदीड हे आदमी उस मपावर रिपर्सि मे भी हेसेजरलने रैक में 
सीद च्योद को रच । 

अन्त मे झव गुरू नगर हे ब्न्दर शिया तो मैरी शात में जए़ आईक 
कह के केसलपरि/ कसरत के भी ज्यादा एफरी वा। मेरे निए उसते झपह 
के हक टाइरी खटद हा ही बे, द्वार मटी शोक या । 

खत्दर प्टुचइर मैंने बहँड़े देवता हो खुद बहा, वटशाएं 
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परम्तु वह भी शुष्क व्यक्ति था, बोला : 

“सीरिया के लोगो ने मुझे इतना अधिक घोधा दिया है कि मुझे किसो 
बा विश्वास नहीं हो पाता। यहाँ सक कि अब मैंने तय कर लिया है कि 
जब लक कि हौरेमहेव कै हाथ का आहपत्र नहीं मिल जाता, मैं विसी के 
लिए द्वार नहीं खुलवाऊँगा ए7 

गाजा से मैं मिस्र बेः लिए जद्याड में बैठकर चल दिया। मैंने नाविको 
से कहा कि यदि मार्ग मे शत्रु मिलें सो सफेद पाल ताने दें और मस्तूल पर 
भी सधि-सूचक झंडा उडावें। सुनकर उन्होंने घृणा से मुँह फेर लिये। 
दीछे से कोई एक बोला : 

“इतना बच्चा रगा-युता ओर शवरदेंस्त जहाज युद्धपोत न होकर 
बेशया ही बना रहा, धिश्कार है इसे |!” 

पर जब हथ नदी में आ गये तो नदी-तटो के शोग खजूर के पते हिला 
हिलाकर मेरा स्वागत करने लगे। मैं फ़राऊन का दूत जो था और तब 
बह नाविकशण सेरी इश्डव बरने सगे और भूल गएशि मैं हीया वह 
श्यवित जो इतनी बेशर्मी केः साथ गाशा से इलिया मे रखकर ऊपर खीचा 
गया घा। 

मैग्फिस में बेबीसोन के सप्राट बने बुरियाश का दूत मुझे मिला जो 
भरे लिए अनेकानेब' उपहार लाया थां। मैँ उससे फ़राऊन के जहाज पर 
हो मिला । बह श्वेत दोग़ी वासा दिद्ान स्यक्ति था और उसका साथ मुझे 
बहुत शुहाया। बहू मेरे साथ हो साथ रहां। हमते मक्षत्रों, भेड के जिगर 
को देखकर भविष्य जातने और अनेबानेद विषयों पर आते कीं । गह मेरे 
शान से प्रभावित हुआ और उसने पर्वेतोय-अदेश वी सर्वोत्तम सदिरा पीने 
कोदी। 

जव हम एवरटौन लौटे तो सुझे लगा कि हैं कारी समझदार हों 
गदा था। 


मेरी अनुएरिदति मे फ़राऊत दे सिर भा हई डड एटा दा। बह 
परत बितित रहता या, बरोबि शक छान गश या हि शिस बोड में भो 
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वह हाय लगाता था वही उल्टी पड़ जाती थी। 'आई' मे उसे खुश करने के 
लिए तीस-वर्षीय पर्व मनाने का प्रवन्ध कराया था। हालांडि उस्ते राज्य 
करते हुए तीस तो क्या, बहुत ही कम वर्ष बीते ये, पर मिस्र में यह प्रधा 
प्रचलित हो गईं थी कि इस पर्व को झासक चाहे जब मना लेते थे। 
एसटैटौन में उत्सव की दात्रतें खाते के लिए बाहर से भीड़ें उमह 
पड़ी थी । 
ओर तभी एक सुबह जद फ राऊन एथटैटौन पवित्र झील के पितारे 
धूम रहा था तो दो व्यक्तियों ने उस पर घारू से प्रहार विया | टोविमीज 
का एक शिष्य वहीं शौल के बिनारे बैठा हुआ बचसखों के चित्र बता रहा 
था। उसने अपनी कू थी से उत दुष्टो के चाजुओ के प्रद्वार रोके और तव 
तक वह उनसे सड़ता रहा जब तक कि पहरेदार न आ गए और वह दोवों 
पकड़ ने लिए गए। फ़राउन के कष्चे से एक हल्का सा घाव हो गया पर वह 
लड़का मर गया। उसके रक्त मे फराऊन के हाय भीग गए। 
उस्त शिशिर ऋतु की बहार में फ़राऊत एखनैंटौन ने इस प्रकार मृष्यु 
की दाइण-यत्रणा इतने पास से देशी | उसके नेत्रो के सामने ही उस लष्के 
के जवई दीले पहु गए और वह मर गया, उसी के लिए । 
मैं शीक्षतापूर्क मरहम-पट्टी के लिए बुलाया गया। थाव गायारण 
पा। मैंते देखा हि हत्यारे धुटे मिरों वाले थे जितके सिये पर तैस चमचमा 
रहा था। जब पहरेदःरों ने उनको पक डक रं कस विया तव भी बहू आगत 
का साम से- लेकर सदको शाथ देने भगे और गातियों देने सगे ॥ भाधिर 
तब व्‌ चुप हुए घब उनके मुँह पर माले मारे गए और रक्त बढ़ते लगा 
निफदय हो अग्पल के दुडारियों ने उन पर कोई जादू कर दिया था । 
बरस यह घटना भी भयानक थी। ऊदयझत प्र बाज ता हनी 
किसो ने हूथ उटाने का दुग्गाहस सही किया था । क राइजो की सटरयमंप 
मुल्दु तो हुई थी डि उन्हें विध दे दिया दया हो, पतले ढोड़ेगें धो द्गि 
शया हो, वा उनही मर्डी डे बिचाफ़ टलड़े सिरे खोल दिये गए ही, वर 
इस अवार खा प्र टार आज सडक कमी नही हु का या । यह एच ऐसी घतना 
शी जो छियाई नहीं जा झकती दी $ 
छरशाऊत है सससते ही जड अपराटियों में दुष्ट बडा की उस्होंने बोल 
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से इन्कार कर दिया। तब पहरेदारों ने भालों से उनके मुंह पर वार किये 
और तद बह अभ्मन का नाम ले-लेकर शाप देने लगे। अम्भन का नाम 
सुनकर स्वय फराऊन इतना ऋद्ध हो उठा कि उसने मारने वालों को 
नहीं रोका--बहू मारते गए, मारते गए--अपराधियो के मुख क्षत-विक्षत 
हो गए, दाँत झड़ गए, रक्त बहने लगा और मांस के लोथडे लटठकने लगे 
और तब फराऊन का हाथ उठ गया । अपराधी झ्व और अधिक बिल्लाये : 
“ग्रौर कू& फराऊन--उन्हें मद रोक हम मरना चाहते हैं--हमे 
पीड़ा नही होती--हमारे हाथ पैरों को भी छुडवादे---/! 
उनके भुख वीभत्स हो गए थे और रक्त वुरी तरह वह रहा था। और 
तब फ़राऊन ने अपना मुंह हाथों मे छिपा लिया झौर उसे धृणा और 
पश्चाताप होने लगा कि क्यों उसने भी उन्हें इस तरह पिटने दिया फिर 
उसने हाय उठाकर कहा : “इन्हें छोड दो--यह नहीं जानते कि यह क्‍या 
कर रहे हैं।” 
परन्तु जब अपराधी खुल यए और. उन्होने देखा कि बह उन्हे छोड 
देना चाहता था तो वह बुरी तरह चिल्लाने सगे और उनके मुह से झाग 
बहने लगा: “ओ नकली फराऊत ! हमे मरवा डाल--अम्मन के भाम 
पर हमे मरवा डाल जिससे हम अमरत्द के जीवन को प्राप्त कर सके ।" 
फ़राऊन ने सुना और बह दारुण दुःख से छटपटाने लया। और तभी 
बहु अपराधी भागे ओर उन्होंने दीवाल से अपने सिर दे मारे--उनके 
सिर फटगए, हडूडी चूर-चूर हो गई भेजा बाहुर निकल भाया और वह 
गिरकर मर गए। रक्त से सारा स्थान भीग गया। 
लौर तय सुवर्णप्ह में सभी जाल गए कि फराऊत की जिदणी 
खतरे में भ्रा गई थी। पहरेदार दुगने हो गए और अब फराऊन वही प्रकेला 
नहीं छोड़ा लाता, एटोन के भक्तों को अपने धन ओर जायदाद का डर 
सताने लगा और वह भौर भी अधिक फ़राऊतन की शुभ कामना करने 
लगे। और इस प्रकार दौनो साम्राज्यों मे आपसी विरोध बी गए, 
बढदे गए--भब अम्मत और एटोन के दल बन गए थे । 
तीस वर्षो उत्सव थीवीज़ में भी मनाया गया। सोने का चुरा, 
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मुनु्ृगंस्े पर चीते, बिराफ, छोटे-छोटे बंदर, तोते और रंग-विरगी 
बिड़ियाएँ वहाँ भी भेजी गईं कि सोग उन्हे देखकर फ़राऊन की महातु 
शडित और वैभव को प़चान सह और किर उसका गुशगान करें । परलु 
उमर जसूग को देखप र यौवीज में कोई हतचत नहीं मचरी। सभी ने वह 
सद दह्टीआवराई दृष्टि से देखा । किर सहको पर लड़ाई शुरू हो गई और 
एटौन के चक्र लोगो के दस्त्रों वर मे काड लिये गए । दो एटीन के पुजारी 
को जिन्होंने बिता रक्तकी को साथ लिये भीड़ में जाने का दुष्माहम 
किया था, लोगो ने मुगदस्ते से ऋूट-कूटकर मार डाला । 

सब से भयावक और बुद्ी बात जो यह हुई कि इन सब चीज़ों को 
बाहरी देदों के दुतों ने भी देखा--क्योकि उस समय वह वहीं ये। बजजीरू 
के राजदूत ने भी वह सब अपनी आंछो देखा। मैंने उसी के हाथों अशीरू 
ओर उसके पुत्र के लिए अमूल्य उपहार भेजे । 

और फ़राऊन एसनेटौन की व्यथा वइती गईं। वह जितना सोचता 
उतनी ही समस्या और उस जाती थी। पर अबकी वह भी बड़ा पड़ 
गया। अम्मत का सास लेने वालों को पकड़वाकर उसने खानों में काम 
करने के लिये दास बनाकर केजने की आज्ञा दे दी--उघर अम्मन के 
पुजारियों की शक्ित दुर्दम्य थी जिनसे स्वयं फराऊन के अंगरक्षक डरते 
थे, और इस मव में गरीब विस गए--उनकी यंत्रणा का वारापार न रहा, 
और घृथा बढती गई और सपूर्ण साम्राज्य में अशांति फैस गई। 





मैंने कप्ताह को लिखकर एक पत्र संग्वाया लिया जिसमे उम्नसे मेरा 
थीवीज़ मे व्यापार के संबंध में रटना अत्यंत आवश्यक लिस दिया था। 
उसे दिखाकर मैंने फ़राऊन से जाने की आज्ञा आरप्त कर लीं। जब मैं 
जद्दाज में बैठकर चला तो मुझे लगा मैं उस अभिशप्त स्पान से मुक्त हो 
गया था। 
मंनुप्य अपने विचारों के सम्मुख कितना निरीह का है कि वह 
वास्तविकता से इसलिये मुँह चु राता है क्योकि वह उसे वहीं भाती और 
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केवल उन्ही वातो का विश्वास करने लगता है जिनकी आशा में वह जिया 
करता है! पिजड़े से निकली हुई विडिया के समात उन्मुक्त होकर मैं 
थीवीज़ की ओर उड़ चला। मेस मन कितना हल्का था उस सप्रय ! मुझे 
लगा कि मैं, जो फराऊन का दैद्य था, उसका गुलांम था--कितना नीच 
था, बितने अकाट्य बधनों में बधा हुआ था । मेरे लिये तो फराऊन केवल 
एक मनुष्य ही था, भले ही उसके भक्त उसे देवता मानते हो। मैं जितना 
उससे दूर होता गया उतना ही प्रफुल्लित रहते लगा--और मैं थीबीज-- 
अपने प्यारे थीबीज़ मे फिर आ रहा था । 

और जैसे-जैसे जहाज नदी में बढने लगा मैंने देखा कि एटौन का 
साअआ्राज्य कितना उजड चुका था। अब हालांकि फसल बोने का समय 
था पर खेत बजर पडे थे। झाड-फखाड सभी तरफ खडे थे। मैं स्पष्ट देख 
रहा था कि अकाल पडने वाला था---और फिर दारुण दु.ख मृत्यु और 
वही रक्तपात--अम्मन को शक्ति बढ़ रही थी--लोगो के दिलों में एक 
बार फिर अम्मन का भय बैठ गया था-- 

झौर मैंने देखा अम्मन द्वारा अभिशप्त एटोन की भूमि ऊसर पी 
थी--भुखमरी का ताडव नृत्य प्रारभ होने वाला था। मैंने मार्ग मे जहाज 
हववाकर कई लोगो से पूछा : 

“पागलो ! जब फराऊन ने तुम्हे भूमि मुफ्त दी है तो क्यो नहीं उसे 
जौतते ? क्‍यों भूसे मरते हो ?” 

तो उन्होने मुझे ईर्पालु दृष्टि से देखा फ्योकि मेरे वस्त्र उत्तम सूत के 
और महीय थे और फिर कहा : 

“हम क्यो जोतें जब कि यह भूमि ही अभिश्मप्त है? जब इसमे से 
उत्पस्त अन्न को खाकर हमारे परिवार के लोग मर जाने हैं तो फिर हम 
इसे क्यों जोतें ?/” 

और मैंने देखा कि वास्तविक जीवन से एसनेटोन कितनी दूर था। 

फरशऊन के स्वय के कोई दुत्र न होने के फारण उसने उत्त राधिवारी 
प्राप्त करने के विचार से अपनी दो पुत्रियों, मैरीटैंटीन और एख्मनेंटौन के 

विवाह की बात सोची । अपने ही दरबारियों के लड़को में से उसने जमाता' 





३२० वे देवता मर गये 


छांटे। मैरिटंटोन का विवाह फ़राऊन के प्यालेबरदार जिसका साम 
सेकेकरे था, के साथ हुई यह पंदह सा का सड़का था जो बात-बात में 
उत्तेजित होकर धवरा जाता था। फराऊन को वह बेहद पसंद आया और 
उसने उसे ही अपना वारिस बना दिया। 
एससनटौन का विवाह एक दस दर्षीय लड़के के साथ हुआ जिसवा 
नाम टट था। इसे अश्वशाला के मालिक और शाही इमारतों के अफसर 
के छिताव दिये गए, यह बीमार सा, उदास और आज्ञाबारी वासक था 
जिसे मिठाइयाँ और खिलौने बहुत प्यारे थे। 
एड्नैटीव उन दोनों से खुश रहा करता था क्योकि वह स्वय तो बुए 
सोच ही नहीं सकते थे-- उनके लिये जो बुछ भी सोचता वह स्वयं फ़वाऊन 
सोचता चा-- 
बाहर से ऐसा लगता था जैसे राज्य मे सभी झुछ दौक-ठाक बल 
रहा था परन्तु फराऊत पर जो खुबा हमला हुआ था तभी से गपू्ण 
साप्राम्यों में अपशवुन की सनसनी फैल गई थी । 
सवसे भयंकर बात अब यह हो गई थी कि फ़राऊन में ज़नगंपडे 
बिल्कुल छोड़ दिया था-- अब बह किसी की आवाज नहीं! सुतता धा-- 
केवल अपनी आत्मा की आवाड घुनता भौर उसीके अनुगार कार्य कला। 
एसरटैंटौन की राइक़े उदास रहने लगीं--लोगो के दिलों में भय रामा गया 
था। सद कुछ शांत लगता पर जैसे भीतर ही भीतर आय मुणग रही थी। 
मैं अक्मर जन-थड़ी के पाम बैठा हुआ सोचा करता कि विरफोट कय 
होगा । और तव एलसटैटेन का यह रवरंदुस्य नगर जिस प्रगार गिर 
कर गिर जायेगा--भयानक था वह विधार परनु बह दारण गशय जो 
था! 


जटाज़ जग रहा था और मह्लाह भारी वतवार चजा हदें थे। जब 
बढ जज को काटवे हो उनड़े कु ये कूत आते और पद मीयी होहर पेज 
जाती ; मैंते एश दिन झुका, एड मत्पाह दुसरे ते बश्वड़ाता टूआादद़ 


दे देवता मर गये ब्श्रे 


था: 
है *इस मोटे सूअर के लिए हम बयों पवार चलाएँ 7? एटौन के 
साम्राज्य मे जब सभी समान हैं तो फिर यह खुद ही क्यों नही चलाता 
दतवार १४ 

और मेरा हाथ स्वतः डडे परणपा कि उनकी पीढों पर बरसे, 
पर्तु हृदय उमड़ आया। मैंने सोचा, फिर कहा : 

"नाविक ! मुप्ने भी एक पतवार दो ।” 

और में खड़ें होकर ठेने लग मैंने खूब जोर लगाया, तद तक जब 


तक मुप्नस लगाया गया । जब तक कि लकड़ी ने मेरी जाल न छीच ली 
और छाले न बना दिए । 


और ठव वह बोले : 

“झालिक हमसे क्षमा करो, हमे हो खेने दो ।/ 

पर दूसरे दिन मैने फिर पतवार चलाया। छाले खुल गए और रक्त 
अदने लगा । फिर पीठ अकड्ड गई फिर कथें फटते गए पर मैं न रूका और 
लाविक रोकर बहने लगे : 

“आप हमारे मएलिर हैं, और हण आपके दास है। अद और सेंहनत 
ते करे, क्योकि हरएक का काम बेंटा हुआ है। देवताओं का ऐंसा ही 
स्याम है । भला आप नाव घलाते अच्छे लगते है ?” 

पर मैंने माना और थीडीड़ तक नित्य नाव चलाता रहा। मैंने 
उन्हीं बए सा भोशन किया और उन्ही की खट्टी और कइत्री मदिरश पी 
परन्तु इतने सव पर भी एक बात मैंने सीसी, मैं पहले से अधिक सुख व 
अनुभद बरने छगा धा। अव में अधिक थें सकता, हर दिन और ज्यादा 
और ज्यादा । 

मेरे अनुचर मेरे बपरण व्यधित थे, बह आपस मे बहते: "निईचप 7 
हमारे भाजिए को दिसी बिच्टू ने काट खाया है अम्यदा यह एपटेटीन 
रहुरर पागल हो गया है, परन्तु खैर कोई भय की बात नहीं है, क्यो 
हमारे पास भी दछ्त्रों के नीचे अम्मन बा शंख छिपा है ।" 

और जर दीरदीड बआदा तो पैने अपने शरीर पर नाना सुगग्धित हेः 


रैरेर वे देदता मर गये 


सके मालिश कराई और स्वपान किया और आम दस्त्र धारण करके मैं 
उतरा! मैंने मल्लाहों को चांदी बाँटी और उन्हें सुकर्ण मी दिया और मैंने 
उनसे कहा : 

“जाओ और आनन्द मनाओ एटोन तुम्हें सुख प्रदान करेगा, क्योकि 
वह अमीरो से अधिक गरीबों को चाहता है। जाओ मीठी मदिरा पीओ 
और भर पेट भोजन खाजो 37 

सुनकर उनके मूंह लटक गए, जो खुशी उन्हें इनाम पाकर हुई थी वह 
एकदम लोप हो गई ओर उन्होंने डरते-डरते पूछा : 

“श्रीमान्‌ बुरा न मानें पर यह वता दें कि क्या जो सोता और चाँदी 
आपने हमे दी है, अभिशप्त है, क्योकि आप एटौन का नाम ले रे हैं ? 
अगर ऐसा है तती हम इसे स्व्रीकार नहीं कर सकते, क्योकि यह तो हमारी 
उंगलियों को जला देगा और यह तो सभी को विदित है कि एटौव वा 
घन मिट्टी के समान है" 

मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा : “ब्यथ में एटोन से मत डरो क्योकि 
वह तो तुम्हारे भले के लिए ही है और फिर यह तो पुरावी छाप के असली 
सोने के सिवके हैं जिनमे नए एखरटैटौन में दुके सिक्कों वी भाँति मिलावद 
भी नहीं है । जाओ और इन्हें मदिरा मे परिणित करलो ।/ 

उन्होंने उत्तर दिया : “हम एटौन से बिल्कुल नहीं इस्ते, ब्योरि वह 
"निर्वीयं देवता है। पर जिससे हम डरते हैं उसे धीमान्‌ भी खूब जाती हैं 
हालाँकि फराऊन के भय से हम उसका नास लेने का साहस नहीं कर 
सकते (/! 

सुनकर मेरा भन जैसे घुटने लगा । पर वह शी ध्र चलेगए और तद मैं 
सीधा 'मगर की पूंछ' की ओर घल दिया ) थीवीज की गन्ध मेरे रोम-रोम 
में समा गई थी! मुझे वहां मेरिट मिली जो अब पहिते से भी सुन्दर लग 
रही थी हालाँकि अब वह युवती नहीं रही थी और ([ें तरुणी वन चुकी 
थी | पर वह मे री सबसे ध्यारी मित्र थी । 

मुझे देखकर वह झुक गई और उसने अपने दोनों हाथ फैसा दिए । 
फिर मुझे लक्ति तेतो से देखती हुई छूकर बोलो : 


दे देददा पर गये बैररे 
“पेमन्यूहे, सिन्‍्पूदे ! सु्दारे नेत्रों में इतनी चमक कहाँसे आ गई 
और हुम्हपी सोंद बए बया हुआ २४ 

ने उसे प्रेमपूर्ण दृष्टि भर कर देखा और कहा : “मेरी प्राणप्यारी ! 
मेसी अँसें तुप्हारे वियोग के ज्वर मे सपकर चमकने सग गई हैं और 
मेरी शहित | मेरी मींद सुमसे मिलने बी भागादौडी मे दुद के क्पान 
गायद हो गई!" 

और तब उसने अपने मेत्ो से मश्रु पोष्कर बहा : 

“ओई भिम्पूहे जब कोई अह्ेसी रहती को और उसके जीवन का 
बगल निपमण ही बीत शुषा हो सो उसे सत्य से भूझ दितना ध्याराए 
सगता है ' जब शुप वापस वा जाते हो तो वसस्त लौट आता है और 
शरद मैं $₹ पुरानी बातों पर विश्वास करने लग जाती हूँ ।" 

पैन उते हृदय से लग लिया। उसका स्पर्श बितना शुलद था और 
दिलना सु उस समय ऐैने अनुशद रिया था, यह मैं रुसे लिए ? 

रात्रि वो जर बप्ताहू आया तो उसे देशरर मेरे मेत्र फटे के फटे रह 
गए कजाए रो और पोंडों में, द६३ बहुत हो मोटा आदमी, भारी सोने के 
दे पश्ले हुए छा-- उसे ससे थे सोने वी आजीरें झ्लशना रही थी और 
अंगूदियों से उंपत्िर्यों जगमगा रही थीं। उपरी बाती आस अब एक सोते 
ही गोत पत्ती से इंरी (६ थो। उसके शरीर बे सुटापे ढा दर्णद गरना 
सन्रव गही है. और बए्ट मुभे देखगर हुए से चिस्लाया और उसने बह 
बटिताई ते भ,पबर यु& हुएए पँणा बर अभिषादत दिया। मुझे उसे देख 
चर हँती आ यई। 

उरी शुदानी झमु्े मातम हुआ वि मैं अत्यम्द धनी हो गया था। 
ब्यापार मे रखने मेरी इुषाई हुई गोला बे: झगुरुप दुधटा छठ कमा लिया 
डा । इगगे घुधे दह भी इृठपाएा। वि छब जद भूदिशश्ए पदों थी हो 
अरदिप्य थे जराब लदए था और इसी लिरे बह अधिक से मधिव अनाज 
अदी से शरीद्द॒र रत सेते व! विचार घर रहा दा हि शरईं में गहरे मुनाफे 
परम शड़े। भी के सुदे इपतादा हि शौरिएग कोग दुरने विट्टी के दा" 
बरगी हाराए मे खैर रहे दे और बहयुरत में उग्हें लोधो वे यरां मे 


बै२४ दे देवना मर यये 
एकत्रित करके उन लोगों के हायों तये बड़ों के मोल बेच स्हा था। और 
इसका भेद मुझे बहुत दिनों बाद पढ़ा चला जब होरेमहेव्र मु् दि्ेतियों 
के साथ हुए युद्ध में ले गया । वहां मैंने देखा कि रेगिस्तान के मध्य इन्ही 
मिट्टी के अगधित पात्रों में उन्होंने सेता के लिए जल मर रखा था। 

थीवीड में मेरा समय सुख से कटने लगा क्योंकि मेरे पाठ मेरी मेरिट 
थो, धन था, और कप्ताह के समात मित्र था। भज्ञा मुझे कमी किस बात 
की थी। सबसे बड़ी दात यह थी कि घौष---वह प्याराण्यारा दच्चा मेरी 
शोद में बैठकर मुझसे पिता कहा करता था । 


उपसंहार 


जीन हो जौची हरे चोई बे रही हैं। कितना चोडा है इसका पाट 
“भूल हो रहा है। क्ितिज के उस पार जाते-जाते सूर्य की पीछो घूप 
शेप बी छाद़ी एर स्वाशम उजाला फैचा रही हैं-और मैं-में सिदूहे- 
4] वेद -अप्यत के मन्दिरदा प्रेष्ठ 'जारो राजदैब, यहाँ बड़ेना 
कह करे कार पता रहते बाने ही मेरी सेवा कले हैं--सद कुछ है 
पर बरी लवगखता मूझने छीन तो गई है। भुती रसोई घर मे 
बादश रह है और परदलर 4) आवाजें 


३२६ वे देवता मर गये 
दुनिया एक बार फिर उजड़ गई थी । भौर तभी कप्ताह ने मैरिट वा बढ़ 
रहस्य मुझे बताया धा--उसने कहा था : 

“मूर्स ! वह तेरा ही बच्चा था--तेरा और मँरिट का पुत्र ! 

काश वह मुझे उस भयंकर रहस्य को कभी न यतलाता। मेरा पुत्र+- 
मेरी आँखों का तारा मेरा यशज, ऋर सैनिकों ने मार शाला-पितिने 
घृणित होते हैं यह कल्पित देवता, जिनके नाम पर लाखों की हत्या वर दी 
जाती है। वितना उदास हो गया था में उन दिनों | बयों 'बा' और हू” 
से इतता भयकर और अभिश्नष्त कि मेरे संपर्क मे आने वाले सभी मारे 
जाते थे । 
अडीह ने आक्रमण कर दिया था और हौरेमहेव उसे दबाने गया पा। 
अजीरू का झत अत्यधिक हो गया था। उसने फ्राऊन के संधि-सक्रकों 
कुचलकर नर-हत्या शुरू कर दो थी। हौरेमट्रेय सिह की भाँति गजत 
करता हुआ उमसे टकझर लेने आगे बड़ा था। कौन कहें राइता है हि 
हौरेमटेव रुम वीर है ? निसषय ही एक दिन उसात्रा बाज उसे मार्ग दियाता 
हुआ इसीलिये उसे थीवीज़ माया था कि वह मद्गात्‌ योदा बन जाय *-हि 
बड़ एक दित दोनों साआाज्यों पर शागस करे और झत्रु उगती हु: े 


थर्रा जाव। न 
मैंने देखा था रेंग्रस्तान गा बढ़ तरसहार सीरियतों के अगशित 


पानी के यों पर हौरेसट्रेद से बाड़ की भाँति शपदकर करगॉकर विंग 
था। और फिर रद भागे, भाने फ्के, बाण टहारते सगे और गावड़े ऊपर 
मरने दालों ही द!रण धील्टारे आडाश में उटहर सूँडले लगीं और सारा 
आध्शश धूप मे छा शया था। स्त्रियों गे बपाकार दिया जा रद बॉल 
बच्चे सालों पर उड़ा विय्ेशए ये और नर्महार ही जैते कोई गीराबी 
ह्रीं रही दी ॥ रेत से रक्त बढ़ा नहीं चा--जहँ गिरा बी सोख दिए 
शा था! | रबड बी हिलती स्यासी थी बढ़े मूमि ! 

बतौर झुस्दे याद है जब अदीब पइड़ लिया देगा धातों गैर 

दरार उसरए सब दूछ खूट झर उमहे मुंह रे सोने डे दाह भी भी 

जशवारे थे, खूड दिरे ये ; उस हा जबह! तो है दिया हवा का ४ 

अरे मैं इत में इसने शिस्ताइए रह? बा: 


से देदता मर गये हर 


'पमली कुत्तो । सिहो का सिर कभी नीचा मही होता--भुके तुम 
चोगो मे से बदबू आ रही है--छम्हारी गंदी सूरत देखकर में घृणा से मर 
शया हो--शी धर करो मेरा अंत जो मुझे तुम्हारे सहवास का दुःख अधिक 
से झ्ललना पढ़ें ।” 

मैं वहीं खड़ा था और मंद होरेमहेव की ओर देखा था जो सुनते ही 
मेरी बह्पना के विल्कुल विपरीत चिल्ला उठा था: 

“शादास अडीरू | तुम तिश्यय ही वीर हो ।” 

फिर पैनी घार बाला खड्य लेकर जल्लाद आगे बढ़ा । अडीरू के अपनी 
प्राण ध्यारी स्त्री चीपतू से कहा : 

“भरी कोमलांगी | मेरी प्राण प्यारी । ठुम मेरे कारण मारी जा रही 
हो इसी का मुझे दुख है--अभी तुम जवान हो, निश्चय ही जीवन में अभी 
शुग्दारे लिए वहुत शुछ भोगना बाकी है--(" 

"बही-नहीं,” पीफ्तू चिल्ला उठी थी, मेरे राजा ! मेरे सिंह! तुम्हारा 
सहवास भप्राप्द गरने के दाद अब संसार मे मुझे बिसी भी वस्तु की चाह 
नहीं रह गई--सुम दूषभ के समान बली हो, भला अब मुझे तुम जैसा 

पुरष-तिह कहा मिलेगा ? मैं तुम्हारे साथ ही मरना चाहती हूँ। यदि यह 
चूणित मिखी पुझे छोड़ भी दें तो भी मैं फांसी सगाकर मर छाऊंगी, मैं तो 
शैवल एव तुच्छ दामी धो जिंसे तुमने रानी बना दिया।" 

और जब अजीरू जललाद के समाने सिर भुकाकर बैठ गया तो उसने 
अस्तिम इच्छा बीफ्तू से दही : 

दिखा दो पुभे. अपने रोदन गे: उधार अन्तिम बार प्यारी ! जिसर 
मैं उनरी सुखद शल्पना में ही अयर यादा पर जा सर ९४ 

मीएतू ने अपने स्तर खोल दिये--शितने सुन्दर कौर पोदन मे परिपू 
भाँंसल उम्नत थे दह) और तपी यदुग नीचे गिए और राजा अजीरू क 
(श्र इटपुर उछज सडफे औपप़ के पर कर हृदप से लगाकर दब) लि५ 

धघा-- रकठ के: फध्वारे छूट निरूलेये जितमे गीफ्तू नहा गई थी -- उस रब 
को देसपर अड्डीरू के दोनों बब्दे सहय गएंथे॥ और सब भीपू ने गइ! 
“आगे बड़ो राजदुमार ! चसो दिता के पास अले।” 

दो शार 'थत्र्‌' 'दब्‌ वो आवाज़ झाई ओर अब दइचों शरभोय 
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गदेनें अलय होकर गिर पड़ी। क्या यही था अजीरू का स्वप्न ? वहू दो 
कहा करता था कि उसका पुत्र एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य का उत्तरा- 
धिकारी वनेगा--कहाँ या वह राज्य तब ? और फिर जल्लाद का भारी 
खड़्ग कीफ्तू की गोरी माँसल और मोटी गर्देन पर गिरा और वह दुहरे 
बदन की कमातुर सुन्दरी अपने पति की लाश पर गिर गईं मेरी ही आँखों 
के सामने वह पूरा परिवार घूल में मिला दिया गया ।हौरेमहेव वी क्षाज्ञा से 
उनके शरीर खाई में फेंक दिये गए जहाँ सुअरों, कुत्तों और कछुओं ने उन्हें 
नोच-नोच कर खा लिया। 

मुझे याद आ रहा है कि थीवीज्ञ में फिर अम्मन के पुजारियों ने बग्रावत 
करा दी थी और शार्दानाओं और हब्शी सैनिको ने एक बार फिर थीवीज 
की भूमि को थीवीज्ञ के रहने वालो के खून से रण दिया था। और तब 
प्रत्येक शा्दना और हब्शी उच्च मागरिको की स्त्रियों के साथ उन्हीं की 
शैया पर सोया था । हौरेमहेव स्वयं भी उसे न रोक सका था। 

उधर सीरिया में फिर उपठ्रव शुरू हो गए थे और फ़राऊन था कि 
युद्ध की आज्ञा नही देता घा। तव मैं फिर से हौरेमहेव के साथ एखटेंटौन 
आया था और साथ में लाया था उस झुटिल 'आई' को जो शक्तित संचित 
करने के हेतु नीचे से नीचा कार्य करते हुए भी नही हिचकता था । 

मैं, सिन्यूहे, कितना घृणित हूँ ! मेरे सहवास में आया हुआ भला अब 
तक कोई बचा है ? मैंने अपने पिता सैन्मट और माता कीपा को वेमौत 
मारा और उस दुष्टा नैफ़र-वैफर-सैफर के मोह से पडकर उनकी कब तक 
बेच डाली । मीनिया मेरी ध्यारी थी जिसे मैं वहिन कहने लगा था और 
बह भी मेरी न हो सकी-- उसे उसके देवता की धरद्धा ले बैठी और जब मैंने 
उसे पाया तब उसके मांस को केकड़े कुरेदकर खा रहे ये । मे रिट मुझे विठवा 
चाहती थी मैं कैसे लिखूँ ? आज दुःख से मेरा हृदय फ्टा जा रहां है । उसने 
मेरा गर्भधारण किया और इससिये कि वह मेरे मार्ग में बाधा ने वन जाय, 
उसने कभी मुझे नहीं पकड़ा और अपने भेद को रहस्य बना दिया--और 
वह भौ मर गई और मेरा बच्चा - मेरी आँसों शी पुतली, वह भी मारा 
गया - और तब जब फ़राऊन एसर्नेटौन नर-हत्या के लिए विसी भी प्रशार 
आता नहीं देता था--मैंने, हौरेमहेव और “आई ने उसे विष देश र समाप्त 
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कर दिया । उसी फराऊन ने तो मुझे, हैं, राजवेंदय बनाया था, मुझ एटोन के 
नये साम्राज्य का सिद्धात सिखाया था हि मनुष्य से मनुष्य बड़ा नहीं होता। 
हत्या और घुणासे हत्या तथा घुणा ही पैदा होती हैं अठएुव उनका अनुसरण 
सही करना चाहिए--उसे---उसके पागलपन को मैं कितना ज़्यादा चाहता 
था और जब उसके सामने होदा, उसको बातें सुनता तो उसे कितना अधिक 
चाहने लगता था। 

अम्मन के पुजारियो की दी हुई जहर की पुड़िया मैंने उसे मदिरा में 
घोलकर पिला दी जिसे पीकर वह सदा के लिये सो गया। अब सोचता हूँ, 
क्यों मारा मैंने उसे ? हौरेमहेव के चाकू के मय से ? नहीं। तो फिर ? 
मिस्र की भलाई के लिए। कितनी बडी झूठ है यह ! क्या भेद है मितन्‍्नी, 
(हितेती और सिद्धी मे ? भेद है केदल एक, और दह है धलवान और गरीबो 
का, जो सभी जगह है । क्‍यों है लोगों मे देववाओ का इतना भय कि आपस 
में हो इतनी बडी दीवालें खड़ी कर लेते हैं ? फिर क्यो मारा मैंने फ़राऊन 
को ? निश्चय ही अपनी शक्ति ओर अपने पद का अनुचित लाभ मैंने उठाया 
था 

'फराऊत एसनैटौन की भृत्यु के तीसरे दिन ही उसका बड़ा जभाता 
पवित्र तालाब में डूबा पाया यया। क्या मैं जानता नहीं कि उस बालक को 
बृद्ध 'आई' ने ही मरवा दिया था। क्यों ? क्योकि वह घृणत था--यदि 
पश्चिमी देश कही है तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि आई वहाँ कभी 
सफल यात्री नहीं कर सकेगा--और तब टट--फ़राऊन एलनदौन का 
दूसरा जामाता--राजकुमा थे एस्तेनैटेव का पति फ़राऊन बना--जब 
उसकी पतली गर्दन दोतों साआ्राज्य के दुहरे भुकुट के बोझ के नीचे भुक 
गई तो वृद्ध 'आई' ने कुटिल दृष्टि से हौरेमहेव की ओर देखकर दीर्घ श्वास 
छोड़ा था । उस फराऊन का लास सूदनखामन था जो नित्य अपनी कद के 
नये-तये नक्शे बनवाया करता था । 

और एक दिन नैफरतीती, जो छह पृत्रियों को जन्म देने के दाद भो 
अद्वितीय सुन्दरी थी,हौरेमहेव के पास गई ओर उसने बातों ही बातो मे उसके 
सामने अपनी जघा खोल दी और वक्ष खोलकर अपने रूप से उसे लुमाना 
चाहा । परन्तु दह कठोर सैंविक पहले से ही चाँद को ओर लपया हुमा 
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घा--उस्ने उसपर आँख नहीं गड़ाई ! नैफरतीसी शक्ति बटो सता चाह रही 
थी परन्तु उसफे काँदे में शिकार जय नहीं फ्सा तो बह ऋँद सर्विणी की 
भाँति फुप कार उठी । उसने दूसय तीर अत्यस्त भयकर छोड़ा जो गाए 
शाप हो गया होता तो शायद मिस्र का भाग कुछ भौर ही होता और 
मैं इस विजेन में बडा हुआ-- अपनी ब्यया न लिखता । उतने राजतुमारी 
बैकेटेटीस को शिखाकर टिलैतियों के,राजदुआार शमसू को एड पत्र विद 
बाया कि बह आये भौर राज्य को हृथिया ले और भी हि राजहुपारी उसे 
प्रणय के लिये लावाधित थी। 

उस दिन मुत्ी ने मेंदे लिए मोटी वत्तल भूतकर यगाईपी और मै 
एस शाकर लेटा ही रहा था हि बुजारी 'आई' और शेतापरनि हौरेमहेर 
धहपदाने हुए असर आए। आई' सदा की भाँति भयभीत कुटिलवृष्टितो 
है रहा वा। होरेमदेव से अपनी कि में गे शक पैपाईरस पर विसा हुआ 
पत्र बेरे शायले झर दिया उगये किया था 

“हिलेती राजहुपार शवत्तू को राजहुमारी बकेरेशैन की और मै +« 
मिय डो सिरासन रिक्त है। आओ मेरे प्राजप्यारे और इते समात्र सो । 
मुम्रमे हौरेमटिव अलास्कार करता चड़ता है। बह जो नीच है, गदा है. 
जिसे ये धु्मा रुएती हूँ । आओ नै फरतीली मे हे साप है ।/ 

मत देखी नारी की बनिदिसा हिलती ऋषावए थी। उ्दोते हुझने 
ग्प 
४डिस्यूडे | बड़े राजहुमार यदाँ व आने वावे, शुम जाजी और हट 
झागे हू ही ममहत बह दो 

पुरनएु मैंत हर्डार दर दिया; सब हीरम2 8 # मेरे बढ़ वर अपता 
बहा चन्‍ह 7ख दिशि और मै टटटहर हैए बड़ा । बट बहित रह गा जर 
कज बहा 
>पौररेव बाह से प्रेश करते लगा हैं कर्णद वह दुख और शव! 
के! बयासद कर दे? है ।* 

इस्‍्न्टू रिए झ बाद मे, मैं कराकर डे शकके 2 क श्र ७क में हैं पर 
फट ब्रा वा और दैने दाओे हे रुक ग्ोर्र और अफिट राइहुम/ह की 
माण थे हो दिफ इकर शरर हरज्ट इर। इंटकी राई है आप बिए में 
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विप मिलाया था। हिर्देतियो के बीच मुझ अकेले ने कि किसी को तनिक 
भी धोखा नहीं हुआ और राजकुमार मर यया। मैं धीवीज़ लौट आया। 

और तब एक दिव तूतनखामन मर गया। ठीक होगा यदि कहूँ कि 
मार डाला गया। “आई ने होरेमहेव से कहा 

“तुम राज्य संभाल लो ।" 

“मं नहीं तुम !” उसने उत्तर दिया? 

'आई' की आत्मा तृप्त हो गई और उसने होरेमहेव से कहा: ' बैकेटट॑- 
टौन तुम्हारी होगी |” 

“आई” फराऊन बन गया । हौरेमहेव मैम्फिस में चला गया | उसे अद 
हितैतियों से युद करना था । परन्तु इसके पहले जब वह बैकेटेटौन के पास 
जाकर बोला : 

“राजकूमारी ! मै तुम्हारा प्रेमी हूँ--मिल्न का सेनापति, आओ मुझसे 
मिलकर भेरे जीवन को साध पूरी कर दो ।” 

सो वह छिटककर अलग खड़ी हो गई। उसने उस पर थूक दिया। 
हौरेमहेव ने कुद्ध होकर खड्ग खीचा तो वह्‌ वक्ष खोलकर खडी हो गई 
औरर उसने कहां : “मारो परन्तु तद भला वह उसे कैसे मार सकता था। 

उसी शाम गरीबो की बस्ती में बने मेरे घर आकर होरेमहेव ने कहा : 
“सिन्यूहे ! मेरे मित्र ! कोई ऐसी औषधि मुझे दे दो कि जिसके प्रयोग से 
बैकेटेटोन मूछित की जा सके--मैं अब और अधिक प्रतीक्षा नही कर 
सकता । 

घरन्‍्तु मैंने साफ मता कर दिया । परन्तु हौरेमहेव वलिष्ठ पुएप था । 
राज्य में उसका बोलबाला था । आखिर उसने जवर्दस्ती बंकेटेटोन के साथ 
घडा फोड ही लिया । दो दर्ष स्यतोत हो गए और उसके गर्ण से उसके दो 
पुत्र भी हो गए परन्तु दैकेटेटोन को घृणा दिनों-दिन बढ़ती ही गई । उसने 
शुरू में ही जिस दिन वह असहाय होकर गिट गई थी. उससे बह दिया 
था, ”म तुम्हारी ही दया को यदि दूषित न कर दूं तो मेरा नाम वैके टेटौन 
नहीं । 

हौरेमहेद ह्वित तियो के इुर्धमि चला गया था। जाते-भाते वह मुझसे 
बोला 
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/मिश्न के महान्‌ फ़राऊनों ने कम देश मे. अपने राज्य की सीमा ने पत्चर 
गाड़े थे, और जब तक एक बार फ़िर में अपने रय ने दौड़ सूबा तर तक 
मेरा दिल न भर सकेगा सिन्दूहे 7" 

एक दिन मुतती ने मुझसे कहा : 

“कप्ताह को हब्सी सैनिकों ने परीट-पीटकर मार डाला ।" 

कप्ताह मेरा मित्र था, परन्तु जाने बयो मैं उस भयानक संवाद को 
सुनकर भी विचलित नही हुआ। मुझे लगा कि वह सब झूठ था। कप्ताह 
मा कभी इस तरह मर सकता था ? 

बहुत याद में जब मैं गाझा गया तो मुझे वहां कप्ताह मिला। वह 
हौरेमहेव का मित्र दत गया था। उसी ने सीरिया की सेवाओं में दिपैसी 
थास और दिपैला अनाज फ़ैलाया था-- वही था जिसके कारण शत्र्‌ की 
सैनाएँतशप-तड्पकर मर गई थीं। मैंने,जब उसे देखा तो वह हप मे बिस्ता 
उठा । उस समय उसे गाज के उसी शकती सेनापति ने कारागार मे बद 
करा रखा था जहाँ वह पहरेदार को रिश्वत देकर औवित रह रहा था। 
जेब मैंने उसे छूट़ाया तो पता चला कि तव तक बहू लायों सुबर्श मुदाओं 
हा की हो गया था। मैने उससे कटा या : “कया इस ऋष को तुम सच- 
सुच्च ही उस पहरेदार को अआुराओगे 2?” 

“निश्चय,” उसने उत्तर दिया , “अन्यथा ब्यापार में मे बात जाती 
रहेगी।! 
परनु जब याद करता हूं तो मुझे हँधों आती है डि बह मेरा क| ता 
दास कितना चालक था। उसने उस परहरेदार से जुआ खेला और उस बरें- 
बट़ें दांव सगहर सोत-चार हितों मे ही बड़ा दिया। भला पहुरेद्ार उसमें 
जुए में प्रीवता--बह जो सम्पूर्ण मिश्र के व्यापार को डी दुए मा ? बल 
में बहू मिय का सबसे बड़ धनी देन गया था और बड़ विशाल महल में 
हडी था जहाँ ताता बाद़ो कर सदीव छिटा करवा और देश-ैशास्तरों मे 
रीदी दई सुम्द री दातियों डे कोमन बदचापों मे अुचह बज करे और 

पुर इड अडाप में खबे रहते । ढव बड़ अपनी दाती अस्त कह ही“ डा 
जिन झटडाता और उसमे घरत और मरिश है मेवत १ रद्ा। उसे 
टैल की मतों दर रद विरदे कितर बडे के । टुड़ ओर उसहाररप का बिक 
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भी अंकित था। परन्तु तब अम्मन वा साम्राज्य लौट आया था और 
टोथिमीड की वास्तविक कला वा प्रचार वजित कर दिया गया था जहाँ 
चालीस सम्भों पर एसनैटोन अपने असली रूप मे खडा था, तो फिर भला 
टौयिमीज़ की कला का अस्तित्व ही क्‍या रह गया था? दीवाल पर 
बष्ताह की मूर्ति, उसके चित्र, सब कायदे के दने थे, उनमे उसकी दोनों 
ही भाँखें दिख सकती थीं और वह भद्दा-मोटा भी नहीं दिखाया गया था। 
सबसे बड़ी बात यह थी कि कप्ताह ने अपना उत्तराधिकारी हौरेमहेव रो 
ही बनाया थां। फ़राऊन 'आई' का शक बाद में इतना बढ़ गया था कि 
यह महल में हर किसी से भय करने सग्रा था। कोई विप न दे दे, कोई 
हत्या न क्र दे ! और वह नीच बुद्ध भूखा रह-रहकर, रात-रात जागशर 
तड़प-सड़पकर मर गया। उसके मरने के बाद ही होरेमहेव फराऊत बना 
था जिसे अपना उत्तराधिकारी दनाकर बप्ताह ने राज्य कर वसूल करने- 
यासों का और अपना मार्ग अलग-अलग कर लिया था। निश्चय ही पप्ताह्‌ 
यद्या घालाक था 

और मैंने एक डित सोघा कि मैं क्यो इतना तिरीह था कि भेरे पास 
अपनी ध्यपा इहने बैः लिए भी कोई नहीं था ?े घरों है समाज मे पह भेद 
हि णो गरीब हैं दह और गरीद हाते चलते जाते हैं ? क्यो नहीं हो पाया 
फराऊन एशनैटौन अपनी मोशताओं मे सफल ? तो गया सचभुच ही मनुप्य 
बा १ देवताओं द्वारा ही निर्धारित है? दिल इस बात बी गवाही नहीं 
देता था। मुझे याद है कि जब होरेमहेग हितेतियों के युद्ध में जाने सगा था 
तो 'सैबमट' के मदिर में उसका स्वागत रिया गया था। बह रक्त से नहाई 
हुई देदी बी गूति कितनी भयानक लगती थी। पुआरियो मे हौरेमट्द वा 
अध्य स्वागत किया था। जब शाहरी तोरण ने भारी तांदे के फाटक बर्रा- 
बर सोसे गए थे सो भीष्ट उसमे दाह वी मांत्रि धंस गई थी और हौरेमटव 
शो बीरगायाओं से मदिर गूज उठा था। तो कया होरेमहेद सैसमट बी हपा 
अददा दया से ही बिरदी होता था ?े महीसही, मैं इसे बची नहीं मान 
सषता--मेरी आरमा इसे सवोदार सही दर सबती। 

जद मैं यह सोबता हूँ तो येरो शौसों के सामने बह पेशाब वो दु्येग्ट 
में घने श्र सैनिष आ जाते हैं यो घन के लिए लट्ते चें--जों मुख ऐट 
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को भरने के लिए लड़ते थे--और जिवकी साश्ों के द्वेर पर महान्‌ 
शाम्राज्यों की दीवालें खड़ी की जाती थी । ऐसा ही तो था हौरेमहेव ! 

और ऐसे ही तो थेमिस्र के प्रचंड फ़राऊन ! 

एक दिल मैंते दासों के वस्त्र पहने भौर मैं थीबीड में निकल गया। 
मुझे नही मासूम था कि मै इलना प्रमुख व्यक्त था क्योकि मैंने देसा सभी 
मुझे पहचानने थे-- उस वेश में भो पहचान गए ये ! परन्तु मैने कोई पर- 
वाह ने की और महानगर में जाकर मजदूरों का काम करने लगा ओर 
फिर दासो के पास जाकर बैठ गया और उन्ही का-सा रूसा मुसा भोजन 
मैंने किया । मैंने उनते कहा : “मनुष्य मनुष्य में कोई अन्तर नहीं है क्योकि 
सभी ससार में नये आते हैं। मनुष्य की श्वचा के रग से अथवा उसकी 
बोली से उसका दर्जा ऊँचा या नीचा नहीं हो सक्ता- न ही वस्त्रों और 
आमूषणों से उसकी पर की जा सकती है-में तो केवल इतना जातता 
हैं, बुरे भादमी से अच्छा नेक आदमी होता है और ग्याय, अन्याय में मध्छा 
होता है।” 

जब ग़रीव स्त्रियाँ अपनी कच्ची झोषडियों के राम्मुख बैठकर सडक 
के किनारे आग जला रही थी और उनके मर्द उदास यके-माँदे बै> पे तद 
मेने उनसे बद्दा, और उसे सुनकर वह उस उदासी में भी हंस पढ़ें । फिर 
एश ने उत्तर दिया : 

“सिन्यूहे ! तुम निएयय ही पागल हो गए हो हि दासों का काय कर 
रहे हो जब कि तुम लिखयाढ़ सकते हो और बह आदमी हो। बौन है जो 
तुम्हें थीवीड में नहीं जानता ? परन्तु हम जातोे हैं शि शुस भत्ते आदमी 
हो और दयालु भी हो । परन्तु किर भी हम अब उम् ति बर्पिं देववा धदौनें 
के शिद्धाल्त नही सुनना चाहते । सुम शायद हमारा भेद लेते भारे हो । शव 
मनुष्यों को बराबर कहकर क 4से-बम हमे उत रन्‍्दे सी टियन और हिशियों 
क समाव ठो न झहराओ ! गो हम बुली हैं, दाम हैं कि९ भी हूँतों हम 
मिली ही ॥7 

मजे कहा : “यह सद देदार दातें हैं, मनुष्य एल सब बातों मे बढ़ा तहीं 
हीवा+हीठा है ती देवल शूद्ध हृदय $े कार कोता है ।” 
सुतव र बड़ फिर हेसे मोर अपने चुटने दीटने लगे पर मैते जई मी 
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वात फिर दुहराई तो वह बोले : 

“अच्छा क्‍या है और बुरा क्‍या है सिन्यूहे ? यदि हम किसी बुरे 
मालिक की, जो हमे धोखा देदा हो और हमारी स्त्री व बच्चों को मार 
डालता हो, हत्या कर दे, तो क्या हमारा काम कोई बुरा होगा ? परन्तु 
जब हमें फराऊन के सैनिक पकड कर न्यायाधीश के सम्मुख ले जाएँगे, 
और हमारा जो कुछ होगा वह ठुम नही जानते ?” 

“जानता हू” मैंने कहा, ' तब तुम्हारे नाक-कान काट दिये जाएँगे 
और तुम्हें नगरकोट से उल्टा लटका दिया जायेगा-परन्तु हत्या सबसे 
नीचा अभियोग है--इससे गिरा हुआ और कोई काम नही हो सकता-- 
अतएव चाहे बुरा हो चाहे भला ह॒त्या कभी नहीं करनी चाहिए-मेरो 
तो राय है कि मनुष्य की बुराइयो के कारण उसकी हत्या कभी नही करनी 
घाहिए बल्कि उसे सुधारने का प्रयत्न वरना चाहिए।" 

उन्होंने उदासी से उत्तर दिया : 

"न हम किसी की हत्या करना चाहते हैं न करते हैं । यदि ठुम बुराई 
का फल भलाई से देना चाहते हो तो अमीरो के पास जाओ, फराऊन के 
सरदारों और न्यायाधीशों के पास जाओ क्योकि हत्या, और तमाम 
बुराइयाँ तुम्हें हमसे कही अधिक अमी रो मे ही मिलेंगी," 

कितना भयानक सत्य कहा था उन्होने । परन्तु जब मैं अभीरो के पास 
गया और उससे मैंने वही सब कहा तो वह सतक हो गए, घनी ध्यापारी- 
गण और उच्चाधिकारी लोगों ने आँखो ही आँखो में इशारे किए और 
पुसफुसावर कहा 

“यह सिन्‍्पूदे, राज्य का उच्चाधिकारी है--यह सर्वशक्तिवान है-- 
यह निश्चय ही हमारी जाँच कर रहा है--कठी भूलसे भी इसके सामने 
एक-आध शब्द हमारी जुबास से ऐसा-वैसा निकल गया तो समझ तो 
मृत्यु अवब्यं भावी है ।” 

जब मैं घर लोटा तो यका हारा हुआ था। परल्तु मेरा मन उल्लसित 
था क्योकि मैंने सत्य का प्रचार किया था--घाहे उसे कोई मानता चाहे 
नही मानता 

इधर मैं इन्ही विचारो मे रपेया रहता था राजदुमादी बेकेटैटोन की 
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प्रतिहिसा जागृत हो रही थी, मुक्के ती वह सब बहुत बाद में मालूम हुआ 
था। मजदूरों ने तो ठोक ही कहा था कि प्रतिहिसा और पाप अमीरो में 
हो पाया जाता घा-- 

एक दिन वह श्र गार करके नाव में बैठी औरनील पार करके थौदीड 
के एक गधे वाले को इशारा कर के कांस की झाड़ियों में बुलाया ! पहले तो 
गये वाला धबराया परन्तु फिर जब उसने उसके रूप को देखा तो बहू 
उसके पीछे घन्ना गया। कौस को क्षाड़ियों में राजकुमारी बैकेटेटीन ने 
अपने बस्तर उत्तार दिए और गये वाले से लिपट गई। उसके उस विवितर 
अभिसार से गये वाला चकित रह गया जब वह चलने लगा तो बैकेटेटौन 
ने अपने यौवन का मुल्य माँगा, वह बोली: "मुझे अपनी याद से एक 
पत्थर ला दे” 

गये वाले ने उसे मूर्ख समझा ) झट से जाकर फ़राऊम भी पुरानी 
इमारत में से एक पत्थर उठा लाया और उसे दे दिया । बैंकेदेटौन उसे ते 
आईं। 
दूसरे दिन वह कोयले वालो के बाजार में गई। आज वह बड़ी नाव 
ले गई और लोटते समय कई पत्थर लाई क्योकि उरते आज कई लोगों 


से अभिस्तार क्या था। खा 
सारे नगर में सतमनी फैल गई डि एक देवी आती है जो गरीबों की 


शरीर देकर श्रसत्त किया करती है परन्तु किसीको पता ने चता हिबद 


राजवुमारी थी । 
इसी भाँति वह नित्य निकलती और कभी मछली वा्ों के बाड़ाद 


में तो कभी सड्दूरों से सं गोग करती और परवर इकदठे कर मावी। एक 
माह में उसते बहुत से पत्थर इकदूठे कर लिए । दिए उसने रास के शिल्पी 


को बुलाया और उससे बोनी 
#तुम इन पर्चरों से मेरे जिए एक बढ़ा कक्ष कता दो और शम ही 


झालते ही हो डि मेरा बति झेरी उपेश्ला करता टै-“मेंटे पास युरहँ देने के 


किए धत नो नहीं हैं परत्तु हर 
शिक्यी ने बसें उदाइर देखा। बद बुद्ध पा। और सभी ईईरंट्रौज 
जे अपना बत्त खोल दिदा और कहा : 
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"यदि तुमने मेरे लिये उत्तम कक्ष बना दिया तो मैं इसी कक्ष में तुम्हे 
सुख दूंगी--यह घरीर तुम्हारा कर, 

जब 'आई' के भरने पर हौरेमः दुद्ँ में दिजयी होकर लौटा तव 
तक वह गद्ध बन चुका धा--और सारा महानगेर झान गया था कि वह 
बाजारों में धूमने वासी देवी कौन थी। 

बकेटेटौन उसे उसी बक्ष से बडे प्रेम से लिवा ले गई और वह भी 
उस परिवतेन को देखकर चवित हो गया। वहाँ पहुँचकर उसने कहा: 
"देखो प्रियवम ! इन पत्यरीं को देसो, पैंने एक-एक पत्थर अलग-अलग 
व्यक्ति से कमाया है--इस कक्ष मे जिसके पत्थर लगे हैं उतने ही पुरुषो से 
मैने संपर्क किया है--पता नहीं वह कौन थे परन्तु उनकी मादगार अवष्य 
मेरे पास है, काश तुम भी मुझे एक पत्थर दे सकते, तो मैं उसे इन सबके 
ऊपर छगवा देती, ।” 

ऐसा था उसका प्रतिशोघ, होरेमहेब ने उस पर तलवार तानी तो 
वह बोली : 

“मरारो/” और उसने अपना वक्ष फिर खोल दिया : परन्तु इस थार 
हौरेमहेव उसे देखकर न रुका, तब वह बोली * 

/मारों हौरेमहेव मारो--क्योकि मैं भी यही चाहती हूँ कि फराऊन 
की और उसकी पुत्री की हत्या करने के उपरात न्याय की दृष्टि से तुम 
फराऊन न वन सको। 

मनुष्य बी तृष्णा बा कोई अत नहीं है। फराऊत का सिंहासन ! 
भला हौरेमदेव उसे कैसे छोड सकता था--वह बाज का पुत्र, मिश्र का 
सेन।पति,वह जिसके भय से दूर-दूर तक के सपूर्ण राज्य कॉपते थे, चुप 
रह गया --उसका हाथ उठा हुआ ही रह गया। फिर बह छटे पेड 
वी तरह भूल गया । कहाँ था उसका वह क्रोध व श्रतिहिंसा जो उसने 
भूखे खबीरियो पर निराली थी | जब उसने लाखो थीदीज़ मार डाले थे, 
जब लाखों ही सीरियतन, मितन्‍नी और हिंवेती उसके वाणों से गिर गए 
थे तब कहाँ थी उसकी यह दया ? दया ? तो वया वह दया थी जो उसने 
राजकुमारी को नही मारा था ? नही, वह थी राज्य की लिप्सा-ईकेटे- 
टौन की हत्या करके वह फ़्यूऊन नहीं बन सकता था, यह वह जानता , 
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था | उसकी स्त्री ने उसकी नाक सादे थीवीज के वीच काटली थी परन्‍लु 
फराऊन वा पद ? जहाँ बात-दात पर हौरेमहेव का चण़ुर माँस उड़ 
सेता था, मैं सोचता हूँ, इग अपमान को हूँसे पी गया ? क्या वह कायर 
मही या? 

परन्तु उसका न्याय प्रसिद्ध था। उसके राज्य में एक घार फिर 
व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी। वही जो पहले से, शाइवतक्ाल से 
स्थापित थी | अब उसके राज्य में अम्मन पुजता, परन्तु झकित उसके हाय 
मेची। 

और अन्त में वह बुरा दित भी आया था जब उसने मुझे बुलाकर 
क्हाया: 
सिन्यूहे ! तुम निश्चय ही प्रायल हो और जो कुछ तुमने हाल ही में 
किया है उसका दड मृत्यु होना चाहिए। तुम नहीं जानते कि राज्य में 
तुम्हारा व्यक्तित्व क्तिना प्रभावशाली है, लोग तुम्हें हितना मावत्रे हैं और 
इसीलिये मैं सोचता हूं कि जो दुष्ट प्रयास तुमने किया है वह ठीक नही है। 
कया मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने दासों का सा भेष बनाकर यीबीज में समा- 
मता का प्रचार क्यों किया था ? क्या तुम नही जानते थे कि उत्तसे प्रजा 
भड़क सकती थी अन्यथा राज्य की व्यवस्था में खलबली मच सकती थी ? 
योलो सिन्यूहे ! तुमने ऐसा क्‍यों किया ? ” 

बह फ़राऊन था और मैं केवल एक वैद्य । वह देश-देशांतरो में प्रसिद्ध 
योद्धा था और मैं भल्ता उसके सामने क्या या ? मैं चुप रहा परन्तु फिर 
मुफ्े मु जाने कया सूझा कि मैं हंस दिया जबकि मुझे रोति के अनुसार 
घुटमों के बल शुककर हाथ फैलाकर उसके सामने क्षमा की याचना करनी 
चाहिए थी । और तव उसने मुझ से कहा : 

* तुम मेरे मित्र रहे हो इसी कारण मैं तुम्हें प्राणदण्ड नहीं देदा-- 
तुम्हें मैं देश विकाला देता है । तुम ऊपरी साम्राज्य में रहने योष्य नहीं 
हो । मैं तुम्हें अन्य स्थानों में भी नहीं भेज सकता । क्योकि वहाँ तुम वही 
अपनी पूर्खतापूर्ण बातें करके लोगों फो पयप्रप्ट करोग्रे--तुस कालों को 
गोरों के विरुद्ध भड़काओयगे--अतएवं जाओ तुम निधले साम्राज्य के 
जगल में रहो--नदी के किनाएे दुम्हारे लिये घर बन दिया जायेगा जहाँ 
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चुम केदल हवा को मनुष्य की समानता का भाषण सुना सकोय्रे--नील 
के जब को एटौन के साज्ाज्य की गाथाएं सुना सकोगे--जाओ-वही 
रहो-तुम पर पहशा रहेगा इतना कि तुम वहाँ से कही जा न सबो-- 
वैसे तुम्हें में कोई कष्ट देना नही चाहता--तुम्हारे पास-दास रहेंगे, पहरे- 
दार होगे । उत्तम भोजन होया, मीठी मदिरा होगी ओर तुम्हारा असस्य 
धन । तृम सुवर्ण के प्यालि मे मदिरा पी सकोगे।” 
और जब मे चलने लगा तो वह बोला : 
#तुकाकी ४"! 
फराऊन एखर्नेटौन ने मेरा माम एकाकी रखा था--और अब में सच- 
भुच ही एकाकी बने गया हैं । मुती थीदीज् छोड़कर मेरे पास आ गई 
क्योकि यह लौटकर कहीं जाना नहीं चाहती। म॑ हूँ मुतो और हैं यह 
दास जो मेरी सेवा करते हैं । 
मैं हमेशा अकेला रहा हूं । कभी भी तो मु्े किसी का साथ नहीं 
मिला । दूर नील पर मैम्किस जाते हुए जहाज दिख रहे हैं परन्तु में उन 
पर बहीं छा नही सबत( $ मेरे इशारा रुरने पर कोई जहाड लगर नहीं 
डालता+-- 
मैं अपनी गाया लिख रहा हूँ! मेरे हृदय मे वितनी ध्यवा है इसे 
कौन जात सकेगा--मु# पता नहीं कि यह पैपाईरस के पत्ते जहा उड़ 
जायेंगे यानी नील के प्रवाह मे बह जायेंगे, परन्तु में लिख रहा हूँ अपनी 
व्यथा कम करने के लिये क्योकि कहते हैं कि किसी से बहने से ब्यया नम 
हो णाती है। अब जव सुनने वाला कोई नही है तो लिस ही लूँ। सहानुभूति 
से ही तो मनुष्य को सात्दवा मिलती है । पद नहीदिस दिन मुझे पश्चिमी 
देश की यात्रा पर जाना पट जाय--तब में 2डी-ठंडो रेत से पथ शुभा 
+-5औी कया ?ै यदि दिन हुआ तो धर्म रेत पर मेशू झरीर पड़ा रहेगा--:)- 
बया यही है मेरे जीवन का अन्त ?ै धक कक 
मैने अपना दुख सामने गी खाल पहाड़ियों को सुनाया है। मेने 
बिघ्छुओ, छर्पों तक से अपनी ब्यथा बही है। परन्तु सब ब्यय। नी ले,हा 
जल गजेत कर रहा था, परन्तु उससे भी भयादक लूफान मेरे हृदय में मच * 
रहा है। दूर रेगिस्तान से ऊँटों का कारदाँ जा अंडे परत पड मुफे-ट 
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क्या ? में तो कही नही जा सकता । 

में, सिन्यूहे ! मनुष्य हूँ! मुझे एक ही सनन्‍्तोप है और वह यह 
कुछ तो ऐसे हैं ही जिनके भ्ाँसुओं, जिनकी आइों में में रहा हें और 
रहूंगा. -- मुझे इच्छा नही है कि मेरी मृत्यु के वाद मेरी कब्र बनाई ज् 
और मेरा शरीर शाश्वत काल तक के लिए मस्ताले बना कर राज 
क्योकि मुझे देवताओं पर अब बिल्कुल विस्वास मही रहा है, बयों 
अब मैं उनसे ऊब चुका हूँ । 


